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छ ४८, Rew के 

दो शब्द (५2 cI) दै 
भारतीय धामिक साहित्य का क्षेत्र वहुत विस्तृत ०0% उसमें अध्यात्म: 5 
नीति- चरित्र, से लेकर इतिहास, भूगोल, उद्योग घन्ये, केसी पक 
विपयों का समावेश कि" गया है। इसका ताःपर्यं यह है कि भारतीय 
मनीपियो ने जीउन की प्रत्येक गति-विधि का सम्बन्ध धर्म से माना है 
और अपने अनुयाइयों को सदैव यही शिक्षा दी है कि वे कमी धर्मविमुख 


आचरण न करें । शास्त्रों में मानव-जन्म के जी चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, 
काम, माक्ष गिनाये गये हैं, उनमें भी धर्म को प्रथम स्थान इसी उद्देश्य 
से दिया गया है कि मनुष्य जीवन निर्वाह और सांसरिक सुख प्राप्त करने 


के लिये अवश्य ही अर्थ का उपाजन करे और उसके द्वारा मोगों का भी 
उपभोग करे. पर उसकी कर्म-पद्धनि सदव धर्म द्वारा नियन्त्रण होनी 
आवश्यक है. तमी वे जीवन के अन्तिम लक्ष्प--मोक्ष तक पहुँचने में 
समर्थ हो सकेगे । ड 
पुराणोंक्री सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे इन सिद्धान्तों को नित्य 
प्रति की साधारण और असाधारण घटनाओं के रूपमें ऐसे ढंग से हमको 
सुनाते हैं जिससे हम जान सके कि संसार के छोटे-बड़,सामान्य-अससान्य 
और आकस्मिक कतंव्यो का पालन फिस प्रकार धार्मिक आदेशों को 
रक्षा करते हुए किया जा सकता है। इस विवेचन को हर श्रेणी का-- 
साधारण बुद्धि का और अनपढ़ व्यक्ति भी सुन और समझ सके, इसके 
थिये उन्होंने उस मनोरंजक कथाओं का रूप दिया है और बहुत ही 
सरल वर्णन शैली का प्रयोग किया गया है । ऐसी दशा में जों आलोचक 
प्रवृत्ति के सज्जन पुराणों की एक-एक वात को इतिहात, तकं और 
तथ्यों को कसोटी पर कसने का प्रयत्न करते हैं. उनका समय और श्रम 
प्रायः व्यर्थं ही जाता है। वे अपनी समझ से पौराणिक कथाओं का 
खण्डन करके कोई बड़ा काम करते है । पर पुराणों के वास्तविक स्वरूप 
के ज्ञाता बिद्वान्‌ लोग तो इस प्रकार की लम्बी-चौड़ी आलौचनों को 
निरर्थक समझते हैं, और केबल श्रद्धाभाव से कथा सुनने वाली अनपढ़ 
जनता पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वे प्राचीन ऋषि महषियों 
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के नाम पर लिखे धर्म ग्रत्यो के विरुद्ध कोई वात सुनना ही नहीं चाहते 
और ऐसे लेखकों को 'नास्तिक' की पदवी देकर ठुक्ररा देते हैं a 

मार्कण्डेय पुराण के इस खण्ड में जो कथायें आई हैं, उसमे से अधि- 
कांश राज्यवंशों के कुछ विशिष्ट राजाओं की कार्यवाहियों रि र सम्बन्ध 
रखतो हैं । हो सकता है उनमें से कुछ राजाओं के नाम यथार्थ हों--और 
किन्ही युद्धों की घटना भी न्यूनाधिक परिणाम में किसी समय घटी हों, 


पर उनका बर्तमान रूप एक धामिक कहानी के समान ही मानना 
चाहिये । अनेक ऐतिहासिक उपन्यासो और कहानियों के पात्रों तथा 


स्थानों के नाम सच्चे होते हैं और कुछ घटनाएं भी मूल रूप में ठीक 
होती हैं, पर पूरा कथानक लेखक की कल्पना-शक्ति से प्रसूत होता है । 
कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि वह पात्रों का जो कथोपकथनं 
दे रहा है या उनके मनोमावों का जो चित्रण कर रहा है. वह किसी 
, प्रत्यक्षदर्शी के आधार पर ज्यों का त्यो लिखा गया है । इसके विपरीत 
लेखक उस कहानी के माध्यम से पाठकों को जो कुछ लाभकारी शिक्षा 


देना चाहता है उसी के अनुसार कथानक को ढाल दिया जाता है। 
पुराणों के विपयू,में भी यहो बात. ठीक समझनी चाहिए । 


एक वात और मी है ! अनेक पौराणिक कथाओं में अनीति, अनु- 

चित कर्मे, दुराकरण का भी खुलकर वर्णन किया है जिसकी कुछ ' लोग 

निन्दा किया करते हैं । पर उसका उद्देश्य भी यही है कि पाठकों को 

जीवन के उत्तम और नि, प्रशंसनीय और निन्दनीय दोनों पहलू दिखा 

. दिये जाएँ, जिससे मले की अच्छाई और बुरे की बुराई की शिक्षा उनके 

मन पर अंकित हो जाय । फिर अन्त से मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार 
तो मलाई अयवा बुराई की.ओर तो झुकता ही है । यदि पुराणों से भी. 

कोई निन्दनीय कमो को ही पसन्द करके उन्हीं को ग्रहण करना चाहता है 


तो यह उसका अपना ही दोप माना जायगा । पुराण तो जन-ससूह को 
व और परोपकारमय जीवन का ही उपदेश देते आये हैं और . 


देते रहेंगे । 
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५२--किम्पुरुषादि वर्णन--किम्पुरुषवर्ष, हरिवर्ष, भेरेवर्य« बनवत“ 
रम्प्रकवषं. हिरण्यमयवर्प आदि के निवासियो का परिचय १३ 


५३--स्वारो'चप मन्वन्तराम्भ (२--अरुणांस्पद नगर निवासी ब्राह्मण 


और वरूथिनी अप्सरा की कथा 
५४--कलि वरूथिनी ससागम--कलि नामक गन्धर्व का खद्मवेश् धारण 
करके वरूथिनी को अपने अधीन करना २७ 
५५--स्वरोचि का जन्मः और विवाह मनोरमा के साथ स्वरोचि का 
विवाह और उसकी दो सखियों को रोगमुक्त करता ३२ 
५६-स्वरोचि के अन्य विवाह--विभावरी आर कलःवती के साथ 
स्वरोचि का विवाह ४१ 
५७--चक्रवाक और मृग कां तिरस्कार- स्वरोचि की कामुकता देख 
कर चक़वाकी और मग द्वारा उससका तिरस्कार ड्ड 
५---स्वारोचिष मनु की उत्पत्ति--वन की अधिष्ठान्नी देवी के साय 
स्वारोचि का समागम और स्वारोचिपमनु का जन्म | ४3 
५६-स्वरोचिष मन्वन्तर कथन ५५ 


६०--निधि-निर्णय--अष्ट विधियों का विवरण और उनका प्रभाव ५६ 
६१--औत्तम मन्वन्तर आरम्भ (३)--उत्तम राजा द्वारा रानीका परि- 
त्याग-ब्राह्मण-पत्नी का हरण-पत्नी त्याग के कारण उत्तम 

राजा की अवमानना" - ६३ 
६२-¬द्विजमार्या को पति के घर भेजना-राक्षप के बन्धन से द्विज 
पत्नी की मुक्ति 


६३--ऋषि से उत्म का कथोपकथन 

६४- ओत्तम मनु की उत्पत्ति-उत्तम राजी का अपनी रानी को पुनः 
प्राप्त करना और औत्तम का जन्म ८३ 

६५--ओत्तम मन्धन्तर कथन &o 
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६६-_तामस मन्वन्तर-खत्रराष्ट्र राजा का राज्यच्युत होना नदी में मृगी 
से भेंट--तामस का जन्म और शत्रुओं पर उसकी विजय ९२ 

६७--रैवत मन्वन्तर-रेवती नक्षत्र के गिरने से एक कन्या का जन्म और 
महाराज दुर्गम से उसका बिवाह, रैवत मनु की उत्पत्ति १०१ 

६८--चाक्षुप मन्वन्तर--भद्रा के गर्भे से आनन्द का जन्म और 


तपस्या, ब्रह्माजी द्वारा उसका मनु बनाया जाना ११२ 
६६- बैवस्वत मन्वन्तर आरम्म- सूर्य के पुत्र रूप से वैवस्वत मनु 
~ का जन्म और उनकी माता संज्ञाका ग्रह-त्याग १२० 
७०-सूर्यस्तव और अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति--देवताओं द्वारा 
सूर्य की स्तुति और अश्विनीकुमारों का जन्म १ १ 
७१--वँवस्वत मन्त्रन्तर कथन १३१, ७२--सावणिक मन्वन्तर १३ 


७३- देवी महात्म्य-मधु कैटम वध--राजा सुरथ और समाधि 
वैश्य का त्रद्षषि से प्रश्न--मेघा ऋषि का देवी उपाख्यान 
सुनाना--मधुकैटभ का देवी द्वारा वध १३५ 
७४--महिपासुर सैन्य वघ-देवताओं के सम्मिलित तेज से देवी का 
आविर्भाव और महिषासुर की सेना से भयंकर संग्राम १४६ 
७.--महिषासुर वध-महिषासुर के प्रमुख सेनाध्यक्षों और स्वयं 
उसका देवी द्वारा मारा जाना १५६ 
७६--शक्रादिकृत देवी-स्तुति १६३ 
७७--देवी से शभुदूत का कयन-छुम और निशं म का त्रं लोक्य पर 
अधिकार और देवताओं की सदायतार्थ देवी की उन पर 


चढ़ाई, शुम का विवाह प्रस्ताव लेकर दूत भेजना १७० 
७८- घुम्रलोचन वध १८०, ७६--चंड-मु ड वध १८३ 
८०--रक्तःवीज वध १८७, ८१--निशु'म वघ १९५ 
८२--शुम्म-वध २६१ 
८३-_देवी-स्तोत्र--समस्त दानवों के मारे जाने पर देवताओं 

देवी की स्तुति | २०५ 
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८४--देवताओ' को देवी का वरदान-देवी के चरित्र श्रवण करने और 


देवी उपासना का महान माहात्म्य २१३ 
८५--सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान २१६ 
८ ६-पाँच मन्वन्तर कथश-चार सावणि और पांचवें रौच्य नामक 

मन्वन्तरो' कों देवता मुनि और राजा २२२ 
८७--र्चि को पितरों का गाहंस्थ उपदेश-प्रजापति रुचि का वैरार्‍य 

धारण और पितरो' का उनको गृहस्थ उपदेश । २२६ 
८८--रुचिक्त पुत्रस्तव-पत्नी की प्राप्ति के लिये रुचि का तप करना 

ब्रह्माजी की सम्पत्ति से पितरो की स्तुति करना २२९ 


८९---रुचि को पितरो' का वरदान-पितरो' का प्रकट होकर रुचि 

को पत्नी और रच्य नामक मनु के जन्म का वरदान देना 

और इस स्तोत्र की महिमा कयन करना । ` २३७ 
&०--रौच्य मनु का जन्म-प्रम्लोचना की कन्या मालिनी से रुचि 

का विवाह और रौच्य की उत्पत्ति _ २४२ 

६१--भौत्य मन्वन्तर आरम्म-भूति मुनि के पुत्र के लिए तपस्या- 

८ शान्ति मुनि द्वारा अग्नि की स्तुति f २४४ 
६२--सर्व मन्वन्तर श्रवण फल कथन-अगिन का प्रकट होकर शांति 

को वरदान देत! और भूति मुनि से भौत्य मनु की उत्पत्ति २५५ 
$३--राज बंशानुकीर्तन-सृष्टि का आरम्भ और ब्रह्माजी द्वारा 

रचना कायं आरम्भ | २६२ 
९४-_वेदमय मातंण्ड की उत्पत्ति २६६, ६५-ब्रह्मक्कत रवि स्तव २६६ 
` ९६--कश्यप प्रजापति की सृष्टि-देवासुर संग्राम का आरम्म और 

अदिति द्वारा भगवान भगवान भास्कर की स्तुति २७१ 
६७-_अदिति के गर्म सेआदित्य का जन्म २७७ 
&८--भानुतन लेखन-भगवाच्‌ मास्कर के असह्य तेज के कारण 

उनकी पत्नी का गृह त्याग-भास्कर का विश्वकर्मा को 

अपना तेज कम करने का आदेश 
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(८) 
२६१ 
६६--विश्वकर्मा द्वारा सूर्य स्तवन क 
. १००-रवि महात्म्य वर्णन 


१०१-(क) राज्यवद्ध न की आयुवृद्धि--महाराज राज्यवद्धन के 


के फलस्वरूप उनकी प्रजा का प्रेम और सूर्य मग- हर 
वाच्‌ की आराधना द्वारा उनकी आयुवृद्धि कराना । | र न 
९३ गे द बल भम) पृषध्ोपाइ्यान > 
ह ३-नाभागोपाल्यान (१)- बिष्ट राजा के पुत्र नाभाग का वैश्य 
द कन्या से विवाह करना और राज्याधिकार से वंचित 414 3 
७२-नामागोपाख्यान (२) ३२६ १ ०३-कपावती छुन 
र न्ती मलन्दन वत्सप्रीति चरित्र--वत्सप्रीति द्वारा कुजू व्र 
का वर्णन 
१ न (१) ३४५। १०५-खनित्र च्रित्र (2. दे 
ग _विविद्य चरित्र ३५६ | ६०७-खनित्र चरित्र (३) ३५६ हु 
क चरित्र ३६४ । १०९-अवीक्षित चरित्र (१) ३६८ । 
अदीक्षित चरित्र (२) ३७२। १ १९-अवीक्षित जा (` त 
११२-अवीक्षित चरित्र (४) ६८५ । ११३-अवीक्षित क 
३६०। ११--मरुत जन्म वर्णन ३६५। ३१५ मर्त ती 
४०२ । ११६-मस्त-चरित्र (२) ४०८ । १ १७-मरुत-चरित्र २ 
४१४ । ११८-मर्त चरित्र (४) ४१७ । ss ह 
४२५। १२०-दम चरित्र (१) ४३० । १२१, दम-चरित्र (२ 


-१२२.-दम चरित्र (३) ४४४ १२३-वपुप्मान बघ ४४७। १२४ 


पुराण-अवण-पठन फल ४४२ । १२४-माकंप्डेय पुराण एक- अध्ययन 
४7५९-०१०४ । 
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( (हितीय खंड) 


५0 --भंद्राश्‍वादिदर्ण वर्णन 


= श्रतु भा रतं वपेयथारवत्फथितंसुने । 

कृतंत्रेता द्वापरंचतथातिष्यंचतुष्टयस्‌ ।।१ 

अत्रैवैतद्य गानान्तुचातुर्वण्यंचवं द्विज । 
चत्तारिवीणिद्व चेवकथेकंकंशरच्छतस्‌ ॥२ 
जोवच्त्यत्रनराब्र्मनन्करतत्रेतादिपुक्रमात्‌ 1 
देवफूटस्यपूर्वस्पशेलेनद्रस्यमहात्मनः ॥३ 
पूर्वेणयत्तस्थिँतवर्यं भद्राश्वं तन्निवोधमे 1 

व शवेतपर्णश्‍चनीलशैवालश्चाचलोत्तम: ॥४ 
कौरच:पर्णशालाग्र:पंचेतेहिकुलाचला: | 
तेषांप्ररूतिरन्येयेवहनःक्षद्रपर्वेताः ॥५ 
त्तविशिष्टाजनपदानानारूपा: सहस्रशः 1 

ततः कुमुदकाशा शुद्धसानुम ङ्गला ॥६ 
इत्येतादयोऽन्येऽपिशतशोऽयसहस्नशः 1 
सीताशंखावतीभद्राचक्रावर्त्तादिकास्तथा ॥७ 
नद्यो$थवह चोविस्तीर्णाःशीततोयौधवाहिकाः 1 
अत्रवर्षेनरा:शंखश दहेमसमप्रभाः 1० 
माकंण्डेयजी ने कहा -- भारतवर्पे का यह. वास्तबिक वर्णन किया 


गपा, इसी भारतवर्ष में सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग यह चारों 
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युग विद्यामान हैं 1१। इसी स्थान में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के 
भेद से चार वणं हैं, यही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग के भेद से 
मनुष्य-गण क्रमशः चार सौ, तीन सौ, दो सौ और एक सौ की भायु 
पाते हैं एवं दिशा देवकूट नामक विशाल पर्वत के ।२-३। पूर्व की ओर 
जो वपं अवस्थित है, उसे भद्राश्‍मवर्ष कहते है,अव उसके विषय में कहता 
हूं, श्वेतपणं, नील शैवाल 1४ झौरञ्च, पर्णशालाग्र यह पाँच कुलाचल 
इस वर्ष में स्थित है तया इसी यपं में इन सब परवतो से उत्पन्न हुए 
अनेक छोटे पर्वत भी स्थित हैं ।५। कुमुद, संकाश, शुद्धसानु सुमङ्गल 
अ.दि अन्यान्य सहस्तों जनपद विभिन्न प्रकार से इस वप में ही स्थित हैं, 
सीता, शंखवती, भद्रा भौर चफ़ावर्त आदि 1६-७॥ बहुन-सी अत्यन्त 
शीतल जल वाली नदियाँ इसमें प्रवाहमान हैं, इस वर्ष में उत्पन्न होने 
वाले सभी मनुष्य शंख तथा स्च्छ स्वर्ण के समान प्रभा सम्पन्न है !८। 

दिव्यसंग भिनःपुण्यादशवर्षंशतायुषः । 
अधमोत्तमंनतेऽ्वस्तिसर्वेते समदर्शनाः 1£ 
तितिक्षादभिरष्टाभिःप्रकृत्यात्मगुणेयुताः । 
तत्राप्यश्वशि रादेवश्चतुर्वाहुजेनादेन: 1१० 
शिरोहृदयमेढाङः भ्रिहस्तश्चाक्षित्रयान्वितः। 
तस्याप्य्थवंविषयाविशेयाजगत प्रभोः 1११ 
केतुमालमतोवर्षनिवोधममपशित्रमम्‌ । 
विशालःकम्वलःकृष्णोजयन्तोहरिपरेतः 1१२ 
विशोकोवद्धं मानश्च सप्तंतेकुलसब्रं ताः । 
अन्येसहस्शःशेलायेषलोकगणःस्थितः 1१३ 

` मौलयस्तेमहाकायाःशाकपोतकरम्भकाः । 
अच्चूलप्रमुखाश्चापियसन्तिशतशोजनाः ।१४ 

ु वे सत्संग सहित पवित्रता पूवंक निवास करते हुए सहस्र वर्ष 
पर्यंत जीवित रहते हैं, उनमें कोई श्रेष्ठ अथवा अधम नहीं है 181 वहाँ 


के सव मनुष्य सभी प्रकार के गुणवात होते हैं, इस वर्ष में चतुभु जी 
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भगवान्‌ हयग्रीद स्वरूप में 1१०। शिर, हृदय,मेढ़, चरण, हाथ और 
अक्षित्रयान्वित होकर अवस्थित हैं, उन जभदीशवर का सम्पूर्ण विपय इसी 
प्रकार समझो ।११। अव सुमेरु के पश्चिम में स्थित केतुमालवर्ण का 
चर्णन सुनो -- इस वर्ष में जो सात कुलाचल हैं वे विशाल, कम्बल, कृष्ण 
जपन्त हरि पर्वत ११२4 विशोक और वद्ध भान नामन हैं, इनके अति- 
रिक्त और भी हजारों विशाल पर्वत हैं,जितमें अनेक प्र णी निवास करते 
हैं।१३। उनमें शाक, पोत, करम्भक़ और अच्चुलाख्यादि अनेक प्रकार 
के लोगों का निवास है 1५४! 
येपिर्वान्त नहानद्यीवक्षुश्यामांस्वकम्वलाम्‌ 1 
- अमोघांक़ा मिनीश्यामांतथेवान्याःसह्रशः 1१५ 
अत्राप्यायुःसमंपू्वे रत्रापिभगतान्हरिः । 
वराहरूपीपादोस्यहूत्पृष्ठेपाश्वेतस्तथा 1१६ 
(सुखेनासादतश्चेवकण्ठतःपुच्छतस्तथा) २ 
त्रिनक्षत्रयुतदेशेनक्षत्राणियुतानिच । 
इत्ये, त्केतुमालंतेकितंमुनिसत्तम ।१७ 
अमःपरकुरून्वक्ष्येनिवोधेहममौत्तरान्‌ । 
तत्रवृक्षामधुफलानित्यपुष्रफलोपगाः 1१८ 
चस्राजिचप्रसूयन्तेफलेष्वाशरणानिच । 
सर्वे हामप्रदास्ते।हसर्वकालफलप्रदाः 118 
भूमिर्मणिमयीवायुःसुयंधःसव्वंदासुखः । 
जायन्तेमानवास्तत्रदवलोकपरिच्युताः 1२० 
मिथुनानिप्रसूयन्तेसमकाल स्थितानिवे । 
अन्योन्यमनुरक्तातिचक्रतात्तोपमानिच 1२१ 
जिन महानदियों के जल का यह लोग पान करते हैं, वे वधु, 
श्यामा, कम्बला, अमोघा, कामिनी, सुमेधा नाम की महानदी हुँ इनके 
अतिरिक्त अन्य सहल्लों नदियां वहाँ प्रवाहित हैं ।१५। मनुष्यों की आयु 
बहां भी पूर्वोक्त ही है, उस देशमें भगवान्‌ श्रीहरि का सिवास वायाह रूप 
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से है, उनके चरण, हृदय, मुख, पृष्ठ देश तथा पार्श्व में मुख, नासिका, 
कण्ठ, दांत और पू छ सहित तीन नक्षत्रों से पूर्ण होकर सम्पूर्ण देश अव- 
स्थित है, वहां भी नक्षत्र शुभाशुभ को सुचित करते रहते हैं। 1१६ ह 
मुने ! इस प्रकार केतुमाल वर्ष का वर्णन थी कर “दिया गया ।१७। 
अव उत्तर कुरुदेश का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो--इस देश में सव 
ऋतुओं के फल, पुप्प आदि से युक्त सर्वे कामना एवं सर्व फल के देने 
वाले वृक्ष 1१८ वस्त्र उत्पन्न करते हैं तथा उनके सव फलों से आभरण 
उत्पन्न होते हैं 1१९। वहाँ की भूमि मणियुक्त, सुन्दर सुगंधित वायु से 
सम्पन्न तथा सुख के देने वाली है स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए व्यक्ति ही वहाँ 
मनुष्य रूप भें जन्म लेते हैं ।२०। उनमें चक्रवात के समान प.रस्परिक 
प्रेम रहता है तथा समकाल में यालकों को. उत्पन्न करते हैं 1९१॥ 
चतुदेशसहस्राणितेपांसार्द्रानिवेस्थितिः। 
चन्द्रकान्तश्चशेलेन्द्र:पूर्य्यकान्तस्तथापरः ।२२ 
तस्मिन्कुलाचलेवषवन्मध्येचमहानदी ।' 
भद्रसोमाप्रयात्युर्व्यापुण्यामलजलोघिनी ।२२ 
सहस्रस्तथै वान्यानद्योदर्षे$पिचोत्तरे । 
तथान्याः क्षीरवाहिन्योधृतवाहिन्यएवच 1२४ 
दध्नौहदास्तथातत्रतथान्येचानुपव्वेता: । 
अमृतास्वादकल्पानिविविधानिच ।२५ 
वनेपुतेपूरम्याणिशतशोश्वसहरखूशः । 
नत्रापिभगवान्विष्णु:प्राविछरामत्स्यरूपवान्‌ ।२६ 
विभक्तोनवधाविप्रनक्षाणांत्रयंत्रयम्‌ । 
देणास्तत्रापिनवधाविभक्तामुनिसत्तम्‌ ।२७ 
चन्द्रद्दीपःसमुद्र चभद्रद्वी पतस्थापर: । 
तत्राविपुण्योविख्यातःसद्रान्तमेहामुने 1२८ 
इत्येतत्कथितंत्रह्वान्करवर्षमवोत्तरम्‌ । 
अृणुकिठुरुषादीनिवर्षाणिगदतोतम 1२६ 
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किम्पुरुपा वर्णन 

वह साढ़े चौदह हजार वर्ष तक जीवित रहते वष में चन्द्र- 
कान्त और.-सूर्यकान्त नामक दो कुलाचल स्थित हैं ।२२। “उस पर्वेत में 
भद्रसोमा नाम की स्वच्छ जल वाली महानदी प्रवाहित ,है ।२३। इसके 
अतिरिक्त अन्य यहुल्नों छोट-छोटी नदियाँ वहाँ हैं, अन्य नदियों में कोई 
दुग्ध वाहिनी और कोई धृत वाहिनी है ।२४। तथा कोई दही के ताल से 
युक्त है, सात कुलाचलों के अतिरिक्त अन्य क्षुद्र पर्वत बहुत से हैं, उत्तर 
कुरु में स्थित शत सहस्र वनों के मध्य स्थित सभी वृक्षों में विभिन्न 
प्रकार के सृस्वादु फल लगते हैं, इसी स्थान में पूर्व की ओर मस्तक करके 
मत्स्परूप से श्रोनारायण भगवाच का वास है।२५-२६। इस उत्तर 
कुरु में नक्षत्र नौ भागों में वेट कर तीन-तीन के क्रम से रहते हैं, इसी 
प्रकार सब देश नौ भागों में विभाजित है 1२91 इस वर्ष में चन्द्रद्वीप 
और भद्रट्टीप नामक दो पवित्र द्वीप हैं, जो समुद्र के मध्य में स्थित हैं 
(२८ हे ब्रह्मन्‌ ! यह उत्तर कुरु वर्प का वर्णन हुआ अब किम्पुरुपादि 
के विपय में कहता हूँ 1२६ 

५२-किम्पुरुषादि दर्णन 

यत्त किम्पुरुषंव्षंततप्रवक्ष्याम्तहंद्विज । 

तत्रायुदंशसाहस्र पुरुषा णांवपुष्मताम्‌ ।१ 

अनामयाद्यशोकाश्चनारायत्रतथा स्त्रियः । 

प्लक्षःखण्डश्चयत्रोक्तः सुमहान्तन्दनोपमः।२ 

तस्यतेवैफल रसं परिवन्तःपुरुषाःसदा । 

स्थिरयौवननिष्पन्नां स्त्रियश्चोतपगन्धिकाः । ३ 

अतःपरंकिपुरुषाद्धरिहषंप्रचक्षते । 

महारजतसंकाशाजायंतेतत्रमानवाः ।४ 

देवलोकच्युता:सवेदेवरूपाश्चसवशः । 

हरिवर्षनराःसर्व पिवन्तीक्षुरवंशुभस्‌ 1५ 

नजरावाधतेतत्रनजीर्थन्तेचहिचित्‌ । 

तावन्तमेवतेक्रालंजीत्रन्त्यथनि रामया ।६ 
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... मेख्वरपंमयाप्रोक्तमध्यमंयदिलावृतम्‌ ॥* ५४०" 
; .नतत्रसूर्येद्तापतिनतेजीर्यन्तिमानवा: ® 


मार्केण्डेयजी ने कहा- हे हिंजश्रेष्ठ ! अव किम्पुरुष नामक वर्ष का 


वृत्तान्त कहता हूं, सुनो--वहाँ देहधारी मनुष्यों की आयु दश हजार वर्ण ,. 


की है ।१। वहाँ के सभी स्त्री पुरुप निरोग तथा शोक रहित होते हैं 
वहाँ नन्दन वग के समान एक महान्‌, प्लक्ष खण्ड स्थित है ।२। उन 
वृक्षों के रस का पान करकें हा मनुष्य स्थिर यौवन वाले एवं नारियाँ 
पद्मगंधा होनी हैं ।३। इस वर्ण के पृष्ठ भाग में हरि वर्ण नामक एक 
अन्य वर्ण है ।४। देव लोक से पतित हुए प्राणी इरि वर्ण में मनुष्य 
रूप में उत्पन्न होते हैं तथा यहाँ श्रेष्ठ इख का रस पान करते हैं।५। 
वृद्धावस्था उनको पीड़ित नहीं करती, इसलिये जीणंता को कोई भी प्रासं 
नहीं होता, वे जब तक जीवित रहते हैं तव तक यौवनावस्था स्थित 
रही हैं तथा वे सदा नीरोग रहते हैं ।६। मरवर्ण नामक मध्यम वर्ण 
को इलावृत भी कहते हैं, वहाँ का सूर्य ताप रहित है और मनुष्य वह 
भी वृद्धावस्था से जीर्ण नहीं होते ।७। 


लभन्तेनात्मलामंच रश्मयश्चन्दरसूर्ययो । 
नक्षभाणांग्रहाणांचमे रोस्तत्रपराद्यू तिः 1८ 
पद॒मप्रभाःपद्गन्धाजम्वूफलरसाशिनः 1 
पढ्मपत्रायताक्षास्तुजायन्तेतत्रमानवाः ।& 
वर्षाणांन्तुसहस्राणितत्राष्यायुस्त्रयोदश । 
शरावाकारसंस्तारोमेरुमध्येइलावृते 1६० 
मरस्तत्रमहाशैलस्तदाख्यातमिलावृतम्‌ । 
रम्यकवर्षमस्माच्चकथयिष्येनिवोधतम्‌ 1११ 
वृक्षस्तत्रापिचोतुञ्न्यग्रोधोहरिच्छदः । 
तस्यापितेफलरसंपिवन्तोवतंयन्तिवे 1१२" ` 
र वर्षायुतायूष स्तत्रनरास्तष्फलभोगिनः । 
-0.Panin 
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स्वाणेहिप:परववात्रएरऊर 6१) FOUN ion Chennai and घा 
रतिप्रधानविमलाजरादौगन्ध्यवजिताः ।१३ 
तस्मादथोत्तरंवर्षनाम्नाख्यातंहिरण्मयम्‌ । 
हिरण्वतीनदींयत्रप्रभूतकमलोज्ज्वला 11४ 
महावलाःसतेजस्काजायन्तेतत्रमानवाः । 
महाकायामहासत्वाधनिनःप्रियदर्शना: 1१५ 
चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह और सव नक्षत्रों की किरणें वहाँ उज्ज्वलता 
फो प्राप्त नहीं हो पातीं, क्योंकि वहाँ सुमेरु का तीव्र प्रकाश रहता है 
।पा जो मनुष्य उस मेरु वर्ण में उत्पन्न होते है, वह सभी कमल के 
समान प्रभा युक्त पद्मगन्ध और पद्म पत्र के समान विस्तीर्ण नेत्र वाले 
तथा जामुन के फलों का रस पान करने वाले होते, हैं ।६। वे मनुष्य 
तेरह सहस्न वर्ण की आयु वाले होते हैं, उस इलावृत्त के वीच में जो मेर 
पर्बत स्थित है उसका आकार सकोरे के समान है ।१०। उस बर्ष में 
'चह महापर्नत मेर ही प्रसिद्ध हैं, अव तुम्हें रम्यक वर्ण के विषय में 
सुनाता हूँ, उसे श्रवण करो 1111 उस रम्पक वर्ण में एक अत्यन्त 
ऊँचा न्यग्राध नामक वृक्ष है, उनके समस्त पत्र हरे रंग के हैं, उस वृक्ष 
के रस पान द्वारा ही वहाँ के मनुष्य जीवन धारण करते हैं।१२। उसके 
झलों के रस का पान करने वालों की आयु दश शहल वर्ण होती है, वह 
रति क्रिया में चतुर, सुन्दर तथा दुर्गंधि और जरावस्थ से रहित होते हैं 
1११ उसके उतर में हिरण्यमय वर्ण स्थित है इसमें अनेक कमल पुष्पों 
से सुशोभित हिरण्यवता नदी हिरययुक्त जल से परिपूर्ण प्रवाहित दै 
।१%। वहाँ उत्पन्न होने वाले मनुष्य अत्यन्त बली, तेजस्वी, सत्व 
सम्पन्न, प्रिय दर्शन, विशाल कार्य तथा धनवान होते हैं 1१५ 


५४ स्वारोचिष मन्वन्तरारस्भ (२) 


कथितंभवतासमग्यत्टोऽसिमहासुने 1 
भूसमुद्रादिसंस्थानंप्रमाणामितयाग्रहाः ! १. 
तेषांचैवप्रमाणंयन्नक्षत्राणांचसस्थितिः 1 
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भूरादयस्तवालोका पातालान्यखिलान्यपि।२ . 

स्वाम्भुवंतथाख्तातंसुनेमन्वन्तरंमस्‌ । ` 

तदन्त राण्यहंश्रोतुमिच्छेमन्वन्तराणिवे ॥ 

मन्वन्तराधिपान्देवानृषींस्तत्तनयान्तृपान्‌ 1३ 

मन्वन्तरंमयाख्यातंतवस्वायम्भुवंचयत्‌ । 

स्वारोचिपाख्यमन्यत्त्‌ श्वणुतस्मादनन्तरम्‌ .४ 

कश्चिद्विजातिप्रवरःुरेऽभूदरुणास्पद्‌ । 

वरुणायास्तटेविप्रोरूपेणात्यश्विनावपि ।५. 

मृदुस्वभावःसदृढृतोवेदवेदांगपारगः । 

सदातिथिप्रियो रात्रावागतानांसमाश्रयः 1६ 

तस्यवद्धिरियंत्दासीदहंपश्येवसुन्धराम्‌ । 

अतिरस्यवनो्यानांनानानगरशोभिताम्‌ ।७ 

क्रोष्टुकि वोले- हे महामुने ! आपने मेरे समस्त प्रश्‍न का फल भले 
प्रकार समाधान किया, पृथिवी ओर समुद्राद को स्थिति, विस्तार एकं 
ग्रह का परिमाण ।१। नक्षत्रादि की स्थिति और परिमाण भूरादि सप्त- 
लोक, सत्त पाताल ।२। तथा स्वायंभुव नामक प्रख्यात मन्वन्तर आदि 
का भी वृत्तान्त कहा है,अव उक्त मन्बन्तर के पश्चात्‌ अन्य सव मन्वन्तर, 
उनके अधिपति, उनके मंशीय राजा गण देवता एवं ऋषियों की कथा 
सुनने की मुझे उत्कट इच्छा है ।३। मार्कण्डेयजी ने कहा -- जिस स्वायं- 
भुव मनु का विषय तुम्हारे प्रति कहा है, अब उसके पश्चात्‌ स्वारोचिष 
मन्वन्तर का वृत्तान्त सुनो ।४। दोनों अश्‍्विनिकुमारों से भी अधिक 
ख्पवान्‌ शान्त स्वभाव वाला, 'वरित्रवानू, वेद वेदाङ्ग का ज्ञाता एक 
ब्राह्मण वरुणा नदी के तट पर स्थित अरुणास्पद नामक नगर में रहता 
था, वह्‌ अतिथि के आगम पर अत्यन्त प्रसन्न होता था तथा राभि के 
समय आने वाले व्यक्तियों के लिये आश्रय स्वरूप था ।५-६। उसके 
मन में एक इच्छा वलवती थी कि मैं अत्यन्त: सुरम्य वनों और उपवनों 
से सम्पन्न और अनेक नगरों से सुशोभिंद.सस्पूर्ण पृथिवी को. देखू' 1७) 
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अथागन्तोऽतिथिःकश्चित्कदाचित्तस्यवेश्मनि । 

नानौषधिप्र शावज्ञोमन्त्रविद्याविशारदः ॥८ 

अभ्यथितस्तुतेनासौSद्धापूतेन चेतसा । 

तस्याचखप्रौसदेशांश्चरम्याणिनगराणिच ॥ ६ 

नदीवनानिशेलांश्चपुण्यान्यायतनानिच । 

सततोविस्मयाविष्ठःप्राहतं द्विजसत्तमम्‌ ॥१० 

अनेकदेशदर्शित्वेनातिश्रमसमन्वित: । 

त्वं नातिवृद्वोवयसानातिवृत्तश्गयीत्रनात्‌ । 

कथमल्पेनकासेन रृथिवीमटसिद्विज॥ ११ 

मन्त्रौमधिप्रभावेण वप्राप्रतिहतागतिः । 

योजनानांसह्र हिदिनाद्ध न व्रजाम्यहम्‌ ॥१२ 

ततःसविप्रस्तंभूयःप्रत्युवाचेदमादरात। 

श्रद्धधानोवस्तस्यग्राह्मणस्यविप श्चितः ॥१३ 

ममधप्रमादंभगवन्कुरुमन्त्रप्रभावजस्‌ । 

द्रष्टुमेतांमममहीमतीवेच्छा प्रवर्तते 11९४ 

एक दिन उसके घर में सत्र ओषधियों के प्रभाव का ज्ञाता तथा 

मन्त्र विद्या में विद्वान्‌ एक अतिथि का आगमन हुआ ।।२।ब्राहुःण द्वारा 

श्रद्धायुक्त मन से प्रश्‍न करने पर उसके अतिथि ने उसे अनेक देश, रम- 
णीक नगर ॥९॥। वन,नदी,पर्वत और सभी पवित्र स्थानों का वर्णेनसुनाया 
तब उससे यह अरुणास्पद नगर निवासी ब्राह्मण आइचयं से कहने लगा 
॥।१०॥। हे द्विज ! आपने अनेक देशों को देखा है, तो भी आप श्रमा- 
कान्त प्रतीत नहीं होते! आप न तो वृद्ध और न अधिक तरुण ही हैं, 
आपकी आयु भी अधिक प्रतीत नहीं होती, तो आपने इस मल्य अव- 
स्था में ही सब पृथिवी में कैसे भ्रमण कर लिया 1११। ब्राह्मण ने कहा- 
हे ब्रह्मण ! मन्त्रों और औषधियों के प्रभाव से मुझे अप्रतिहित गति की 
प्राप्ति हुई और और इस कारण मैं आधे दिन में सहत्त योजन चल 
सकता हूँ 11१२1 माकंण्डेयजी ने कहा-तव उस ब्राह्मण विद्वान अतिथि 
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के वचन में श्रद्धा युक्त मन होकर उससे सादर निवेदन किशा ।1३। हे 
भगवन ! आप मुझे भी ओषधि प्रदान करने की कृपा करिये, क्योंकि 
इस परथिवी को देखने के लिये मैं अत्यन्त उत्कंठित हूँ 11४1 
पादात्सब्राह्मणश्चास्मपादलेपमुदारधीः । 
अभिमन्त्रयामासदिशतेनाख्यातांचयत्नतः 1१५ 
तेनानुलेप्तपादोऽथसद्विजोजसत्तम । 
हिमवन्तमगाद्द्रष्टंनानाप्रस्नवणान्वितस्‌ ।१६ 
सहस्र योजनानांहिदिनार्घेनब्रजामि यत्‌ । 
आयास्यामीतिसचिन्त्यतदद्धे नाषरेणहि ।१७ 
सप्राप्तोहिममवत्पृष्ठंनातिश्रान्ततनुद्विज । 
विचचारततस्तत्रतुहिनाचलभूतले ।१८ 
पादाक्रान्तेनतस्याथतुहिनेनविलीयता । 
प्रक्षालितःपादलेपःपरमौषधिसंभवः 1१९ 
ततोजडगतिःसोऽथइतश्चेतश्चपरयंटन्‌ । 
ददर्शातिमतोज्ञानिसानूनिहिमभूभृत 1२० 
सिद्ध गन्धवंजुष्टानिकिन्नराभिरतानिच । 
क्रीडाविहाररस्याणिदेवादिनामितस्ततः ।२१ 
यह सुनकर उस उदार चेता अतिथि ने उस ब्राह्मण के पाँत में 
औषधि का लेप कर दिया ओर अभिमन्त्रण पूर्ग» उसे दिशादि का ज्ञान 
दिया 1१५ जब अतिथि ने ब्राह्मण के पांव में लेप लगा दिया तब वह 
सोचने लगा कि अव मैं दिनके पूर्वाद्ध में एक हजार योजन गमन करूया 
तथा अपराद्धं में वहाँ से लोट आऊंगा, ऐसे विचार कर वह अनेक 
झरनों वाले हिमालय पर्गतको देख” की इच्छा से चला ।१६-१७। वद 
सहज में ही हिमालय के पृष्ट देश पर पहुँच कर उस हिमभूमि में भ्रमण 
करने लगा ।१५। वहाँ घूमते-गूमते उसके पाँव में अत्यन्त शीतलता के 
लगने से ओपधियुक्त लेप घुल गया 1५९ ओर उस ब्राह्मण की जड़ 
गति हो गई फिर वह इधर-उधर घूमता हुआ वहाँ के मनोहर स'नुप्रांत 
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[ १९ 
का भाग देखने लगा ॥२०॥ उसने देखा सिद्ध, गन्धवं, किन्नर, वहाँ 
विहार कर रहे हैं तथा पवंतके किनारे ही देवताओं के कीड़ा और विहार 
करने केलिये अत्यन्त मनोहर स्थान निमित हैं॥२१।। | 
दिव्याप्सरोगणशते राकीर्णान्यवलोकयच्‌ । | 
नातृप्यतद्विजश्व ष्ठःप्रोदभुतपुलकोमुने ।२२ | 
क्वचित्यस्रवणाद्‌ध्रष्टजलपातमनोरमस्‌ । | 
प्रनृत्यच्छिखिकेका भिरन्यतश्चनिभादितम्‌ ।२३ 
दात्यूहकोयकष्टिकाद्य :क्वचिच्चातिमनोहरेः। 
पुस्कोकिलकलातैश्चश्र, तिहारिभिरन्वितम ।२४ | 
| 
| 
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प्रफुल्लतगुरुगन्धेनबासितानिलवीजितम्‌ । 
मुदायुक्तसदद्‌शेहिमवन्तमहागि रिम्‌ 1२५ 
ृष्टत्राचेतं द्विजसुतोहिमवन्तंमहाचलम्‌ । 
शवोद्ृक्ष्मामीतिसंचिन्त्यमकिचक्र गहप्रति 1२६ 
विञ्नष्टपातलेपोऽथचिरणेजडितक्गमः। 
चिन्तयामासकिमि दंमयाऽज्ञानादनुष्टितम्‌ 1२७ 
य दिप्रलेपोनष्टोमे विलीनो हिमवा'रणा । 
शेलोऽतिदुगमश्चायंदूर चाहमिहागतः 1२८ | 
उसने उस स्थान को सैकड़ों अप्सराओं से भर; हुआ देखा, जिससे | 
उसका शरीर पुलकित हो गया और वह अपने मन की किसी पनि 
तृप्ति नहीं कर पाया ॥२२॥ उसने देखा कि यह पर्वत कहीं तो पवंतों से. 
गिरती हुई जलराशि से सुशोभित है, कहीं नृत्य करते हुए मग्नुरो के रव 
से शब्दायमान है तथा कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मनको ps 
२ पपीहा, कोयष्टि, टिटहरी आदि से वह 
बली न्य hat प के समान पि म है 
हीं त पुष्पों की गन्ध से सुगन्धित हुई वायु से. 
Ds व पंत की बाग स कक | 
र त्‌ 
न आकर यी चलते का विचार किया 
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परन्तु पाँवों का लेप छूटने से जड़गति हुआं वह ब्राह्मण सोचने लगा कि 

मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर यह क्या कार्य कर डाला ।२७ जव मेरा 

पद लेप धुल चुका है, तब यहाँ से जाना अत्यन्त दुष्कर है, क्योंकि यह 

पंत अत्गन्त दुर्गम है और मेरा घर भी बहुत दूर है ॥र८॥ 
प्रयास्यामिक्रियाहानिमस्निशु श्र षणादिकस्‌ । 
कथमत्रकारिष्यामिसंकटंमहदागतम्‌ ॥२६ 
इदम्परमिदंरम्यमित्यस्मिन्व रपर्वते । 
सक्तहृष्टिरहंतृप्तिनयास्तेऽ्दशतै परि ॥३० 
किन्नराणांकलालापा:समन्ताछोत्रहारिणाः 7 
प्रफुल्ल रुगन्धाँश्चध्याणमत्यन्तमूच्छति 11३१ 

\ सुखस्पर्शस्तथावायुःफलानिरसवन्तिच । 

हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानिसरासिच ॥२३ 

एवंगतेतुपश्येयंयदिकंचित्तपोनिधिम्‌ । 

सममोपदिशेन्मार्गं गमनायगृहुप्रति 11३२ 

। स एवंचिन्तयन्विप्रोवश्रामचहिमाचले । १ 

। अ्रष्टादौषधिवलोवेक्लवंपरमंगतः ॥३४ 


TS ies 


। _तंददर्शभ्रमन्तंचस्ुनिश्रेष्टत्ररूधिनी । 
! वराप्सारामहाभागामौलेयारूपशालिनी ॥३५ 
। अब तो महान्‌ संक्रट आ गया है, वहाँ अग्नि सेवादि- का कायं 
कैसे करूंगा ? इस प्रकार तो नित्य कर्म भी नष्ट हो गया 1२९।'यह भी 
मनोहर है, यह भँ'' इत्यादि सोचता हुआ पर्वत के देखने की इच्छा को 
` सौ वर्ष में भी पूर्ण नहीं कर सकता 1३० सब ओर से किन्नरों काकणं- 
' सुखप्रद मधुरालाप सुनाई पड़ रहा है और पुष्पित वृक्षों से आती हुई 
| सुगंधि से नासिका भी तृत हो गई है ।।३१॥ यहाँ सूख-स्पर्शं पवन चल 
रहा है, सभी प्रकार के फलों में रस है, और सुरम्य सरोवर से मन 
खिचा जा. रहा है ।।३२। अव इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर 
` यहाँ किसी तपोधन का दर्शन करू तो उनसे घर जाने का समय पूछू । 
 1३३। माकंण्डंयजी ने कहा-पाँव के लगे लेप के घुल जाने से औषधि 
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शक्ति का क्षय हुआ जान कर अत्यन्त दुःखित हुआ ब्राह्मण चिता पूर्वक 
हिमालय में घूमने यगा ॥३४।॥। उस समय उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को घूमते 
हुए वरूथिनी नाम की मौलेया रूपवतो अप्सरा ने देखा ॥। ३५ 
तस्मिन्हष्टेततःसाभू दृद्विजयर्वेवरूथिनी । 
मदनाइऽहृदयासानुरागा हित्तक्षणात्‌॥३६ - 
चिन्तयामासकोन्वेषरमणीयतमाक्कतिः । 
सफलमेभवेज्जन्मयदिमांनावमन्यते 11३७ म 
अहोऽस्यारूपमाधर्यमहोस्यललितागतिः । | 
अहोगम्भीरताहष्टेःकुतोऽस्यसदृशोभुवि ॥३८ 
दृष्टादेवास्तथादेत्या: सिद्ध गन्धर्वपन्नगाः । 
कथमेकोऽपिनास्त्यस्यतुल्लरूपोमहात्मनः ॥३९ 
यथाहमस्मिन्मय्येषसानु रागस्तथायादि । 
भवेदत्रमयाकयस्तत्कृतःपुण्यसंचयः 11४० 
यद्ये षमयिम्रुखिरघांदृष्टिमद्यनिपातयेत्‌ । 
कृतपुण्यानमत्तोऽन्यात्रैलोक्येवनिताततः 11४१ 
वह उसे देखते ही वाण से जजंरित हो उठी और उसके प्रति तुरन्त 
ही अनुरागवती हो गई ।:६। उसने सोचा कि यह सुन्दर आकृति वाला 
पुरुष कौन है? यदि यह मेर आदर करे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊ 1३७ 
इसकी कंसी अपूव माधुरी है, कैसी मनोहर चाल, इसकी गम्भीर दृष्टि 
में कैसा चमत्कार है, पृथ्वी पर इसके तुल्य अःय पुरुष कौन-सा हैँ? 
॥1३८॥ देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, पन्नण इन सवको मैने. देखा है, 
परन्तु उनमें इसक्त समान रूपवान्‌ कोई भी दिखाई न दिया ॥३९॥ मैं 
इसके प्रति जैसी प्रीतिवती हुई हू, वैसी ही प्रीति यह भी मेरे प्रति करे | 
तो मेरे.पूर्व जन्म के कर्म का ही फल उदय हू.आ समझो 1४०1 - यदि ः 
यह मुझ पर अपनी स्निग्ध दृष्टि डालें, तो तीनों लोक में मेरे समान | 
भौर कौन सी नारी होगी ॥४१॥ 
एव संचिन्तयन्तोसादिव्ययोषित्स्मरातुरा । 


आत्पानंदर्शुामासकमनीयतराकृतिमु ॥४२ 
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तांतदृष्टताद्विजसुतश्वारुरूपांवरूथिगीम्‌ । 

सोमचारसमागम्यवाक्यमेदुवाचह 1८२ 

कात्वंकमलगर्भाकेस्यकिवानुतिष्ठसि । 

ब्राह्मणोऽहमिहायातोनगरादरुणा रपदात्‌ ।४४ ब 

पादलेपोऽत्रमेध्वस्तोविलीनोहिमवारिणा । 

यस्यानुभावादत्राहमागतोमदिरेक्षणे ।४५ 

मौलेबाहं महाभागानाम्न,ख्य़ातवरूथिनी । 

बिचरामिसदेवात्ररमणायमहाचले ।४६ 

साह त्वद्दर्शना दविप्रकामवेवलव्यतांगता । 

प्रशाधिलन्मयाकाय्यंत्वदधौना स्मिसांप्रतस्‌ 1४७ 

येनोपाजेनगच्छ्‌ यंनिजगेह' शुचिस्मिते । 

तन्ममातद्वकल्याणिहानिर्नोऽखिलकमंणाम्‌ ।४५ 

नित्यने मित्तिकानांतुमहाहा नि जन्मनः । 

भवत्प्रत 3 1४ 

नर इ 
प्रकार विचार करतो-करती उस ब्राह्मण को अपने अङ्ग प्रत्यङ्ग दिखाने 
लगी ।।४२।। उस रूपवती को उस ब्राह्मण ने जैसे री देखा जैसे ही विधि 
पूर्णक पाद्यादि उपचार के सहित उसके पास जाकर बोला 1४३1] हे 
सुन्दरे । तुम्हारा वर्ण पदम-गर्भ जैसा मनोहर है तुम कौन, किसकी पत्नी 
हो वहां क्या कर रही हो ? मैं ब्राह्मण हुं ओर यहाँ अरुणास्पद नगर 
से आ पहुंचा हुँ ॥४४॥ जिस औषधिमय आदि लेप के द्वारा वहां आया 
था, वह शीतल जल से घुल गया है और मैं अब इसमें विलीन हो गया हूं 
1४५ वरूथिनी ने कहा--हे महाभाग मेरा नाम वरूथिनी है, मैं अप्सरा 
हूं, इस सुरम्य पर्गत पर सदा भ्रमण करती रहती हूं, 1४६1 हे बहाव ! 


| ` तुम्हे देवकर मैं काम के वश में हुई ह, मैं आपके आधीन हूं मुझे आज्ञा 


काजिये कि आपका क्या प्रिय करू ? ॥४७॥ ब्राह्मण वोला-हे शुचि- 


स्मिते ! मैं जिस i लौट सक वह उपाय कहो, परदेश में 
रहने से यहाँ मेरे नित्य नँमित्तिक कमं नष्ट हो रहे हैं 11४८॥॥ ब्राह्मण 
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के लिये इन कर्मों को नष्ट होना अत्यन्त अनिष्टकारक है, इसलिये हे 
भद्र ! मुझे इस हिमालय से निकालो ।४६।। 

प्रशस्तेनप्रवासीब्राह्मणानांकदाचन । 

अपराध्यतिमे भीरुदेशदर्शनकौतुकम्‌ 1५० 

सतोगृहेद्विजाग्र, यस्यनिष्पत्तिः स्वकर्मणाम्‌ । 

नित्यनेमित्तिकानांचहानिरेवंप्रवासिनः 1५१ 

सात्वर्किवहुनोऽत नयथाकुरुयशस्विनि । 

यथानास्तंगतेसूर्ये पश्यामिनिजमालयम्‌ 1५२ 

मैंवत्रू हिमहाभागमाभूत्सदिवसोमम । 

मांपरुत्यख्ययत्रत्वंनिजगेहसुपेष्यसि ।५३ 

अहोरम्यतरःस्वर्गोनयतो द्विजनन्दन ! 

अतोरयंपरित्यज्वष्ठातोऽत्रसुरालयम्‌ ! ५४ 

सत्वं सहमयाभीष्टकान्तेऽत्रतुहिमाचले । 

रम माणेनमर्त्यानावाँन्धवानांस्म रिष्यसि ।५५ 

स्जोवस्त्राण्यल ङ्कारान्भक्ष्यभोज्यानुलेप : म्‌ । 

दास्याम्यत्रतथाहन्तेस्मरेणवशगाहृता 1५६ 

व्याह्मण का परदेश निवास अनुचित ही है, मैं देशों को देखने की 
इच्छा से ही यहाँ आया था, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया है ५०] 
घर में रहते हुए नित्य नैमित्तक कमं सहज ही पूर्ण हो जाते हैं, और 
परदेश में पहुंचने पर उन कर्मों का क्षय होता है 1५५॥ हे यशस्त्रिनी ! 
अधिक क्या कहू, सूर्यास्त से पूर्ग ही अपने घर पहुंच सकू गैसा करो 
१॥५२॥ वरूथिनी ने कहा- हे महाभाग ! आप जिस दिन मुझे त्याग कर 
अपने घर को लोटे, मेरे लिये वह दिन ही न आवे ।५३। इस स्यान की 
अपेक्षा तो स्वगं भी कमणीक नहीं है, इस लिये मैं स्वर्ग का त्याग करके 
इस स्थान में रहेंगी ॥ ५४11 आप इस सुरम्य हिमालय में मेरे साथ विहार 
करेगे तब आपको वांधवों की याद नहीं आयेगी ॥५५॥ यहां मैं माला, 


वस्त्र अहंकार, भक्ष्य, मोज्य, अनुलेपन आदि तुम्हारे समझ उपस्थित 
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करूंगी, क्योंकि मैं काम से पराजित होकर ही तुम्हारे अधीन हो गई हूँ 
1५६। 


बीणावेणुस्वनंगीतं किंन्ञराणांमनोरमम्‌ । 
अङ्गाहल दकरोवायुरूष्णाच्नमुदकशुचि ।५७ 
मनोभिलषिताशय्यासुगधमनु लेपनम्‌ । 
इहासतोमहाभागगृहेकितेनिजेऽभिकस्‌ ।५० 
इहासतोनेवजराकदाचित्तभत्रिष्यति। 
त्रिदशानामियंभूमियाँत्रनोपचयप्रदा ।५६ 
इत्युवत्वासानुरागासासहसाकलेक्षणा । 
आलिलिगप्रसीदेतिवदन्ती रलमुल्मनाहः ।६० 
मामांस्प्राक्षीव्रं जान्यत्रदृष्टये:ःसद्दशस्तव । 
मयान्यथायाचितात्वमन्यरथेवा भ्यूवेषिमाम्‌ ।६१ 
सायंप्रातहुं तंहव्य लोक न्यच्छतिशाश्वतान्‌ । 
ज्ैलोक्यमे तमखिलंगूव्ये प्रतिष्ठित 1६२ 
तमुयायं ससाचक्ष्वयेनयामिस्वमालयम्‌ । 
| कितेनाहंप्रियाविप्ररमणीयोनकिंगिरिः । 
| गन्धर्वान्किन्नरादी श्चत्यक्त्वाभिष्टी हिकस्तव ।६३ 
इस स्थान में रहने से वीणा और वेणु का शब्द, किन्नरों का 
सुमधर संगोत, प्रसन्नता देने बालो समीर,उष्ण भोजन और शीतल जल 
1५७ मनचाही शय्या, स॒गन्धित अनुलेप तुम्हें उपलब्ध होंगे, इससे 
अधिक तुम्हारे गृह में और क्या होगा ? 1५८। यहौ रहकर तुम कभो 
वृद्धावस्या को प्राप्त नहीं होंगे,कोंकि यह देव भूमि यौवन के बढ़ाने वाली 
| है ।५६। इतना कहकर परमनयना वरूथिनी मा लता पूर्णक "प्रसन्न 
1 होओ' कहती हुई सहसा ब्राह्म से आलिगित ह.ई ।६०। तव ब्राह्मण 
| वोला-अरो दुष्टे ! यह स्पशे न करे, तू अपने योग्य के ही निकट जा, 
| तू मेरो प्राथना के कारण ऐसा विपरीत विचार एव चेष्टा कर रही है 
| ।६१। प्रातः सायं डोम करते से सभी शाश्वत लोकों को प्राप्ति होती है 
| यह तीनों छोक होम के प्रमाव त ही प्रतिष्टित हूं 1६२॥ इसलिये उसके 
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पनिर्वाहार्थ मैं अपने घर जिस प्रकार पहुँच सकूंगा, वही भुझे शीघ्र 
अता, वरूथिवा ने कहा - हे ब्रह्मन ! तुम मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं 
दते ? क्या यह हिमालय मनोहर नहीं है ? गन्धर्व, किन्नर आदि के 
अतिरिक गुम्हें और किसकी इच्छा है ? 1६ । 

निजमालयमप्यस्मादभवान्यास्यत्यसंज्ञयम्‌ । 

स्वल्कालंसयासाद्ध भुक्ष्वभोगान्सुदुलंभाच्‌ ॥६४ 

अभीष्ठ।गाहंगत्याद्या:सततेसन्त्रयोइग्नय: । 

रम्यंममग्निश रण॑देवी दिष्टरिणी प्रिया 1६५ 

अद्टावात्मगुणायेदितेषामादौदया द्विज । 

तांकरोविकथंनत्वंमयिसद्धमपालक: 11६६ 
रवद्विभुक्तानजीवामितथाप्रीतिमतीतवयि । 

चंतहृदाभ्यहमिथ्य़ा प्रसीदक्रुलनन्दन I 

` यदिप्रीतिमतीसत्यंनोपचारा।दब्रवीपिमाम्‌ । 
तदुपायंसमाचकतयेनयामिस्वमालयम्‌ ।,६८ 
निजमालमयप्यस्मादृभवान्यास्यत्यसंशयस्‌ । 

स्वल्पकालमगासाद्ध भु कव भोगान्सुदुलं भानु 11६९ 

नभोगार्थायविप्राणांशस्थतेहिवरूथिनी । 

इहक्लेशायदिप्राणांचेष्टाप्रे त्यफलप्रदा ॥७० 

तुम अपने घर अवश्य ही जा सकोगे, परतु इस समय तो मेरे साथ 
इस दुलंभ सूख का भोग करो 1६४ ब्राह्मण वोला-गाहपत्य, आवह- 
नीय और दाक्षणार्नि यह तीनों अग्नियाँ ही मेरी इच्छत ईँ,अआ1ग्न गुहु 

ही मेरे लिए सू, रम्य स्थान है तथा बिष्टरिणी बेदी ही मेरी प्रिया हैँ 
1६४॥ वरूशिनी ने कहा-आठ प्रकार के जो आत्म गुण कहे गए हैं,उनमें 
दया ही प्रपुख गुण हैं, फिर भो तुम मेरे प्रति प्रीति रूपी दयः क्यों नहीं 
करते ? ।६६। तुम्हार अति मैं ज॑सो प्रातिमती हुई हे उस कारण तुम्हारे 
विना जावित नहीं रह सकती, मैं असत्य नहीं कहती, तुम मुझ पर 
' प्रसन्न होओ 1६ ब्राह्मण वोला यदि तु मुझ पर सत्य ही अनुरागमयी 
हुई है, और मुझसे तुने सत्य वात कही हे तो मैं जिस प्रकार घर 
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पहुँच सकू वही मुझे वता ।६८। वरूथिनी ने कहा-तुम अवश्य ही. यहां 
से अपने घर जा सकोगे, परन्तु अभी कुछ समय के लिये मेरे साथ 


दुर्लभ सुख भोग करो ॥६९॥ ब्राह्मण बोला-हे वरूथिनी ! ब्राह्मण को 
सुख भोग की आज्ञा शास्त्र नहीं देत. क्योंकि स्त्री की चेष्टा से ब्राह्मण 
इहलोक में क्लेश और परलोक में भी विपरीत फल पाता हैं। ०। 


संत्राणंस्रियमाणायाममङृत्वापरत्रते । 
पुण्यस्येवफलंभा विभोगाश्चान्यत्रयजन्मनि ।!७१ 
एवंचद्वयमप्यत्रतवोपत्रयकारणस्‌ । 
प्रत्याख्यानादहंमृत्यु त्वंपापमवाप्स्यसि ॥७२ 
परस्त्रियंनाभिलषेदित्यूचुगु रवोमम । 
तेनत्वांनाभिवांछामिकामंवियलपष्यवा 11७३ 
इत्युक्त्वासमहाभागःस्पृष्ट्वाप:शुचिः । 
प्राहेदंप्रणिपत्याग्निगाहंपत्यमुपांशना 1७४ 
भगवन्गाहंपत्यास्नेयोनिस्त्वंसवेकर्मणा म्‌ । 
त्वत्तआहवनीयो5ग्निदेक्षिणारिनिश्चनान्यतः ॥७५ 
युष्मदाप्यायना हू वावृष्टिसस्था विहेतव: । 
भवन्तिसस्यादखिलजगद्भवतिनान्यतः ७६ 
एवंत्वत्तोभवत्येतद्य नयत्येनवं जगत्‌ । 
तथाहमद्यस्वगेहंपश्येयंसतिभास्कररे ।।७३ 
तथावेवैदिकंकमँस्वकालेनोज्जितंमया । 
तेसप्येनपश्येयंगृ हस्थोऽद्यदिवाकरम्‌ ॥ ७८ 
यथाचनपरद्रव्येपरदारेचमेमतिः । | 
कदाचित्सा लिषाभत्तथेतत्सिद्विमेतुमे 1७६ 


एरवुनदतस्तस्वदिजपुनस्यपावकः | 
व ने कहा--मैं मृतक के समान हो रहो हैं, मेरी प्राण रक्षा 


करने के कारण परलोक में तुम्हें उसी के समान पुण्य फल मिलेगा 
अपर जन्म में तुम्हें उसी के अनेक भोगों की प्राप्ति होगी 1७० प 
| में सुख और जन्मान्तर में सुख भोग यह दोनों ही फल लाभदायक है 
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परन्तु, यदि मुझे निराश करोगे तो मेरी मृत्यु के कारण पाप के भागी 
होंगे 1७२। ब्राह्मण योला-मेरे गुरु का उपदेश है कि परस्त्री में मन न 
लगाना, इसलिए तू चाहे रुदन कर या प्राण त्याग, मैं तुझे नहीं चाहता 
1७२। माकंडेयजी ने कहा--वहूथिनी के प्रति ऐसा कह कर ब्राह्मण ने 
आचमन द्वारा शुद्ध होकर गाहंपत्य अग्नि को प्रणाम किया और उर्पाशु 
जप द्वारा निवेदन करने लगा ।७४। हे गाहंपत्य अग्ने ! जुम सभी कर्मों 
के वीज स्वरूप हो, क्योंकि आहवनीय ऑर दक्षिणाग्नि की उत्पत्ति तुम 
से ही हुई है ।७५। तुम प्रसन्न होते हो तभी देवतः वर्षा द्वारा शस्य 
प्रदान करते हैं, और उप शस्य से ही जगत की स्थिति है, वह अन्य 
प्रकार से स्थित नदी रह सकता '७६॥ जिस सत्य के द्वारा यह्‌ विश्व 
तुममें प्रतिष्ठित है, मैं भी उमी सत्य से सूर्यास्त से पुर्व ही अपने घर को 
देखू गा 1७७। जिस सत्य के हारा सव वैदिक कमं यथोचित समय में 
सम्पन्न हो जाते हुँ, उरी सत्य के मैं भी घर में निवास करके सूर्य के 
दर्शन कछ ।: ८। जिस सत्य से मेरी मति परद्रव्य या परनारी से नहीं 
लगी है, लस! सत्य से मेरी मति इस विषय से भी सिद्धि को प्राप्त हो ६९ 
५४-कलिवरूथिनी ससागस | 
गाहेपत्यःशरीरेतुसन्निधानमथारोत्‌ ॥।१ 
तेनचाधिष्ठितःसोऽथप्रभामण्डलमध्यगः । 
उपदीपयततंदेशंभरूतिमानिवहव्यवाट्‌ ॥२ 
तस्यास्तुसुतरांतत्रतःहर्रूपेद्ि जन्मनि । 
अनुरागोऽभव द्विप्र पश्यन्त्यादेवयोषितः 11२ 
ततःसोऽधिष्टितस्तेनहृव्यावा हेनतत्क्षणात्‌ । 
यथापूर्वतथागनतुप्रवृत्तो द्विजनन्दन: ॥४ 
जगामचत्वरायुक्तस्तयासास्र निरीक्षितः । 
आहह्टिपाताततन्वङ्गचा विश्वासोत्कस्पिकन्धरम्‌ ॥५ 
ततःक्षणेनेवतदानिजगेहमवाप्यशः । 
यथाप्नोक्तंद्विजश्चे प्ठशचका रसकलाःङ्रियाः ॥६ 
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अथसात्रा रुसर्वा:गीत त्रायक्तात्ममानक्षा । 
निश्वासपरमानिन्येडिनशेपंतथानि शा यू ॥७ 
मार्केग्डेयजी ने कहा-इस प्रकार निवेदन करते हुए ब्राह्मण पुत्र 

के गार्हपत्याग्नि अधिष्ठित हुई 1१1 उसकी प्रभा के मध्य में स्थितहोकर 

बह ब्राह्मण साक्षातु अग्नि समान तेजस्वी होकर उस स्थान को प्रक्रा- 
शित करने लगा ।३। हे ब्रह्मन्‌ ! वरूथिनी ने जव उस ब्राह्मण का ऐसा 

स्वरूप देखा तव वह अत्यन्त अनुराग से और भी मोह युक्त हुई ॥३॥ 

जव उस ब्राह्मण ने अग्नि से अधिष्ठान किया तव वह पहिले के समान 

शक्ति युक्त होकर गमन में प्रवृत्त हुआ ।४। उस समय वरूथिनी खड़ी 
हुई देख रही थी कि तभी वह ब्राह्मण द्र तर्गति से चल दिया, जब बह्‌ 


अदृश्य हो गया, तव वरूथिनी दोघं श्वांस लेती हुई काँपने लगी ।५। यह ` 


श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षणभर में ही अपने घर पहुंच गया और वहाँ अपनी 
नित्य सॅमित्तिक क्रिया के करो में लगा ।६। इधर उस सर्वाङ्ग सुन्दरी 
वरूथिनी ने उस ब्राह्मण में अनुरागवती रहकर दोघं श्वास छोड़ते हए 
उस दिन का शेप भाग एवं राद्विकाल व्यतीत किया ।७। 
निश्वसन्त्यनवच्याङ्कोहा रेतिरदती मुहुः | 
मन्दभाग्येतिचात्मानंनिनिन्दमदिरेक्षणा । = 
नविहारेनचाहारेरमणीयेनवावने । 
नकन्दरेषुरम्येषुसावव धतुदारतिम्‌ ॥1९ 
चकाररममाणेचचक्रवाकयुगेस्पृहाम्‌ । 
मुक्तातेनवरारोहानिनिन्दनिजयौवनमु ॥१० 
क्वागताहमिमंशलंदुष्टदेववलात्कृता । 
क्वचप्राप्तःसमेरप्टेगोचरंताहशोनरः ॥११ 
यदद्यसमहा भागोनमेथंगमुपष्यति । 
उत्कामाग्निरवश्यमांक्षपयिष्यतिदुःपह: ।।१२ 
रुमणीयमभ चत्तत्पु स्कोकिलनिनादितम्‌ । 
तेनहीनतदेबेतदुदहतीवाच्चममालमु 11१३ 
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कलिवरूथिनो समागम ] [. २९ 

इत्थंसामदानाविष्टाजगामयुनिसत्तमम्‌ I 

ववृद्ध चतदारागस्तस्यास्तस्मिन्त्रतिक्षणास्‌ ॥१४ 

बह्‌ अप्सरा घोर रुदन करती हुई अपनी निन्दा करने लगीआहार, 
विहार, स्‌ रम्य वन, मनोहर गिरि कन्दरा किसी से भी उसकी तृप्ति न 
हो रही थी चक्रवाकों का झर देखफर रति करम में उसे स्पृहा हुई, 
चह ब्राह्मण द्वारा त्यागी जाने के कारण अपनी युवावस्था को कोसने 
जगी ।७-१०। मैं दुष्ट दैव के वश से ही इस पर्वत में आई थी अन्यथा 
वह सर्वाङ्ग स्‌न्दर पुरुष जो मुझे दिखाई दिया था उसका देखा जाना 
क्या कभी सम्भव था ? मैं उसे क्या जानती थी ?।११। यदि वह महा- 
भाग इस समय मुझे न मिलेगा, तो दुःसह कामाग्नि में दग्ध होकर मुझे 
अपने जीवन का परित्याग करना पड़ेगा 1१२। जो कोकिला का शब्द 
मेरे कानों को मनोरंजक प्रतीत होता था, बह आज अग्नि के समान ही 
मुझे भस्म कर रहा हैं 1१३॥ माकण्ड्यजी ने कहा-इस प्रकार कामा- 
सक्त हुई वरुथिनी ने उस मुनि श्रेष्ठ को मन पे देखा तो उसका अनु- 
राग क्षण-क्षण में उसके प्रति वृद्धि को प्राप्त होता रहा 1१४ 

कलिर्नाम्नातुगन्धव: सानुरागोनिराकृतः । 

त पूवं मभ्‌ त्सोऽथतदवस्थांददशंतास्‌ 1१५ 

सचिन्तयामासतंदाकिन्वेषागजगामिनी । 

निश्वासपवनम्लानागि रावत्रवरूथिनी ॥ १६ 

सुनिशापक्षताकिनुकेनचित्किविमानिता । 

वाष्पवारिपरिक्लिन्नमियंधत्ते यतोमुखम्‌ ॥१७ 

तत" सद्दध्योसुचि रतमर्थ कौतुकात्कलि: । 

ज्ञातवांएच प्रभ वेणसमाधेःमयथातथम ।। १८ 

पुन:सचिन्तयामासतद्रिज्ञायसुने:कलि: । . 

ममोपपादितंसाधुभाग्यरयेत्पुराकृते: ॥ १९ 

मयेषासानुरागेणवहहुशःप्राथितासती । 
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३० ] [ माकण्डुंय पुराण 
मानुपेसानुरागेयंतत्रत्रपधारिणि । 
रस्यतेमय्यसम्दिरधंकिकाले नकरोमितत्‌ 11२१ 


इस अप्सरा के प्रति पहिले एक कलि नामक गन्धव आसक्त था, 
परन्तु उसने इसका निरादर किया था, उसने इस अप्सरा को ऐसी दशा 
सं देखा तो ।१५। सोचने लगा कि यह गमगामिनी इस पर्वत में दीर्घ 
श्वास छोड़ती हुई भ्रतिक्षण म्लान होती जा रही है, क्या यह वरूथिनी 
ही है? 1१६। यह किसी मुनि के शाप से ग्रस्त हुई है अथवा किसी 
ने इसका निरादर किया है, क्योंकि इसके मुख पर अश्‌, बिन्दु दिखाई 
दे रहे हैं 1१. । फिर उस गन्धर्व ने कुतुहल पूर्वक बहुत समय तक 
ध्यान किया और उसके द्वारा सब वृत्तान्त उसे ज्ञात हो गया है 1३८1 
वृत्तान्त ज्ञात होते पर उसने सोचा कि मेरे पूर्वकृत पुण्य के फलस्व- 
रूप मेरी यह इच्छा पूणं हुई है।१९। जिसने मेरी अनुरागमयी विनय 
को ठुकरा दिया था, यह वही वरूथिनी अव मुझे सहज से प्रा हो 
जाएगी 1२० अब यह जिस मनुष्य के प्रति प्रीतिमती हुई है मैं,उसी मुनि 
का रूप धारण करूँ तो यह मुझसे भी प्रीति करेगी, इसलिए अब देर 
क्यों करू 1२१1 


आत्मप्रभावेणततस्तस्प्ररूपंद्रिजन्मनः । 
कृत्त्राचचारयत्रास्तेनिषण्णासावरूथिनी ।।२२ 
सातंदृष्ट्वावरा रोहाकिचिदुत्फुल्ललोचना । 
समेत्यप्राहतन्वंगीप्रसीदेतिपुन: पुन: ॥२३ 
त्वयात्यक्तानसन्देहःप रित्यक्ष्यामिजीतरितम्‌ । 
तत्राधर्मःकष्टतरःक्रिग्रालोपोभविष्यति २४ 
मयासमेत्यर म्येऽस्मिन्महात्मन्वनकन्दरे । 
मत्परित्राणजंघर्भ मवश्यप्रतिपत्स्यसे ॥२५ 
आयुपःसावशेषंमेनूनमस्तिमहामते । 
निवृत्तस्नेननून हिहृदयाहलाकारकः 11२६ 
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मार्केण्ड यजी ने कहा -- इसके पश्चातु उसने आत्म प्रभाव से उस 
ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ वरूयिनी बैठी थो, वहां जाकर 
घूमने लगा ।२२। वरूथिनी ने जैसे ही उस मुनि वेशधारी कलि को 
देखा तमी आहलादयुक्त नेत्रों से उसे देख और निकट पहुंचकर उसने 
वारम्वार प्रसन्न होओ कहने लगी ।२३। और वोली कि यदि तुम मेरा 
त्याग करोगे तो मैं अपना जीवन समास कर लू'गी, जिससे अधमं होगा 
और तुम्हारी सम्पूर्ण क्रिया का भी लोप हो जाएगा ।२४। यदि इस 
हिमालय की सुरम्य कन्दरा में मेरे साथ विहार करोगे तो उससे मेरी 
रक्षा होगी और उसका धर्म फल तुम्हें प्रात होगा ।२५। हे महामते !मेरी 
आयु अभी तक शेप नहीं हुई है, इसलिए तुम आनन्द कर सकते हो ।२६ 


किकरोमिक्रियाहानिर्भेवत्यत्रसतोमम । 

त्वमप्येवंविघंवाक्यद्रवीषितनुमध्यमे ।।२७ 

तदहं संकटंप्राप्तोयद्ब्रवीमिकरोषितत्‌ । 

यदिस्यात्संगमोमेचभवत्यासहनान्यथा 11२८ 

भ्रसीदथद्‌ब्रवीषित्वंतत्क रोमिनतेमृषा । 

ब्रवीम्येतदनाश ङ्क यद्यत्कायंमयाधुना ॥२९ 

नाद्यसभोगसमयेद्रष्टव्योहंत्वयावने । 

निमीलिताक्ष्याःसंसर्ग संतवसुभ्र, मयासह ।।३० 

एवंभवतुभद्र तेयथेच्छसितथास्तुतत्‌ । 

मयासवंप्रकारंहिवशेस्थेय तवाधुना 11३१ 

कलि योला-हे सुन्दरी ! समझ में नहीं आता कि षया करू ? यहाँ 
रहने से मेरे कर्म का लोप हो जाएगा, परन्तु तुम भी इस प्रकार से 
अनुरोध कर रही हो ।२७। ऐसे संकट में पड़कर ही मुके तुम्हारी बातों 
से अब सहमत होना पड़ा है, परन्तु जो मैं कहता है, वह बात तुम्हें 
स्वीकार हो तभी तुम्हारे साथ संयोग हो सकता है, अन्यथा नहीं हो 
सकता ।२८। वरूथिनी ने कहा--आप कहो,' जो कहोये वही करूंगी 
इसमें असत्य नहीं है जो कहते हो वह अभी करूंगी ।२६। कलि बोला- 
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तुम विहार समय मुझे न देखना, ॥३०॥ वरूथिनी ने कहा--मै सक 
प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ, ॥३१।। 


५५ स्वरोचि का जन्म और विवाह 


ततःसहतयासोथररामगिरिसानुषु । 
फुल्लकाननहु्य पुमनोज्ञ पुस रःसुच 11१ 
कन्दरेषु चरम्येपु निम्नगापुलिनेपु च । 
मनोज्ञ पु तथान्येषु देशेवमुदितोद्विज 1.२ | 
वन्हिनाधिष्टिःस्पासं दद्र, पेतस्यतेजसा । | 
अचिन्सयदभोगकालेनिमीलितविलोचना ॥३ 
ततः कालेनसागभ मवापमुनिसत्तम । 
गन्धभ वीर्य्यंतोरूपंचिन्तनाच्चद्विजन्मन: । ४ | 
तांनभ धारिणीसोश्यसान्त्वयित्वावरूथिनीम्‌ ) 
विप्रख्परोयातस्तयाप्रीत्याविसजित: ॥५ | 
जज्ञे सवालोद्य तिपाञज्वलस्निवविभावसु: । | 
स्वरोचिभिर्यथासूर्य्योभासयन्सकला दिशः ॥।६ - 
स्वरोचिभिर्यतोमातिभास्त्रानिवसवालक: । | 
ततः स्वरोचिरित्येवंनाम्नाख्यातोवभ्‌ वस: 11७ 
माकंडेयजी ने कहा--पदंताण्के कंगुरे, सुरम्य एवं पुष्पित वक्त | 
तथा मनोज्ञ सरोवर ।१। रमणीक कन्दरा, नदी तट तथा अन्यान्य 
स्थानों में वह प्रसन्न चित्त से वरूथिनी के साथ विहार करने लगा ।२। 
अग्नि के अधिष्ठग्न से उस ब्राह्मण का जो तेजोमय रूप हो गया था, 
उसी रूप का चिन्तन वरूथिनी समागम काल में करने लगी ।३। फिर 
उस अप्सरा के उस गन्धर्वे के औरस से यथा समय गर्भ धारण किया, 
समागम काल में ब्राह्मण से तेजोमय स्वरूप का चिन्तन करने के कारण 
उसी ब्राह्मण के समान उसके उत उत्पन्न हुआ ।४। ब्राह्माण रूपधारी वह 
गन्धवं वरूथिनी को समझाकर वहाँ से चला ।५। जिस प्रकार सूर्ये 
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कि किरणों से सभी दिशाए' प्रकाशित होती हैं, बसे ही शरीर के तेज से 
चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उस बालक ने समय पाकर जन्म 
लिया ।६। अपने शरीर की प्रभा से भास्कर जैसी दोसि प्राप्त करने के 
कारण उस वालक का नाम स्वरोचि हुआ ।७। 

दवृधेचमहाभागोवयसानुदिनतथा । 
गणौधैश्चयथावालःक तभिःशशलाञछनः ॥5 
सजग्राहधनुर्वेदवेदांश्चं वयथाक्रमम्‌ । 
विद्याश्चेवमहाभागस्तदायौवनगोचरः ॥९ 
मन्दराट्रीकदाचिन्सविव रंश्चारुचेष्टितः । 
ददर्शेकांतदाकत्यांगिरिप्रस्थेभयातुराम ॥१० 
चायस्वेतिनी रीक्ष्येनंसातदावावयमन्रवीतु । 
माभेषीरितिसप्राहभयविप्लूतलोचनास्‌ ॥११ 
किमेतदिपितेनोबतेवीरवाक्येमहात्मना । 
ततःसाकथय'मासश्वासाक्ष पालृताक्षरम्‌ ॥१२ 
अहमिन्दीतराख्यस्यसुताविद्याध रस्यवे । 
नाम्नामनोरमाजातासुतायांमरुधन्वनः 11१३ 
मन्दारविद्याधरजासखीममविभावरो । 
कलावतीचाप्यपरासुतापारस्यवैसरुनेः 11१४ 
हे महाभाग । जैसे शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की कला प्रतिदिन वृद्धि 
को प्राप्त होती है, वैसे हो उस बालक के गुणों में प्रतिदिन वृद्धि होने 
लगी 1.ई स्वरोचि ने चारों वेद, सभी शास्त्र और धनुर्भेद को शिक्षा 


प्राप्त करके युवावस्या में प्रवेश किया ।६। उत सुन्दर मति वाले स्व- 
रोचि को किसी एक समय मंदराचल पर भ्रमण करते हुए एक भया- 


तुरा कन्या द्रिखाई दी ।१०। उसने इमे देखकर "रक्षा करो' कहा भौर 
इसने भी कन्या को भयातुरा देखकर “भय नहीं” कहकर आश्वस्त किया । 
११।फिर उसने वीरोचित शब्दोंमें “तुम्हें क्या भय हुमाहै ?' यह पूछा, इस 
पर श्वास छोड़ती हुई उस कन्या ने अस्फुट शब्दों में उत्तर दिया 1१२। 
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वहे बोली--मैं इन्दीदर नामक विद्याधर की गरुन्धन्वा-सुता के गर्भ से 
उत्पन्न पुत्री हूं, मेरा नाम मनोरमा हैं।1३। मेरी दो सखी विभावरी 
ओर कलाबतो नाम की हैं, इनमें प्रथम मन्दार विद्यालय की द्वितीय 
पार मुनि की कन्या है ।१४। 
ताभ्यांसहमयायातंकंलासतटमुत्तमम्‌ । 
तत्रदृष्टीसुनिःकश्चित्तपसातिक्ृशाक्कतिः ॥१५ 
क्षरक्षामकण्ठोनिरतेजादूरपाताक्षितारकः। 
मयावहसतिःक्र.द्धःसतदामांशशापह 11१६ 
क्षमाक्षामस्वरःकिचित्कंपिताधरपल्ववः । 
त्व्रयावहसितोयस्मादनाय्यदुष्ठातापसि 11१७ 
तस्मात्त्वामचिरेणेवराक्षसोभिभविष्यति । 
दत्तेंशातेमत्सखीभ्यांसतुनिर्भत्सितोमुनि 1१८ 
घिवतेब्राह्मण्यमक्षान्त्याहततेनिखिलंतपः । 
अमषंणेघेपितऽपसानातिर्काशः ॥१९ 
्षन्त्यास्हदंवेव्राह्म्यंक्रोधसंयमनंतपतः । 
एतच्छ्रुत्वाददौशापंतयोरप्यमितद्यतिः 11२० 
एकस्याःकुष्ठमङ्गे षुभाव्यन्यस्तास्तथाक्षयः । 
तयोस्तरथेवतज्जातंयथोक्तंतेनतत्क्षणात्‌ 1२१ 
एक दिन मैं उनके साथ कैलाश के तट पर गई थी और वहाँ हमें 
एक मुनि दिखाई दिए थे, उनका अङ्ग तपस्या के कष्टों से अत्यन्त कृश 
हो रहा था ।१५। उनका कंठ भूख के कारण क्षीण हो रहा था, नेत्र 
तेज रहित हो गए थे, मैंने उन्हें देखकर उनकी हसी उड़ाई, इससे 
क्रोधित होकर उन्होंने कुछ कम्पित से होकर मुझे शाप दे दिधा--अरी 
अनाये ! दुष्टे | तूने मुझ तपस्वी की हँसी उड़ाई हैं।१६-१७। इसलिए 
तू राक्षस से पराभूत होगी, इस प्रकार मुनि द्वारा शाप दिया सुनकर 
मेरी सखियों ने उनकी भत्संना की ।१८। तुम्हारे जैसे क्षमाहीन ब्राह्मण 
को धिक्कार है और सम्पूर्ण तप निरयंक है, तुम्हारा शरीर तप के कारण 
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दुबला हुआ प्रतीत नहीं होता, क्रोध से हो हुआ होगा 1१8! ब्राह्मण तो 
क्षमा के आश्रय रूप और क्रोध पर नियंत्रण ही उनका तप हूँ, तुम तप 
में परिपक्व नहीं हो पाए, क्योंकि कोध ने तुम्हें क्षीण कर दिया है, 
उनकी ऐसी वात सुनकर उस मुनि ने उन्हें भी शाप दे दिया ।२१। एक 
से कहा “तु सर्वाङ्ग में कुष्ठ से पीडित होगी” दूसरी से कहा-'तू क्षय 
रोग से पीडित होगा! मुनि द्वारा शाप देते ही वे रोग उत्पन्न होगए 1२१ 

ममाप्येवंमहद्रक्षःसस्ुपेतिपदानुगम्‌। 
नश्ुणोषिमहानादंतस्यादूरेऽपिगर्जतः ॥२२ 
तृतीयमचादिवसंयन्मेपृष्ठंनसु चात । 
अस्त्रग्न,मस्यसर्वस्यहृदयज्ञाहमद्चते ॥२३ 
तंप्रयच्छामिमांरक्षरक्षसो$स्मान्महामते । 
प्रादात्स्वायम्भुवस्वयंरुद्ध: साक्षात्‌ पिनाकधृक्‌ ॥ ९४ 
स्वासम्भुवोवसिष्ठायसिद्धवर्यायदत्तवानु । 
तेनापिदत्त मन्मातु:पित्रेचित्रायुधाय व111२ ५ 
प्रादादौद्वाहिकंसो$पित त्पित्रेश्‍वशुर:स्वयम । 
मथापिक्षितंवीरसकाशादुवालयापितु: 11२६ 
हृदयंसकलास्त्रथामशेषरिपूनाशनम्‌ । 
तदिदंगृह्यतांशीघ्रमशेशास्त्रपरायणम्‌ ॥ २७ 
ततोजहिदुरात्मानमेनंराक्षसमागतम्‌ 11२८ 
तभी एक महाराक्षस प्रकट होकर मेरे पीछे भी दौड़ पणा, वह 
तीन दिन से मेरे पीछे लगा है, देखो समीप में ही गरज रहा है, क्या 


आप उस शब्द को नहीं सुन रहे हैं ? मैं अत्र सभी अस्त्रो का सार रूप 
यह प्रख्यात अस्त्र ।२२। आपको दे रही हूं, इसी से आप मेरी रक्षा 


करें, पुराकाल में यह अस्त्र स्वायम्भुव मनु को स्वयं रुद्र ने प्रदान किया - 
था ।२४। यह परमोत्तम सिद्ध अस्त्र स्वायम्भुव ने वशिष्ठ को प्रदान 
किया, और वसिष्ठ से इसे मेरे नाना चित्रायुध ने प्रात किया 1२५।ओर 
उन्होंने विवाह के दहेज में मेरे पिताको दिया, सव अस्त्रों के सारभूत इस 
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अस्त्र को शिक्षा मैंने वाल्यावस्था'में अपये पिता से प्राप्त की थी 1२६ 
यह अस्त्र सभी अस्त्रो का हृदय एवं शत्रू, नाशक है, इसे शीघ्र ग्रहण 
करिए, इसके द्वारा सभी अस्त्रो से होने वाले कार्य सिद्ध हो जाते हैं 
1२७ इसके ग्रहण पूर्वक इस राक्षस का वध करिये ।२८। 
तथे-थुक्तेततस्तेनवाय्यरंपस्पृश्यतस्यतत्‌ । 
अस्त्राणांहुदयंप्रादात्सरहस्यसिवतंनम्‌ 1२६ 
एतस्मिन्नन्तरेरक्षस्तत्तादाभीषणाकृति । ३ 
नदेमानंमहानादमाजगामत्वरान्वितम्‌ 1३० 
मयाभिभूताकित्र णमुपैतिद्र तमेंहिमे । 
भक्षायकिबिरेणेप् वाणंततर्शसः 11३१ 
स्वरोचिश्‍वचिन्तयामासदृष्ट वातंसमुपागतम्‌ । 
गृह्हाेपवचःसत्यंतस्या स्त्वितिमहामुनेः 1३२ 
जग्राहसमुपेत्येनांत्वरयासो5पिराक्षस: । 
त्राहित्राहीतिकरुणंविलपन्तोसुमध्यमाम्‌ 1३३ 
ततःस्वरोचिःसंक्र,द्वश्चण्डास्त्रम तिभैरवम्‌ । - 
दृष्ट वानिवेश्यतद्रक्षोददर्शनिमिषेक्षण: ।:४ 
तदाभिभूतःसतदातामुत्सुज्यनिशाचरः । 
प्रसीदशाम्यतामस्त्रश्रू यतांचेत्यभाषत 1३५ ३ $ 
मार्केण्डेयजी ने कहा-जव स्वरोचि ने अस्त्र ग्रह करना स्व“ 
' कार किया, तव उस मनोरमा ने वह्‌ अस्त्र उन्हें आचमन करके रहस्य 
तथा निवतंन मंत्र के सहित प्रदान किया । २:। उस समय स्वरोचि ने 
उस भयङ्कर आकार वाले राक्षस को गर्जन पर्वक वहाँ आता हुआ देखा 


| ।३०। उपने आते ही कहा-मेरे आक्रमण से कोई रक्षा को प्राप्त नहीं 

हो सकता, अत्र देर मत करो, मैं तुम्हारा शीघ्र ही भोजन करना चाहता 
' हूँ 1३ । उसे वहाँ देखकर स्वरोचि ने विचार किया कि यदि यहराक्षस 
. इस कत्या को पकड लेगा तो ही उन महामुनि का शाप सत्य हो सकता 


' है 1३२] स्वरोचि के ऐपे विचार करते ही राक्षस ने तुरन्त उस विद्या 
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घरी को पकड़ लिया, इस पर वह त्राहि-चाहि करती हुई रोने लगी 
1३३। तव स्वरोचि ने क्रोध में भरकर उस प्रचण्डास्त्र को धनुष पर 
चढ़ाया और जस राक्षस की ओर देखा ।३४। उन्हें इस प्रकार उद्यत 
देखकर राक्षस-भय-विहवल हो गया और कन्या को छोड़कर स्वरोचि 
से वोला--आप अस्त्र का परित्याग करिये, मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा 
वृ नान्त सुनिए, उसे मैं आपसे कहता हैं 1३४ 


मोक्षितोऽहंत्वयाशापादतिघोरान्महाद्यते | 

प्रदत्तादतितीब्र णत्रह्वामित्रणधीमता ! ३६ 

उपकारोनमेत्वत्ते महाभागाधिकोपरः । 

येनाहंसुमहाकष्टान्महाशापाद्विमोक्षितः 1३७ 

ब्रह्मभित्रेणमुनिनाकिक्तिमित्तंमहात्मना । 

शप्तस्त्वंकीहशश्चेवशापोरत्तोऽभवत्पुरा 1३८ 

्रह्ममित्रोऽष्टधाभिन्नमायुर्वेदमधीःावान्‌ । 

्रयोदशाधिकारंचप्रगृह्याथर्वणो द्विजः । - ६ 

अहचेन्दीव राक्षेतिख्यातोऽस्याजनकोऽभवम्‌ । 

विद्याधरपते: पुत्रोनलनाभस्यखङ्गिन ।४० 

मयाचयाचितःपूवंत्रह्ममित्रोऽभवन्सुनिः । 

आयुर्गेदमशेषंमेभगवन्दातुमहंसि ।४१ 

यदातुवहुशोवो रप्रश्नयावनतस्यमे । 

नप्रादाद्याचितोविद्यामायुर्गेदात्मिकांमम 1४२ 

हे तेजस्विन ! अत्यन्त तेज सम्पन्न ब्रह्ममित्र मुनि ने मुझे एक वार 
घोर शाप दिया था, आपने मुझे शाप से मुक्त कर दिया है ।३६। हे 
महाभाग ! मेरा ऐसा उपकार करने वाला कोई उपकारी आपके समान 
नहीं है, क्योंकि आपने मुझे धोर क्लेशभ्रद ब्रह्मशाप से मुक्त किया है 


1२७। स्वरोचि वोले-पुनिवर ब्रहम मित्र ने तुम्हें जो शाप दिया था, वह्‌ 
कैसा तथा किसलिए दिया था ? ।३५। राक्षस बोल -उन मुनिवर | 


ब्रह्ममित्र ने अथर्व के तेरह अधिकार में ज्ञान प्रास किया था तथा आठ 
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भाग वा सम्पूर्ण वेइ को पड़ा था 1३६। मेरा नाम इन्दीवर है, मैं खंग- 
नल नाभ नामक विद्याधर का पुष तया इस कन्या का पिता हूँ ।४०। 
मैंते उन ब्रह्वामित्र से निवेदन किया था कि मुझे सम्गर्ण आयुर्वेद का 
ज्ञान दोजिए ।४1। परन्तु वारम्थार विनय पूर्वक निवेदन करने पर 
भी मुनि ने मुझे आयुर्वेद का ज्ञान नहीं दिया ।४२। 
शिष्येभ्योददतस्तस्यमयान्तर्धानगेनहि । 
आयुर्वेदात्मिकाविद्यागृहीता भूत्तदानव ।४३ 
गृहोतायांतुवि्यायांमासे रष्टाभिरन्तरात्‌ । 
ममातिहार्षादभवद्धासोऽतीवपुनःपुनः ॥४४ 
प्रत्याभिज्ञायमां हासान्सुतिःकोपसमन्वितः । 
विकाम्पिकन्धरःप्राहमामिइंपरुपक्षारम्‌ ॥४५ 
राक्षसेनेअयस्मान्मेत्वयाऽहृश्येनदुर्मते । 
हृताविद्यावसासश्चमामवज्ञायवै ठतः ॥४६ 
गस्मात्त्वंराक्षसःपापमच्छापेननिराकृत: । 
भविष्तसिनसन्देहःसप्तरात्रेणदारुणः 11४७ 
इत्युक्तेप्रचिपाताद्य रुपचा रेःप्रसादितः । 
समामाहपुन विप्रस्तत्क्षणान्मृदुमानस : ।।४८ 
तव, जव अपने शिष्य को आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे थे, उस 
समय छिपऋर मैंने उस विद्या को प्राप्त किया ॥४३॥ जव आठ महीने 
में मुझे सम्पूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान ददो गया, तव मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई 
और मैं वारम्त्रार हंसने लगा ॥४४॥ मुन ते जव मेरा इस प्रकार हँसना 
जाना तो उन्होंने क्रोध से कम्पित कण्ठ होकर यह कठोर वचन कहे 
॥४५॥ हे दुर्मते ! तूने राक्षस के समान छिप कर विद्या को चुराया है 
और अवज्ञा पूवंक मेरी हँसी उड़ाई है ॥४६॥ इसलिये तू मेरे शाप से 
अधिकार च्युत होकर सात रात्रि में ही घोर राक्षस हो जायजा ॥४-॥ 
इस प्रकार का शाप सुनकर मैंने मुनि को विनम्रता युक्त उपचारों से 
प्रसन्न किया तो वड जन्त प्रसन्न होगये और वोले ॥४८॥॥ 
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यन्मथोक्तमवश्यंतभ्याविगन्याविन्ध्वंनाभ्यथा । 
किन्तुत्व राक्षसोमूएदापुनः स्वंप्रप्स्यसेवपुः ।! ६ 
नष्टस्मृति्यराक्रढ:स्वमप यंचिखादिषुः। 
निशाचरत्वेगन्तासितदस्त्रानलतापितः ।।५० 
पुनःसंज्ञामवाप्यस्वाप्स्यतिनिजंवपुः । 
तर्थवस्त्रमधिष्ठानंलोकेगन्धरवसंज्ञिते ॥५१ 
सोऽहंत्वयामहाभागमोक्षितोऽस्मान्महाभयान्‌ । 
निशाचरत्वाद्यद्व रतेनमेप्रार्थनांकुरु ॥५२ 
इमांतेतनयां भार्याप्रच्छामिप्रताच्छताम्‌ । 
आयुर्वेशचसकलस्त्वष्टांगोयोमयाततः । 
सुनेःसकाशात्पंप्राप्तस्तंगृहणोष्वतहामते । ५३ 
इत्युकत्वाप्रददौविद्यांसच दिव्याम्वरोज्ञ्वलः । 
स्रगभूषणक्षरोदिव्यपौराणंवपुरास्थितः ।।५४ 
दत्त्वाविद्यांततःकन्यांसदातुमुपचक्रमे । 
तमाहसांतदाकन्याजनितारंस्वरूपिणम्‌ 11४५ 
हे गन्धर्व ! मेरा कहा हुआ तो मिथ्या नहीं होगा, परन्तु तू 
राक्षस होने के पश्चातु पुनः अपने शरीर को प्रात होगा । ४६.1 जव तू 
राक्षस होकर पुर'नी वात भूलता हुआ क्रोधवश अपनी ही पुत्री का भक्षण 
करने को तत्पर होगा, तभी अस्त्रानल से संतत होकर 1५०] पुनः स्मृति 
लाभ करेगा और अपने उसी शरीर, गन्धवंलोक और अधिकार को पूर्व 
वत्‌ प्राप्त करेगा ।५१। हे महाभाग ! आमने मुझे इम घोर राक्षसत्व से 
मुक्त किया हैं, इसलिये मुझसे वर माँगो 1५२! हे महामते ! इस कन्या 
को मैं आपको प्रदान करता हूँ, इसे पत्नि रूप में स्वीकार करो तथा मुनि 
से मुझे जिस अष्टांग आयुवेद की प्राप्ति हुई है, उसे भी मुझसे ग्रहण करो 
।५३। मार्कण्डेयजी ने कह्ा--दिव्य वसन, दिव्य भूषण एवं माला तथा 
पूर्ववत्‌ दिव्य देह को धारण किये हुए उस गन्धर्व ने ऐसा कहकर स्वरोचि 
को 1५४ सम्पूर्ण आयुर्वेद विद्या प्रदान को तया उपने जज कन्यादान 
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२० 
का उद्यम किया तभी उत्त कन्या ने अपने स्वरूप को प्राप्त हुए पिता से 
कहा ॥५५९॥ 
अनुरागोममध्य्यत्रतातातीवमहात्मनि । 
दर्शेनादेवसंजातोविशेषेणोपकारिणी ॥५६ 
किन्त्वेषामेसखीसा चमत्क्रतेदुःवपोडिते । 
जतोनाभिलपेभोगान्भोक्नुमेतेनवैसमम्‌ । ५७ 
पुरुषैरपिनोशक्याकतु मिप्थंतृशंसता । 
स्वभावरुचि रैर्माहृक्कंयोपित्क रिष्यति ॥ १५ 
साहंयथातेदुःखर्तेमत्क्तेकन्यकेपितः । 
तथास्थास्यामिदुःखार्तातच्छोकानलतापिता ॥५६ 
आयुर्वेदप्रसादेनतेकरिप्नेपुननेवे । 
सर्प्रोतवमहाशोकंसमत्सृजसुमध्यमे ॥६० 
तःपित्रास्वयंदत्तांतांकन्यांसविधानतः । 
उपयेमेगिरौतस्मिन्श्वरोचिश्चारुलोचना म्र 11६१ 
इन महात्मा को देखने ही मेरा अनुराग इनके प्रति हो गया था, 
और यह इस समय भी दिशेप हप से उपकारो है।५६। परन्तु मेरी दो 
सखियां मेरे ही कारण दुःख फो भोग रही हैं, इसलिए इनके साथ सुख- 
भोग करना मेरे लिए अनुचित हो है 1५७॥ जव पुरुष भी ऐसा कठोर 
व्यवहार नहीं कर सकते, तव मेरे जैसी सरल नारी ही वेसा कंसे कर 
सकती है ? ॥५८॥ जिस अवस्था में पड़ कर वह दोनों कन्याएं दुःख 
भोग रही हुँ, उसी प्रकार में भी दु:ख से सन्तप्त होकर उन्हीं के समान 
दुःख भोगूंगी ।५६। स्वरोचि दोले-ह सुमध्यमे ! शोक का छोड़ो, मैं 
आयुर्थेद के प्रभाव से तुम्हारी सखियों को रोग मुक्त करूंगा ॥६०॥ 
माकंण्डेयजी ने कहा -- इसके पश्चात्‌ स्वरोचि ने मन्दराचल में पिता- 
प्रदत्त उस सुशोभित नयन वाली कन्या के साथ विवाह किया 1६१ 
दत्तांतृतांत दाकन्यामभिमार्त्वप्रचभाविनीम्‌ । 
जगामदिव्यगरागत्यान्धवंःस्वपुरंततः 11६२ 
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स्वरोचि क अन्य विवाह 1 ०६ 

सवाधिप्तहितस्तन्व्यातदुद्यानंतदाययौ । 

कन्यकायुगलंयत्रतच्छापोत्थगदातुरम्‌ ।६३ 

'ततस्तयोःसतत्त्वज्ञो रोगघ्न रौपध रसेः । 

चकारनीरुजेदेहेस्वरोचिरपिराजितः।६४ 

ततोऽतिशोभने कन्येमि मुङगतेव्याधितः शुभे । 

स्तकान्त्योज्ज्योतिदिगभागंचक्रातेतन्महींधरस्‌ 1६४ 

“कन्यादान करने गन्धर्व उसे हर प्रकार से समझाकर दिव्य विमान 
घर चढ़ कर अपने लोक गया ।६२। इधर स्त्ररोचि अपनी पत्नी के 
सहित वर्डा गये, जहाँ मनोरमा की दोनों सखियाँ रोगाक्रान्त हुई उद्यान 
' में रह रही थो ।६३। और आयुवेद के तत्वज्ञाता स्वरोचि ने रोगनाशक 
- औषधियो के र से उन दोनों के शरीर को रोग रहित किया ।६४।तप 
उन अत्यन्त रूपवती कन्याओं की देह-कान्ति से पर्वत को सभी दिशाए 
अका शत होने लगीं ।६५। 

५६-स्वरोचि के अन्य विवाह 

एवंबिझुक्तरो गातु ऊन्यका तंग्रुदान्विता । 

स्वरो चिपशुत्राचेदश्ठुणुष्ववचजं प्रभो ।१ 

मन्दा रदिद्यांधरजानाम्नाख्पाताविभावरी । 

उपकारिन्स्वमात्मानंप्रयच्छामिप्रतीच्छमाम्‌ ।२ 

बिद्यांचनुम्यंदास्पामिसवं भूतरुतानिते । 

ययाभिव्य क्तिमेप्य न्तिप्रसादप्रवणोभव 1३ 

एवमस्त्वितितेनोक्तेवर्मज्ञेनस्त्ररोचिपा । 

द्वितोयातुउदाकन्याइदंवचनमद्रवीतु 1४ 

कुमारब्रह्मचार्यासीत्पारोनामषितामम्‌ : 

ब्रह्मपिःसुमहाभागोवेदेदा ङ्गपारगः।५ 

तस्यपु स्कोकिलालापरमणीयेमधोपुरा । 


आजगामाप्सरोभ्याशंप्रख्यातापु जिकस्थला 1६ 
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कामवेक्लव्यतांनीतःसतदासुनिपुङ्गवः । 
तत्संयोगेऽहमुत्पन्नातस्यामत्रमहाचले ।७ 


मार्कण्डेयजी ने कहा- मनोरमा की दोनों सखियों में से एक ने रोग 
मुक्ति की प्रसन्नता से स्वरोचि के प्रति कहा कि मेरी वात सुनिये ।१। 
उमन्दार नामक विद्याधर की कन्या विभावरी हूँ, आपने मेरा महान्‌ 
में पाकर कियाहै, उसके वदलेमें आपको आपनी आत्मा ही अपित करती 
हूँ ।२! तथा जिस विद्या के द्वारा सब प्राणियों के स्वर का ज्ञान होता 
है, वह भी आपको देती हूँ, उसे आप ग्रहण करिये ।३। माकंण्डेयजी ने 
कहा, घमंज्ञाता स्वरोचि ने विभावरी की वात को स्वीकार कर लिया, 
इसके पश्चात्‌ दूसरी कन्या ने उनसे कहा ।४। मेरे पिता कुमारावस्था 
से ही ब्रह्मचर्य का आलम्वन करने वाले, वेद वेदांग के ज्ञाता ब्रह्मपि 
पार हैं 1५" एक समय जव वसन्त ऋतु प्राप्त हुई तव कामीजनों के 
मन को हरण करने वाले पुस्कोकिल के मधुर स्वर से तपोवन गूज 
रहा था तभी एक पु जिकस्थल नामक अप्सरा ने उनके निकट आगमन 
किया ।६। इससे वह मुनिवर काम के वश में हो गये और तब उस 
अप्सरा के गर्भ से मैं इसी महापर्वत में उत्पन्न हुई 1७1 


विहायमांगतासाचमाता स्मिन्निजनेवने । 
वालामेकांमहीपृष्ठेव्यालश्वाप इसंकुले ।= 
ततःकलाभिः सोमस्यवद्ध न्तीभिरह्‌ क्षये । 
आप्यायमानाहारहोवृद्धियातास्मिसत्तम ।& 
ततःकलावतीत्येतन्ममनाममहात्मना । 
गुहीतायाःङृतंपित्रागःधर्वेणशुभात्मना 1१० 
नदत्ताहंतदातेनयाचितेनमहात्मना । 
देवारिणानिशासुप्तस्तोमेघातितःपिता ।११ 
ततोऽहमतिनिेंदादात्भव्यापा दनोद्यत्ता । 
निवारिताशम्भुपत्न्यासत्यप्रतिश्रवा ।१२ 
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माशुचःसुश्र भततिमहाभागोभविष्यति । 
स्वराचिर्नामपुत्रश्‍वमनुस्तस्यभविर्ष्यात 1१३ 
आज्ञाँचनिधयः सर्वकारिप्यतितवाहताः । 
यथाभिलपितं वित्तंप्रदास्यन्तिचतेशुभे 1१४ 
फिर मेरी माता मुझे इस हिंसक जन्तुओं से परिपूर्ण निर्जन वन में 
एकाकी पड़ी छोड़ कर चली गई ।८। तव एक महःत्मा गन्धं ने मेरा 
पालन किया, वहाँ शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्रास होती हुई शशिकला से 
परिपुष्ट होती हुई मैं बढ़ने लगी, परन्तु कृष्ण पक्ष में चन्द्रकला के क्षय 
होने पर भी मेरा क्षय न होता हुआ देखकर उस गन्धर्व ने मेरा नाम 
कलावती रखा ।६-१०। कुछ काल के पश्चात्‌ अलिनामक एक राक्षस 
मेरे पिता के पास आकर मुझे माँगने लगा और जव मेरे पिता ने उसकी 
याचना स्वीकार न की तो उसन रात्रि में शयन करत हुए मेरे पिता का 
वध कर दिया ।११। में उस दुःख से संत होकर आत्मघात को उद्यत 
हुई, तब भगवान्‌ शिव की भार्या सती ने मुझे रोका 11२1 उन्हों* कहा- 
तुम शोक को छोड़ दो, महाभांग स्वरोचि तुम्हारे पति होंगे और उनका 
पुत्र मनु होगा ।१३। सभी निवियाँ तुम्हारी अज्ञा का सदैव पालन करेंगी - 
और तुम्हारे लिये इच्छित धन देगी 1१४५ 
यस्यावत्सेप्रभा वेणविद्यायास्तांगृहाणमे । 
पद्विमनीनामविद्य यंमहामद्माभिपूजिता ।१५ 
इत्यावमांदक्षसुतासतीसत्यपरायण । 
स्वराचिस्त्वक्ष, वंदेवीवान्यथासावदिष्यति ।१६ 
साहंत्राणप्रदायाद्यतांविद्यांस्वंतथावपुः । 
प्रयच्छामितीच्छत्वंप्रसा दसुसुखोभव ।१७ 
एवमस्त्वितितामाहसतुकन्यांकलावतीम्‌ । 
विभावर्या:कलावत्या:स्निग्धदृष्ट्यानुमोदित: 1१८ 
जग्नाहचतत:पाणीसतयोरमरद्य तिः । 


नमत्सुदेदतूर्ययुनृत्यन्तीरऱ्सर: सुच 1१९ 
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सत्य परायणा दक्ष सुता का वचन मिथ्गा नहीं हो सकता, इसलिये 
आप अवश्य ही वह स्वरोचि हैं।१६। मैं आपको अपना शरीर, प्राण 
और विद्या समर्पित करती हूं आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करिये ।१७। 
मार्कण्डेयजी ने कहा -इस पर स्वरोचि ने “ऐसा ही हो” कहा और 
विभावरी एत कलावती दोनों की अनुमति से ।१८। स्वरोचि ने उस 
कन्या का भी पाणिग्रहण कर लिया, उस समय दिव्प चाद्य बजने लगे 
और अप्सरायें नाचने लगीं 1१९॥ 
४७-चक्रवाक और मुग का तिरस्कार 
ततःसताभि सहितःपत्नीभि रमरद्यतिः । 
ररामतस्मिछेलन्द्रो रभ्य कानन निझरे ।१ 
रर्वोपभोगरतनानिमधूनिमधुराणिच । 
नि्षयःसम्रुपाजम्पुःप द्मिन्यावशवतिनः 1२ 
खजोवस्त्राण्यलङ्कारान्गघाढचमनुलेपनस्‌ । 
आसनाम्यतिशुभ्राणिकांचानिययेच्छ्या 1३ 
सौदर्णानिमहाभागकरकान्भाजुनानिच । 
तथाशय्याश्चविधादिव्ये रास्तरणेयु ता: ।४ 
एवसताभिःसहितोदिव्यगन्धाधिवातिते । 
एवंसता भिःसहितो दिव्यगन्धाधिवासिते । 
ररायस्यरुचिर्भाभिर्भासितेवरपर्वते 1५ 
ताश्चापिसहतेनेतिलेभिरे्रुदमुत्तमाम्‌ । 
रममाणायथास्वर्गतथातत्रशिवोच्चये 1६ 
कल हसोजगादेकांचक्रवाकींजले तीम्‌ । 
तस्यतासांचलतितैसम्वन्धेचस्पृहावती ।७ 
माकंण्डेयजी ने कहा फिर अमर दीसत वाले स्वरोचि अपनी तीनों 
पत्निथो के साथ मलयाचलके उस सुरम्प वन एवं निझर स्थानों में विद्वार 
करने लगे ।१ पद्मिनी विद्या के वश में हुई निधियाँ उपभोगार्थ नाना 
प्रकार के रत्न एव मधुर मद्य ।२। माला, वस्त्राभूषण, सुगन्धित लेप, 
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आसन, चाँदी एवं स्वर्ण 1३। तथा स्वर्ण के विभिन्न पात्र, दिव्य विछौनों 
से युक्त शय्या एव' अन्य द्रव्य उन्हें प्रदान करने लगी। ४ । इस प्रकार 
वहस्वरो चि दिव्य गरवादिपे सुशोभित और रत्नादिसे सुशोभित पर्यतीय 
प्रदेश में तीनो पत्नियों के साथ विहार-रत हू ए 1५1 उस स्वगं तुल्य रम- 
णीक श्रेष्ठ पर्वत में विहार करती हई तीनों भार्या भी अत्यन्त सुखी 
हई 1६1 उस समय उनको इस प्रकार प्रथय युक्त विहार करते देखकर 
एक कलहंसी ने जल में स्थित अन्य चक्रवाकी के प्रति कहा 1७ 
धन्योऽयमतिपुण्योऽयंयौवनमोचरः । 
दयिताभिः सहैताभिभु ङ्क्ते भोगानभीप्सितान्‌ 15 
स न्तियौवनिनःश्लाध्यास्तत््योनातिशोभनाः । 
जगत्यामल्पकाःपत्न्यःपतयश्वातिशोभनाः 1९ 
अभीष्टाकस्यचित्कान्ताकान्तः कस्याश्चिदीप्सितः। 
परस्परानुरागाढय' दाम्पत्यमतिदुलेभस्‌ 1१० 
धन्योऽयंदयिताभद्टोस्येताश्चास्यातिवल्लभाः 
परस्परानुरागोहिधन्यानामेवजायते 1११ 
एतन्षिशम्यवचनंकहसीसमीरितम्‌ । 
उवाचचकवाकोतांनातिविस्मितमानसा 1१२ 
नायंधच्योयतोलज्जानान्यच्त्रीसन्निकर्षतः । 
अन्पांस्मियमयभुक्तेनसर्वास्वस्यमानसम्‌ 1१३ 
चित्तानुरागएरकास्मिन्नधिष्ठानेयतः सखि । 
ततोतिप्रीतिमानेषभार्यासुभविताकथम्‌ 1१४ 
इन स्त्रियों के साथ समस्त इच्छित भोगों को भोगने वाला यह 
युवक ही धन्य है।८। संसार में रूप और यौवन से तम्पत्न ऐसे अनेक 
पुरुष हैं, जिनकी भार्या असुन्दर है, ऐसे दम्पत्ति कोई विरले ही हैं जो 
पति-पत्नी दोनों ही सौन्दर्य से शोभायमान हों ।९। कोई-पति अपनी 
पत्नी में ओर कोई पत्ती अपने पति में अनुरक्त हैं, परन्तु समान 
आसक्ति वाले स्त्रो-पुरुष कठिनता से ही मिलने हैं ।१०। इसलिये अपनी 
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यत्नियों के यह प्रियतम और इनकी प्रियतमा पत्तियां भी धन्य हैं, कयों- 
कि कृतकृत्य प्राणियों में ही परस्पर अनुराग की उत्पत्ति . होती है ।११। 
कलहंसी की वात से चक्रवाकी अधिक विस्मत नहीं हुई, उसने कहा 
।१२। यह स्वरोचि धन्य नहीं हो सकते क्योंकि एक स्त्री के सामने ही 
दूसरी सें विहार करते हैं, इसलिये इन्हें किंचित्‌ भी लज्जा नही आती, 
सव पत्नयों के प्रति इनकी समान रुचि भी नहीं है ।१३। जब चित्त 
का अनुराग एक ही में अवस्थान करता है, तव यह स्वरोचि सव पत्नियों 
में समान अनुराग कैसे रख सकते हैं ।१४। 
एतानदयिता:पत्युमेतासांदयितःहति: । 
विनोदमात्रमेवतायथापरिजनोपर: (१५ 
एतासांचयदीष्टोऽयंतस्किप्राणान्मस्रु चति । ` 
आलिङ्गत्यपरांकान्तांध्यातोवेकान्तयान्थया .१६ 
विद्याप्रदानसूल्येनक्रोरोह्य पसुभृत्यवत्‌ । 
्रवर्तनोनहिप्रेमसमवह्णीपृतिष्ठति 1१७ 
कलहुंसिपतिर्धन्योममधन्यामेव च । 
यस्येकस्यांचिरंचित्त॑यस्याश्चेकतसंस्थितम्‌ । १5 
बहुपत्नीपतिर्लोकःशरणंपुण्यपापयोः । 
गृहाशनासद्यं श्च भूषणेश्चसहागमेः ।१६ 
विषमेःक्रियमाणहियुज्यतेमहदेनसा । 
ज्येष्टांकनीयभावेनकनिष्ठतांनयेंतु ।२० 
गुरवेतुत्रंदतत्वाहुत्वान्यांसमिधयथा । 
ऊढयासहकर्ततव्या नित्यने मित्तिकीःक्रियाः 1२१ 
इनको सव पत्निया प्रियतमा नहीं हैं और न उन सबको री य 
समान रूप से प्रिय हैं, ।१५। यदि यह सब में समान प्रीति वाले 
होते हो सबको सब्र समग्र सन्तुष्ट करने में समर्थ होकर क्या इतने 
काल पर्यन्त जीवित रह सकते थे, उनमें परस्पर का अनुराग और 
समान प्रेम कहाँ से हो सकता हैं ? 1१६ यह स्वरोचि विद्या प्रापि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९०. 6 


चक्रवात कपडा मुए शत ककिच्षतावाराः०] १००1 Chennai and eGfnggy 
के मुल्य में विक कर पत्नियों के समक्ष भृत्य के समान ही हैं, सभी 
पत्नियों में प्रेम का समान भाव से रहना सम्भव नहीं है 1१७१ हे सखी, 
धन्य तो मैं हूं और मेरे पति हुँ, क्योंकि मैं ही उनकी एकमात्र भार्या हूं, 
उनके चित्त का अनुराग मेरे ही प्रतिहै ओर मैं भी उन्हीं में अनुरक्त हूँ 
।१८। अनेक भार्याओं का पतति पुण्य और पाप का कारण हैं, गह निवा- 
सिनी के शब्दायमान आभूपणों से और विषय शास्त्रों के द्वारा हुए 
निश्चय से 1१8। युक्त मनुष्य विषमता के कारण महा पापी होता 
है तथा वड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी मानने से ।२०। तथा गुरु 
को दक्षि> के रूप में वर देकर समिधाओं के द्वारा हदन करने जैसा है, 
विवाहिता पत्नी के सहित नित्य नैमित्तिक कमी को करे 1२१॥ 
जगादाथान्यभावेनपापीयांजापतेनरः। 
सर्वंसत्वरुतज्ञोऽसौस्व रोचिरपराजितः ।२२ 
निशम्यलज्जितोदध्यौसत्यमेवहिनानृतम्‌। 
ततोवर्षशतेयातेरममाणोमहागिरौ । 
रममाण समन्ताभिदंदर्शपुरतोमृगस्‌ 1२३ 
सुस्निर्धपींनावयवं मृगोयूथविहारिणम्‌। 
वासिताभिःस्वरूपाभिमृं गीभिःपरिवारितस्‌ 1२४ 
आइृष्टघ्राणपुटकाजिघ्न्तीस्तास्ततोमृगीः । 
उत्राचसमगोऽलवोलज्जात्यागेनगम्यतास्‌ 1१५ 
नाहंस्दरोचिस्तच्छीलोनचेवाहंसुलोचनाः । 
निर्लेज्जावहवःसनन्तितादृशाश्तत्रगच्छत 1२६ 
एकात्वनेक़ानुगतायथाहासास्पदजने । 
अनेकाभिस्तर्थवेकोभोगदृष्टयानिरीक्षितः 1२७ 
तस्यर्मक्रियाहा निरहन्यहनिजायते । 
सक्तोऽन्य भार्ययाचान्यकामासक्तःसदवसः ।२५ 
यस्तादुशोऽच्यस्तच्छीलःहरलोकपरांसुखः । 
तङ्कामयभद्र वोनाहंतुल्यःस्वरोचिषा ।२९ 
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अन्य प्रकार से करने वाला पापों कहा ज ता है, माकेण्डेयजी ने 
कहा--सव जीवों की वार्ता को समझने वाले पराजय-रहित स्वरोक्ति 
1२२। उनकी वात सुनकर लज्जित हुए और विचारने लगे कि इसका 
वचन सत्य हैं, इनमें अनुत कुछ भा नहीं है, फिर भी उस महाचल में 
पत्नियों के सङ्ग विहार करते हुए उन्हें सौ वर्प व्यतीत होगये, तदन्तर 
एक दिन जव पत्नियों के साथ विहार रत थे तभी उन्होंने सामने स्थित 
1२३॥ एक स्थुल पर्वांग पुष्ट मूर्थी-यूथ के साथ बिदार करने वाले एक 
मृग को देखा, वह चारों ओर से अपनी समान आयु वाली मृगिथों से 
घिरा हुआ था 1२४। तब नासिक सिकोड़ कर मृग के शरीर को सूघती 
हुई मृगियों को देखकर मृग ने उनसे कहा-अरः मृगियो ! तुमने लज्जा 
छोड़ दी है, इसलिये अव और कहीं जाओ। २५। हे सुन्दर नयना 
वालियो ! मैं स्वरोचि नहीं हूं और न मेरा स्वभाव ही उनके जैसा है, 
उनके समान अनेक लज्जाहीन पुरुष. मिल सकते हैं, तुम उन्हीं के पास 
आओ जेसे एक स्त्री अनेक पृ्पों की अनुगाभिनी होने पर समाज में 
हँसी के योग्य होती है, जैसे हो अनेक स्त्रियों से विहार करने वाला 
पुरुष भी हास्यास्पद होता है ।२७। उसकी नित्यक्रिया नष्ट हो जाती है 
बड़ पत्नी के साथ रहकर भी अन्य स्त्रियो की सदा इच्छा करता रहता 
है ।२०। इसलिये परलोक से विमुख स्वभाव वाले स्वरोचि जैसा कोई 
अन्य पुरुप हो तुम उसी के पास आओ, मैं देता है ।२.। 

५८--स्वारोचिष मनु की उत्पत्ति 

एवंनिरस्यमामानास्ता हरिणोनामृगाडुना: । 

श्र्‌ त्वास्वरुचिरात्म।नमेनेसपतितयथा-।१ 

न्यागेचकारचमनः सतासांमुनिसत्तम । 

चक्रवाकीमृगप्रोक्तो मृगच यजुगुप्सित: ।२ 

सनेत्यताभिभू यश्चवद्ध मानमनोभवः । 

आक्षिप्तनिर्वेदकथोरेमेवषंशताविषट्‌ 1३ 
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किन्तुधर्मावि रोधेनकुवेन्धर्माथिताःक्रियाः । 

भुड क्तेस्वोचिविषयान्सहता भिरदा रधी: ।४ 

ततश्चजजिरेतस्यत्रयःपुत्राःस्वरोचिप । 

विजयो मेरुनन्दश्यप्रश्ञावश्यमहावलः ।५ 

मनोरमाचविजयंप्रासूतेन्दीवरात्मजा । 

विभावरीमेरुनन्दप्रभावंचकलावती 1६ 

पदिमिनीनामयाविद्यासर्वशोगोपपादिका । 

सतेषांतत्प्रभावेणपिताचकेपुरत्रय स्‌ ।७ 

मार्कण्डेयजी ने कहा--इस प्रकार उस मृग के द्वारा वे हरिणियाँ 
निराश हुई और इस वार्ताको स नकर स्वरोचिने स्वयंको पतित समझा 
1१1 हे मुनिवर ! चक्रवाकी और मृग द्वारा ऐसी निन्द्रा को पाकर तथा 
मृग वे, आचरग को देखकर अपने को निन्दित समझा और पत्नियों को 
त्याग्ने का विचार किया ।२। परन्तु पत्तियों से मिलते हो पुनः काम 
की प्रवृत्ति के सवल होने से उनका विरक्त भाव नष्ट हो गया और इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने छ:सौ वर्ष तक पत्तियों के साथ विहार किया 1३1 
परन्तु जब वे विषय-रत होते तब वे अपने धर्म-मार्गातुसार सभी क्रिया 
यथा विधि सम्पन्न करते थे ।४। फिर वनके विजय, मेश्नन्द और 
प्रभाव नामक तीन अत्यन्त बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न हुए। ५। इन्दीवर की 
पत्री मनोरमा से विजय. विभावरी से मेदनन्द और कलावती से प्रभाव 
की उत्पत्ति हुई थी ।६। सर्व भोगों का सम्पादन करने वाली पदिमनी 
विद्या के प्रभाव से स्वरोचि ने तीन पुरों की रचना की ।७। 

प्राप्यांतुविजयंनामकामरूपेनगोत्तमे । 

विजयायसुतायादौसददोपुरमुत्तमम्‌ । ८ 

उदीच्यांमे रुनन्दस्यपुरींनदवतीमिति। 

ख्यातांचकारप्रत्‌ ङ्गवप्राकारमीलिनीम्‌ 1६ 

कलावतीसुतस्यापिप्रभावस्य निवेशित म्‌। 

पुरतालमितिख्यातंदक्षिणापथमाथितम्‌ ।१० 
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एवंनिवेश्यपुत्रान्सपुरेषृपुरुषपंशः । 
रेमेताभिसमंविप्रमनोज्ञास्वद्रिभूमिषु 1११ 
एकदातुगतोऽरण्येविह्रन्तधनुर्धरः । 
चकर्षंधनुरालोक्यवराहमतिटूरगम्‌ ।१२ ` 
अथाहकाचिदभ्येत्यततदाहरिणांगना । 
मय्डोवपात्यतांवाणःप्रसीदेतिपुन पुनः 1१३ 
किमनेनहतेनाद्यमामाशुविनिपातय । 
त्वयानिपातितोवाणोदुःखात्मांमोक्षयिष्यति 1१४ 


पूर्व दिशा में कामरूप पर्वत पर विजय नामक पुर वनाकर विजय 
को ।८। उत्तर दिशा में अत्यन्त ऊँची प्राचीरों वाला नन्दवती नामक 
४२ मेरुनन्द को दिया 1६1 और दक्षिण में साल नामक एर बनाकर 
प्रभाव को प्रदान किया ।१०। इस प्रकार परुप श्रेष्ठ श्वरोचि ने तीनों 
पुत्रों को उन तीरों पुत्रों में वसाकर पत्नियों सहित अत्यन्त सुरम्य प्रदेश 
में विहार किया ।११। एक दिन धनुष ग्रहण करके बिहार करते हुए 
बहुत दूर पर उन्होंने एक वाराह को देखकर शर संधान किया ।१२। 
तभी एक हरिणी वहाँ आई और वह वारम्वार प्रार्थना करने लगी -- 
“मुझ पर प्रसन्न होकर इस वाण को मुझ पर चलाओ ।१३। इस वाराह 
का वध किया जाना व्यर्थ होगा, इसलिये आप मुझ पर अपना वाण 
चला कर, मुझे दु ख से छुडाइये' ।१४। 

नतेशरी रंसरुजमस्माभिरुपलक्ष्यते । 

किन्नुतकारणंयेनत्वंप्राणान्हातुमिच्छप्ति 1१५ 

अन्यास्वासक्तहूदयेयस्तिश्चेतःक्कृतासपदम्‌ । 

ममतेनविना म्रत्युरौषधिकिमिहापरम्‌ 1१६ 

कस्त्वांनाभिलषेदूभीरुसानुरागासिकुत्रवा । 

यद्राप्तौनिजान्प्राणान्परित्यक्तु'व्यवस्यसि 1१७ 

त्वामेवेच्छामिभद्र' तेत्वयामेऽपहृतंमनः । 

वृणोम्यहमतो मृत्यु मगिवाणोनिपात्यताम्‌ 1०८ 
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त्वंमृगी चंचलापागीनररूपधरावयम्‌ । 
कर्थत्वयासंमयोगोम द्विधस्यभ विष्यति ।१& 
यदिसापेक्षितं चित्त मथितेमांपरिष्वज । 
यदिवाधुचित्तंतेक रिष्यामियथेप्सितस्‌ 1२० 
ऐतावताहंभवता भविष्यतिमानिता । 
आलिगततस्तांसस्वरोचिहेरिणांगनास्‌ 1२१ 
स्वरोचि वोले--तेरा देह किसी प्रकार भी रोगग्रस्त प्रतीत नहीं 

होता फिर तू क्यों अपना देह त्यागना चाहती है? 1१५॥ मृगी ने कहा-- 
मेरा चित्त उसके प्रति आसक्त है, जिसका चित्त किसी अन्य नारी में 
अनुरक्त हुआ है, इसलिये उसे प्राप्त न करने रूप रोग की एक मात्र 
औषधि आपके बाण से प्राण त्यागना ही है ।१६। स्वरोचि वोले- तुझे 
कौन नहीं चाहता ? तू किसके प्रति आसक्ति वाली हुई है। जिसके 
प्राप्त न होने से तू प्राण त्याग करने को हढ निश्चय है।१७। मृगी ने 
कहा --आपने मे रा चित्त चुरा लिया है मैं आषकी अभिलाषा करती हूं 
इसलिये प्राण त्याग के लिये तत्पर हुई हूं, आप शीघ्र ही मुझ पर 
वाण चलाइये ।१८। स्वरोचि वोले-तू चपल अङ्गवाली मृगी है और 
मैं मनुष्य शरीर में हूं, इसलिये मे रा तुम्हारा संग किस प्रकार संभव 
है ? 1१९। मृगी ने कहा--यदि मेरे प्रति आपके चित्त में भी अनुराग _ 
है तो मझे आलिंगन प्रदान करिये ।२०। इस प्रकार मैं आपके द्वारा 
अत्यन्त सम्मान को प्रास हुंगी, मार्कण्डेयजी ने कहा-यह सुनकर स्वरोचि 
ने उस मृगी का आलिगन किया ।२९। 
तेनचालिगितासद्यःसाभूद्दिव्यवपुधरा । 
ततःसविस्मयाविष्टःकात्वमित्यभ्यभाषत ।२२ 
साचास्मैकथयाम(सप्रे मलज्जाजडाक्षरम । 
अहमभ्यर्थितादेवैःकाननस्यादेवता ।२३ 
उत्पादनोयोहिमनुत्वयामयिमहामते । 
प्रोतिमत्यांमगिसुत्तभूर्लाकपरिपालकम्‌ ।२४ 
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तमरुत्पादयदेवानांल्वामहं वचना द्वदे । 
तनःसतस्यांतत्तयंसवंजक्षणलक्षितम्‌ ।।२५ 
तेजस्विनमिवात्मानंजनयामासततक्ष णात्‌ । 
जातमात्रस्यः, स्थाथदेववाद्यानिसस्वनुः । 
जगु्गन्धर्वपतवोननृतृश्चाय्सरोगणाः 1२६ 
सिपिचुःशौकरेमेंघाऋषथश्चतपोधना: ।।२७ 
देवाश्चपुष्पवर्षचमुुमुश्चसमन्तत: । 
तस्यते अःसमालोक्यनामचङ्नो पितास्वयम्‌ ।।२८ 
छ तिमाननितियेनास्यतेजसाभासितादिशः । 
सवालोयतिमान्नामहावलमराक्रमः ॥२९ 
उसका आलिगन प्राप्त करते ही वह मृगी उसी समय दिव्य शरीर 
धारण करके एक सुन्दर नारी हो गई, इस पर स्वरोचिने अत्यन्त 
विस्मय पूर्वक उसने कहा "तुम कौन हो ?' 1२२ तब उस मृगी ने 
लज्जा और प्रेम से गद्गद होकर कहा कि मैं इस वन की अधिष्ठात्री 
देवी हूँ और देवताओं से प्राथित होकर तुम्हारे निकट आई हैँ ।२३। 
हे महामते ? में तुम पर अनुरक्त हुई हूँ, मुझसे तो भनु को उत्पन्न 
करना तुम्हारे लिये कतंग्य है, इसलिये उप्त भूर्लोक परिपालक पुत्र को 
मुझमें उत्पन्न करिये ।२४। यह वात मैंने देवताओं के वचनों के अनु- 
सार ही कही है, मार्कण्डेय जी ने कहा-फिर स्वरोचि ने उस वन देवीके 
) गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, उसके उत्पन्न होते 
हो सम्पूर्ण वाद्य बजने लगे, गन्धवपति गायन करने लगे और अप्सराथें 
नृत्य करने लगी 1२५-२६। दिशाओं से हाथी जल सींचने लगे और तपो 
” घन ऋषि 1२७ तथा देवता सव ओर पुष्प वरसाने लगे, उस वालक 
' के तेज से सभी दिगाए' प्रकाशित हो उठीं, ऐसी अंग दीप्ति देख कर 
| स्वरोचि ने अपने पुत्र का 1२६॥ नाम चूतिमान रखा, यह बालक 
 अत्यन्प्र वली और पराक्रमी हुआ 1२६ 
- स्त्ररोचि प'सुतोयस्मात्तस्मात्स्त्रारोचिषो$भदत्‌ । 
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सगपिविचरन्नम्येकदात्तिद्गिरिनिझरे 1३० 
स्वरोचिदंशेह संनिजपत्नीसमन्वितम्‌ । 
उवाचसतदाहुंसींसाभिलाषांपुनःपुनः 1३१ 
उपसंहियतामात्माचिरतेक्रीडितंमया । 
किसवंकालंभोगस्तेआसन्न चरमंवयः ।३२ 
परित्यागस्यकालोमेतवचापिजलेचरि । 
अकायःको हिभोगानांसवँभोगात्मकजगत्‌ ।३३ 
यज्ञाःक्रियन्तेभोगार्थ ब्रह्मणे: संयतात्मभिः। 
दृष्ट दृष्टांस्तथाभोगान्वांछमानाविवेकिनः ।३४ 
दाना निचप्रयच्छन्तिपुतान्धर्माषचकुवेते । 
सत्वनेच्छसिकिभोगान्मोगच्चेष्टकफलन्‌णाम्‌ 1३५ 
स्वरोचि का पुत्र होने के कारण उप्ते स्वरोचिष भी कहा जाने 
लगा, फिर किसी एक समय सुरम्य पर्वत और निर्झर में भ्रमण करते 
हुए ।३०। उन स्वरोचि ने अपनी भार्या के सहित एक हंस को देखा, 
वह काम्या हंसी से कह रहा था ।३१। हे हसी ! अपने मन को अब 
निवृत्त कर, मैंने तेरे साय बहुत समय तक विहार किया है, अब सदैव 
ही भोग-रत रहने से क्या लाभ है, क्योंकि वृद्धावस्था अग गयी है 1३२ 
यह हमारे द्वारा विषय भोगों के त्यागे जाने का समय उपस्थित है, इस ' 
पर हंसी ने कहा --भांग का समय असमय क्या है देखो यह सम्पूर्ण ' 
विश्व भोगमय ही है 1३३। क्योंकि संयतात्मा ब्राह्मण भोग की इच्छा | 
से ही यज्ञ का अनुष्ठान करते है तथा ज्ञानीजन भी ह2-अदहृष्ट भोगों की 
अभिलाषा करते हुए ।३४। दान और पूत के धमं में लगे रहते हैं, जव 
ऐसे व्यक्तिप्रो का भी कर्म फल भोग ही है तो तिथंक योनि वालों के 
विषय में कहा ही क्या जाय ? ।३५। 
विवेकिनांतिरश्वाँचकिपुनःसंयतात्मनास्‌ । 
भोगेष्वासक्तवित्तानांपरमार्थान्वितायति: । 


हविकतिक्रासंगप्रपेताना चवय थि lection. 
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पुत्रमित्रकलचेषुसक्ताःसीदन्तिजन्तवः । 
सरःपङ्काणंवेमरनाजीर्णावनगजाइव ।३७ 
कितपश्यतिवाभद्रे जातस ङ्गस्वरोचिषम्‌ । 
आवाल्यात्कामसंसवतमग्नस्नेहाम्वुकदमे ।३८ 
यौवनेऽतीव भार्यासुसाम्म्रतंपुत्रनप्तृषु । 
स्वरोचिपमत्तोमग्नमूद्धा रंग्राप्स्यतेकुतः 1३९ 
नाहुंस्व रोचिपतुल्य स्त्री वम्योवाजलेचरि । 

. विवेक़वांश्चभोगानांनिवृत्तोऽस्मिचसाम्भ्रतम्‌ ।४० 
स्त्ररोचिरेतदाकण्यंजातोद्व ग.खगेरितम्‌ । 
आदायभार्यास्तपसेययावन्यात्तपोवनस्‌ ।४१ 
तत्रतप्त्वातपोघो रंसहिताभिरुदा रीः । 
जगामलोकानमलान्निवृत्ताखिलकल्मषः ।४२ 


इसलिये तुम उस भोग को वयो नहीं चाहते ? हंस बोला--भोगों 
में जितकी चित्त वृत्ति नहीं, उनकी मति परमात्मा की अनुगामिनी है, 
वाँधब्रों के संसगं वाले मनुष्य की बुद्धि क्या कभी इस प्रकार को हो 
सकती है? 1३६। पुत्र, मित्र और कलत्र में आसक्ति चाले जीव सरोवर 
के पंक में फेम हुए जङ्गलो हाथी के समान सदा दुःखित रहते हैं ।३७। 
हे भद्रो ! क्या तुमने बाल्यावस्था के कामासक्त एव स्नेह पंक में फसे 
हुए स्रोचि फो नहीं देखा है ? 1३८। यौवन वती पत्नियों, पुरं में 


| डवे हुए उस स्वरोचि का मन किस प्रकार उद्धार को प्रास हो सकेगा ? 


1३९1 उर स्वरोचि के समान में स्त्रियों के अधीन नहीं हुँ और अव 
भोगों का परित्याग करता हूं ।४०। मार्कण्डयजी ने कहा-हंस के 
वचन सुनकर स्वरोचि अपनी तीनो पत्नियों को साथ लेकर तप करने 
के उद्देश्य से तपोवन को प्राप्त हुए ।४१। वहाँ उन्होंने पत्तियों के 
सहित घोर तय किया और सभो पापों से मुक्त होकर मल-रहित लोक 
को गये 1४२] 
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४६-स्वरोचिव मन्वन्तर कथन 


ततःस्व'रोचिषंनाम्नाद्य तिमन्तंप्रजापतिम्‌ । 
मनु चकारभगवांस्तस्यमन्वन्तरशुणू 1१ 
तत्रान्नरेतुयेदेवा मुनयस्तुत्सुताश्चमे । 
भूपाला:क्रोष्टुकेयेतान्गतस्त्वनिशामय ।२ 
देवाःपारावतास्तत्रतथैवतुषिताद्विज । 
स्वारोचिषेष््तसेकेन्द्रो विपश्चिदिविश्र्‌ तः 1३ 
उजेस्तम्वस्तथाप्राशोदत्तोलित्रः षभस्तथा । 
निश्चरश्चाचवीरांश्चतत्रसप्तर्षयोऽभवच्‌ ।४ 
चे त्रकिपुरुषाद्यश्जसुतास्तस्यमहात्मनः । 
सप्तासन्सुमहावीर्याःपृथिवीपरिपालकाः 1१ 
तस्थमन्त्रन्त रंयावत्तावत्तद्दःशविस्तरे । 
भक्तेयमवनिःसर्वाद्विमोयवेतदन्त रम्‌ 1६ 
स्वरोचिषस्तुरितजन्मस्वा रोचिषस्यच । 
निशम्यमुच्यतेपापेःश्रदृदधानो हिमानवः ।७ 


मार्कण्ड यजी ने कहा - इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने स्वरोचिष अर्यात्‌ 
द्य तिमान नामक प्रजापति को मनु बनाया .अब उनके मन्वन्तर का 
वर्णन सुनो 1१ हे क्रौष्टुके ! उस स्वरोचिष मन्वन्तर में जो देवता, 
मुनि, मनु, पुत्र राजा आदि हुए, उनके विषय में कहता हूँ, उने सुनो 
।२। हे द्विज | उस स्वरोचिष मन्यन्तर में देवताओं को पारावत और 
तुषित तथा इन्द्र को विपश्चित्‌ कहा जाता था ।३। ऊजे, स्तम 7, प्राण, 
दत्तोलि, षम, निश्चर और अवंरी नामक सक्षि थे ।४। उन स्वा- 
रोचिष मनु के चेत्र और किम्पुरुष आदि नाम वाले सात पुत्र पराक्रमी 
एवं पृथिवी का पालन करने वाले थे।५। उन का मन्वन्तर जितने दिन 
का था, तव तक्र उनके वंशधरों ने प्रथिवी का भार भोगा । मन्वन्तरों में 


स्वरोचिप मन्वन्तर द्वितीय है ।६। स्वगेचि का चरित्र और स्वरोचिप 
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सनु को उत्पत्ति को जो कोई श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, वह पापोसे मुक्त 
होता है ।७। 
६०--निधि-तिर्णय 
भगवन्कथितसवँविस्तरेणत्वयामम । 1 
 स्वरोचिषस्तुचरितंजन्मस्वा रोचिषस्यतु 1१ 
यातुसापद्मिनीनामविद्याभोगोपपादिका । र 
तत्संश्रयायेनिधयस्तान्मेतिस्तरतोवद ।२ 
अष्टोयेनिधयस्तेपांस्वरूपद्रव्यसं स्थिति: । 
भवतामिहितंसम्यवछोतुमिच्छाम्यहंगुरो 1३ 
पद्मिमीनामयाविद्यालक्ष्प्रीस्तस्याश्चदेयता । 
तदाधानाएचतिधयस्तन्मेनिगदयःशृणु 1४ । 
तत्रपद्ममहापद्मौतधामकरच्छपौ । 
मुकुन्दोनन्दकश्चे वनील:शंखोष्ट्रमोनिधिः 1५ 
सत्यामृद्धौ भवन्त्येतेसिद्धिस्तेषाहिजाथते । 
एतेह्मष्टीसमाख्यानानिधयस्तवक्रौष्टुके ।६ 
देवतानांप्रसादेनसाधुससेवनेनच । 
एभिरालोक्रिततित्त मानुचस्परसदामुने ।७ 


छौष्टुकि बोले-हे भगवन्‌ ! आपन स्वरोचि वा चरित्र और स्वा- 
रोचिष मनु की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार पूर्वक मुझसे किया है ॥१| 
परन्तु सर्ग भोगों का सम्पादन करने वाली पद्मिनी विद्या की आशित 
निधियों का वर्णन भी विस्तार सहित करिए ।२। हे गुरो ! अष्ट 
निधियो का स्वरूप और द्रव्य के संस्थित को भी सम्यक्‌ प्रकार से 
आपके मुख से सुनने की इच्छा है 1३। मा्कण्डयजी ने कहा-पद्मिनी 
विद्या की अधिष्ठात्रो लक्ष्मीजी हैं यह विद्या अष्ट निधियों की 
आश्रय स्वरूपिणी है, इसके विपय में कहता हूँ, तुम श्रवण करो ।४। 
पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकन्द, नन्दक, नीता और शंख 
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यह आठों निधि उस विद्या को आथिता हैं ।:५॥ समृद्धि होने से ही इन 
'निधियों की सिद्धि प्राप्त होती है, हे क्रौष्ट के ! तुम्हें यह आठ प्रकार की 
निधिर्यां बताई गई हैं ॥६॥ हे मुने ! देव प्रसाद और साघु सेवा के फल 
से मनुष्य का चित्त इन निधियों के द्वारा सदैव आलो करित होता है ॥७।१ 
याह्क्स्वरूपभवतितन्मेनिगदत.श्युण 1 
पद्मोनामनिधिःपूर्वंसयस्यभववि द्विज 1८ 
सतस्यतत्सुतानांचतत्पौत्राणांच नित्यशः । 
दाक्षिण्यसारःपुरुषस्तेमचाविष्ठितो#वेत्‌ '९ 
सत्वाधारोमहाभागोयतोऽसौसात्त्विकोनिधिः 4 
सुतरर्णरूप्यताम्रादिधातूनांचपरिग्रहम्‌ ।१० 
क रोत्यतित रांसोऽथतेषांवक्रय विक्रयस्‌ । 
करोतिचतथायज्ञानन्दक्षिणांचप्रयच्छति 1११ 
{ संपादथतिका मगंशबसवनित्रयथाक्रमस्‌। } 
समांदेवनिकेतांश्चसफारयतितन्मयाः । 
सत्वाधारोनिधिश्चान्योमहापद्मइतिश्रतः ।1२ 
सत्तवप्रधानोभवतितेनसाथिष्ठितोनरः । 
करोतिपद्मरागादिरत्नानाँचपरिग्रहम्‌ 1१३ 
मौक्तिक्रानांप्रवालानांतेषाँ चक्रयिक्रयाच्‌ । 
ददातियोगशीलेभ्पस्तेपामायसथ्रांस्तरथा 1१४ 
सकाररतितच्छील:स्वयमेवचजा प्रते । 
तःप्रसूतास्तथाशोलाःपुत्रपौत्रक्रमेणच ।१५ 


इनका जो स्वरूप है, वह बताता हु-परम तामक निधि सदा हो 
सय दानव के पास थो ॥<1 फिर उसके पुत्र, पौत्र, प्रपोत्र के पास रही, 
इस निधि के अधिष्ठान से पुरुष चातुर्यं एवं।!६॥ सत्वगुणसे सम्पन्न और 
अत्यन्त भोगवान्‌ होता है, क्योंकि यह निधि सतोगुण से युक्त है, इस 
निष्ठि से सम्पन्न पुरुष सुवर्ण, रजत, ताम्रादि सब धातुओं का परि. ` 
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1१०1 तथा क्रय- विक्रय फरा है तथा बहुत से वि ल दक्षिणा वाले 
यज्ञों का अनुष्टान करता है ॥११॥ एकाग्र चित्त से सभा भवन और 
देव मन्दिर निमित करता है, महापद्म नामक निधि तत्वाधार के नाम 
से विख्यात है।१२। उससे अधिष्ठित मनुष्य भी सतोगुण प्रधान होता 
है तथा पद्मराग आदि रत्नों को संचित करने वाला होता है । १३॥ 
और मुक्ता आदि का क़य-विक़ब करता है एवं योगियों को उनका 
स्थान देता है ॥१४॥ तथा साधारण व्यक्तियों को योगाभ्यास के लिए 
उत्साहित करता है और स्वयं ही योग में तत्पर रडता में, उसके पुत्र, 
पौत्रादि वंशधर भी उसी के समान होते हैं ॥१५ 
पूर्वद्विमात्र:सप्तासौपुरुपांश्चनमु चति । 
तामसोमकरोनामनिधिस्तेननावलोकित: 1१६ 
पुरुपोऽथतमःप्रायःसुशीलोऽपिहिजायते । 
वाणखङ्गष्टिधनुषांचर्मणांचपरिग्रहम्‌ 1१७ 
दशनाचांचकुर्तेयोतिमेत्रींचराजशिः । 
ददातिशौ्यवृत्तीनांभुजांयेचत त्प्रियाः 1१८ 
क्रयविक्रयेचशस्त्राणांनान्यत्रप्रीतिमेतिच । 
एकस्यै भवत्युपनरस्यनसुतानुग: । ` 
द्रव्याथ॑दस्युतोनाशंसंग्रामेवपिसब्रजेत्‌ । 
कच्छपश्च निधिर्योऽसौनरस्तेनासित्री क्षितः ।२० 
तमःप्रधानोभवतियतोऽमौतामयोतिधिः । 
व्यवहारानशेयांम्तुपुण्यजातैःकरोत्तिच ।२१ 
कर्मस्थानशिलांश्चवनविश्वसितिकस्यचित्‌ । 
समस्तानियथाङ्गानिसंहारत्येवकच्छपः 1२२ 
यह महापदुम नामक निधि पूर्व के अपेक्षा उत्तरोत्तर आधो-आधी 
शक्ति से घटती हुई सात पी'ढ़यों तक रहती है तथा जो मकर नाग को 
दमोगणी निधि है, उससे अधिट्टत पुरुप ॥१६॥ तमोगुः प्रधान और 
शीलवन्त हुता है, वह धनुप-वाण खड_ग ढाल तथा आयुधों के धारण 
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करने वाला होता है ।।१७॥ गोज्य पदार्थे का स्वाद ग्रहण करने में 
समर्थ होता है, राजाओं के याथ संख्यभ,व स्थापित करता है तथा शौर्य 
वृत्ति वाले बीरों को दान देकर रांदुष्ट होता है ॥१८। शस्श्रों का क्रय- 
विक्रय किये बिना तुउ नहीं होता परन्तु धन फे लोभ से तस्करों द्वारा 
अथवा रण क्षेत्र में मृत्यु को प्रस होता है; यह निधि एक पीढ़ी तक ही 
रहती है, फिर नटीं रहती इसे तामसी फटा गया है, इसकी दृष्टि जिस 
पर पटतो है ॥१९-२०।। वह्‌ पुरुष तमोगुण प्रधान, पुण्दमय एवं आच र 
उप्रवहार तथा कर्भ के थश में होकर सय शोगों को भोगता हुआ, किसी 
पर विश्वास नहीं करता ।,२१-२२॥ 

तथादिप्टम्पररत्नानितिष्ठत्याकुलमानस: । 

नददातिनवा भुङ कवेत हिनाशभयाकुलः 1२३ 

निधानमुर्व्याक्रुस्तेनिधि:सोत्येकपूरुप: । 

रजोगुणमयए्चान्प्रोगुकुन्दोना भयो धिः 1२४ 

नराध्वलो+ितस्तेनतद्गुणो भवतिद्विजः । 

वोणावेणुमृदज्धानामानोचस्यपरिग्रहभ्‌ 1२४ 

करोतिगायतांवित्त नृत्यतांचप्रच्छति । 

वन्दिमागक्षसूतानांत्रिटानांलास्ययाठिनाम्‌ 1२६ 

ददात्यहनिशंभोगान्सुड क्त तेश्चसमंहिज । 

कुलटासुरतिश्‍चास्यभवत्यन्येएचतद्रिथे: । ७ 

प्रयातिसंगनेक चयंनिधिर्भ जतेसरञ्‌ । 

रजस्तमोमयएवान्योनन्दोनाममहानिधिः ।२८ 

बँसे हो अपने अभिप्राय को गुप्त रखता और चित्त को संयमित 
चनाता है तथा नष्ट॒ होने के भय से धन का उपभोग स्वयं नहीं करता 
और न किसी दूसरे को ही प्रदान करता है ॥२३॥ यह निधि पृथ्वी में 
एक पोढ़ी तक रहती है और मुकुन्द नाम की जो अन्य रजोगुणी निधि है 
॥२४॥ उसकी दृष्टि जिम मनुष्य पर पडती है, वह रजोगुणी होता है तथा 
उप्ते अवलम्मित मनुज्य बी ए, वेणु मृदङ्ग आदि आतोय वाद्यो का संग्रह 
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करता है ॥२५॥ गायकों और नतंको को बहुन धन देने वाला बन्दी, सूत, 
मागध, विट और लास्यपाठी नृत्य-गानक्ी विशेषता वालों को ।२६। दिन 
रात्रि इच्छित भोग देता है तथा,उनके साथ भोजन करता है इसकी प्रीति 
अपने समान एवं कुलटा मनुष्य में रहती हैँ 1२७॥ यह नित्य जिसे 
चाहती है उसी की अनुगामिनी रहती है, उसके वंशधरों के पास नहीं 
रहती, नन्द नाम की निधि रजोगुण और तमोगु० दोनों से युक्त है 1२८॥ 
उपेतिस्तम्भमधिकंनरस्तेनावलोकितः । 
समस्तधातुरत्नानापुण्यधान्यादिकस्यच 1२९ 
परिग्रह्‌ करोत्येषतर्थेवक्रयविक्रयम्‌ । 
आधारः स्वजनानांचआगताभ्यागतस्यच ।३० 
सहतेनापमानो क्तिस्वल्पामपिमहामने । 
स्तग्रमानश्चमहतींप्रीतिवध्नातियच्छति 1३१ 
यंयमिच्छतित्रंकामंमृदुत्वमपयातिच । 
वह्योभार्य्याभदन्त्यस्यसूतिमत्योऽतिशोभनाः 1३२ 
भजतेसप्तचनरा न्निधिनंन्दोऽनुवरतंतते । 
प्रवद्ध मानोऽथनरमश्टभागेनसत्तम 1३३ 
दी्धायुष्ट्वंचस्ेपांपुरुषाणांप्रयच्छति । 
वन्धूनामवभरणंयेचटूरादुपागताः ।३४ 
तेषांकरोतिवेनन्दःपरलोकेनचोड्रतः । 
भवत्यस्यनचस्नेह:सहवा सियुजायते 1३४ 
इसकी हृष्टि जिस पर पड़ती है, वह अत्यन्त स्तभित रहता है इससे 


भधिष्टित मनुष्य सव धातु, रत्न, धान्य आदि पुण्य द्रव्यो का 1२९] संग्रह 
और क्रय-विक्रव करता है तथा वह स्वजनों, अतिथियों और अभ्यागतो 
को आश्रय रूप होता है 1३०॥ वह निरादर सहन नहीं करता और 
प्रशसा सुनकर प्रसन्न होता है ।3१। याचकों की अभिलाषा के अनसार 
वस्तुएं प्रदान करता है तथा मृदु स्वभाव का होता है, उससे अत्यन्त 


सुन्दरी पुत्रवती अनेक पत्नियां प्रेम करती ४ ॥३२॥| यह निधि क्रमश 
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अष्टमांश होती हुई सात पीढ़ी तक रहती है ॥1२३॥ ओर जिसमें अधिष्ठित 
होती है, उसका दीघं आयु करती है, वह मनुष्य वांधवों और आगत 
मनुष्य का परिपालक होता है ।।३४॥ परन्तु यह परलोक के लिए कोई 
अस्न नहीं और न नगर निवासियों से ही प्रीति रखता है ॥३४ 
पूर्व मित्रेषृशे थिल्यं प्रीति मन्यै:करोतिच । 
तर्थेवसत्वरजसीयोविभर्तिमहानिधिः ।३६ 
सनीलसंज्ञस्तत्संगीन रस्तच्छीवान्भेत्‌ । 
चस्त्रकार्पासधान्यादिफलपुष्पपरिग्रहस्‌ 1३७ 
सुक्ताविद्र्‌मशंखानांशुक्त्यादीनांतथासुने । 
काष्ठादीनांक रोत्येषयच्चाच्यज्जलसम्भवस्‌ 1३५ 
क्रय विक्रयेमन्येषांनान्यत्ररभिजायते । 
तडागाच्पुष्करिण्याऽथतथा रामान्करोतिच ।३६ 
चन्घंभरितांवृक्षांस्पथा रोपयतेनरः । 
अनुलेपनपुष्पादिभोगभुग्वाभिजायते ।७० 
चरिपौरुषश्चापिनिधिर्नीलोमामेषजायते । 
- रजस्तमोमयश्चान्यःशंखसंञ्ञोहियोनिधिः ।४१ 
तेनापिनीयतेविप्रतद्गुणित्त्रंनिधीश्व रः । 
एकस्येवभवश्येषन रंनान्यमुपेतिच 1४२ 
पहिले भिन्न से मैत्रि भाव में शिथिलता और नयों से प्रीति स्थापित 
करता है इसी प्रकार जो सत्य और रजगुण से युक्त महानिधि है॥३६।। 
बह नीलनिधि नाम वाली अपने अधिष्ठान रूप पुरुष को सतोगुण ओर 
रजोगृण से युक्त करती है, इसकी दृष्टि जिस पर पड़ती है, वह वस्त्र, 
कपास, धान्यादि अन्न, फल एवं पुष्प ॥३७॥ तथा मोती सू गा, शंख, 
सीपादि तया जल में उत्पन्न अन्य वस्तुओं और काष्टादि का संचय करता 
है ॥३८।। भौर इन पदार्थों का स्वयं उपभोग करता हुआ क्रय-विक्रय 
भी करता है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी विषय में वह प्रीतिमाच्र नहीं 
होता ॥३६॥ वह मनुष्य तडाग, पोखर उपवन बनवाता, नदी पर पुल 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२२ [0 by Arya Samaj Foundation Chennai and वि 7 पुराण 
वधवाता तथा वृक्षारोपण करता हैं और अनुलेप और पुष्पादि का 
अनुलेप करता हुआ प्रसिद्धि को प्राप्त होता है ॥४०1 बह नील निधि 
तीन पीढ़ी तक स्थिति रहती है । तथा शेख नाम की निधि रजोगुग 
और तमोगुण के मिश्रण से युक्त है 1४१॥। इसके अधिष्ठान से पुरुष उक्त 
दोनों गुणों से युक्त होता है, यह एक ही पुरुष को अनुगामिनी होती हे, 
किसी अन्य पुरुष तथा अन्य पढी भें स्थित नहो रहती ॥४२ 


यस्यशंखोनिधिस्तस्यस्वङ्पं क्रौष्ट्‌ण णु । 
एकवात्मनासृष्टमन्न भुङ बतेतथाभ्व रम्‌ 18३ 

कदन्नधुक्प रिजनोनचशोभवनवस्त्रधृक्‌ । 
नदटातिसुहूदभार्य्या ग्रा तृपुवरस्नुषा दिषु (४४ 
स्वपोषणपररर्श्रीनरोभवतिसर्वेदा । 

इत्येते निधयःख्यातान राणामथंदेवताः । ४५ § 
रि्ावलोकनाग्मिश्राःस्वभाद फलदायिनः । 
यथाख्य्रातस्वभावस्तुभवत्येवविलोकनात्‌ । 
सर्वेषामाधिपस्वेचश्रीरेंपांट्विजपदिमनो ।४६ 


हे क्रो. के! जो पुरुप शंखनिधि को अपने वश में कर लेता हैं, 
उसका रूप सुनो, वह स्वोपाजित श्रेष्ठ अन्न का भोजन करता और 
सर्वोत्कृष्ट वस्त्र पहनता हे ॥४३॥ परन्तु उसके कुटुम्वियो को निष्कृष्ट ` 
भोजन वस्त्र उपलब्ध होते और जिनका जीवन कष्ट से व्यतीत होता है 
और शंख निधि पुरुप अपने सुहृद, भ्राता, पत्नी, पुत्र आदि के भरण- 
पोपण को भी कुछ नहीं देता।'४४।। केवल अपना ही भरण-पोषण करने 
में लगा रहता है, मनुष्य के वित्त की देवता कहकर यह निधि विख्यात 
है ।५५। इसके देखने से मनुष्य उपयु क्त स्वभाव वाला होता है, परन्तु 
यर निथियाँ मिल्लकर देखने रे संयुक्त फल के देने वाली हैं तथा स्वतन्त्र 
रूप से देखें तो स्वस्प फलप्रद हँ । यह थ्री स्वरूपिणी पद्मिनी विद्या 
उक्त अष्ट मिधियों के आश्रय में अधिष्ठित हैं ।४६। 
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विस्तरात्‌कथितंत्रह्मन्ममस्वा रोचिषंत्वया । 

मन्वन्तरंथेवा ष्टीयेपृ्टानिधायोमया ।१ 

स्वायम्भुवपूर्वमेवमन्वन्तरमुदाहूतम्‌ । 

मन्वन्तरतृतीयंमेकथयोत्तमसंज्ञितम्‌ 1२ 

उक्तानपादपुत्रोऽभू दुत्तमोनामनामतः । 

सुरुच्यास्तन्यःख्यातोमहावलप राक्रमः 1३ 

धर्मात्माचमहात्माचपराङ्रमधोतृपः । 

अतीत्यसवेभूतानिवभौभानुपराङ्रमः ।४ 

समःशत्रौचमित्र चपरेपुत्र चधर्मं वित्‌ । 

दुष्टे चयमवत्साधौ सोमवच्चमहामुने 1५ 

वाभ्रव्यांवइलांनाम उपयेमेसधर्म वित्‌ । 

उत्तानपादतनयःशचो मिन्द्रइवोत्तभः 1६ 

तस्यामतीवतस्यादीह्विजवर्यं भनःसदा । 

स्नेहवच्छशिनो यद्ठद्रोहिण्यांनिहितास्पदस्‌ ।७ 

क़ौह_कि वोले-हे ब्रह्मन्‌ ! स्वरोचिप मन्वन्तर का विषय आपते 
विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, अव आठ मन्वन्तर और मेरे द्वारा पूछी 
गई निधि के विषय में कहिये ।२। आप स्वायम्भुव मन्वन्तर का पहिले 
` वर्णन कर चुके हैं, अब औत्तम नामक तृतीय मन्वन्तर का वर्णन करिए 
1२] माकंण्डेयजी ने कहा-राजा उत्तानपाद के एक अत्यन्त पराक्रमी 
उत्तम नामक पुत्र रानी सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ ।३। वहू धर्म- 
वान्‌ और पराक्रमी उत्तम राज्य को प्रास होकर अपने पराक्रम से 
अत्यन्त तेजस्वी हुए ।४। वहु घर्मज्ञ राजा शत्र, मित्र तथा प्रजा और 
पुत्र में समान दृष्टि रखने वाले थे, वह दुष्टों के लिए सदा यम तुल्य और 
शिष्ट व्यक्तियो के लिए चन्द्रमा के समान शीतल थे ।५। जिस प्रकार 
इन्द्र ने सभी लोकों में प्रसिद्ध शची का पाणिग्रहण किया, इसी प्रकार 
उत्तम ने वभ्रू-सुता बहुला नाम की विरुपात कःया का पाणिग्रहण 
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क्रिया था ॥६ हे दिज श्रेष्ठ ! जिस प्रकार चन्द्रमा का चित्त रोहिणी 
में अनु रक्त है, वैसे ही उत्तम का चित्त बहुला में आसक्त था ॥७५ 
अन्यप्रयोजनासक्तिमुतैतिनहितन्मनः । 
स्वप्नेचेवतदाल म्विमनोऽमृत्तास्यभृभतः ।८ 
सचतस्याःसुचार्व ङ्गधादशनादेवपाथिवः । 
ददाहुलोचनेर्गात्र गात्रस्पर्शश्चतन्मगः 1९ 
थोतोद्ढ गकरंवाक्य प्रियमप्यवनीपते । 
तस्यापिभूरिसन्मानंमेनेपरिभवंततः ।१० 
अवमेने्रजदत्तांशुभान्याभरणानिच। 
उत्तस्थावर्घपीतेवपिवतोऽस्यवरासवम्‌ 1१९ 
भुज्ञताचनरेन्द्र णक्षणमात्रक रेधृत 
दुभुजेस्वल्पकंभक्ष्यद्विजनातिसुदायती ।१२ 
एवंतस्यानुकूलस्यनानुकूलामाहात्मनः । 
प्रभूततरामत्यर्थं चक्र रागंमहीपतिः 1१३ 
अथपानगतोमूपःकदाचिक्तामनस्विनीम्‌ ४ 
सुरांभृतंपानपाग्ं ग्राहयामासाददः 1१४ 
पश्यतांभरमिपालानांवारमुख्यासमन्वितः ॥ 
प्रमीयमानोमधुरेगंयगायनतत्परेः 1१५ 
राजा का चित्त बहुला के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं था और 
वह स्वप्न में भी अन्य नारी का चिन्तन नहीं करते थे 151 वह राजा 
अपनी स्वख्पवती भार्या को जसे ही देखते, वैसे ही उसमें तन्मयहो जातें 
येः ।९। परन्तु रानी वहुः 1 को उनके मधु वचन भी कटु प्रतीत होते 
और वह उनका सम्मान करने में भी अपना अपमान समझती थी ।५०॥ 
उनके द्वारा अप्त माला और मनोहर आभूपणो के प्रति रानी अवज्ञा 


“छ 


व्यक्त करती ।११। हे द्विज ! जव राजा भोजन के समय अनेक प्रकार. 


आग्रह करते तव वह अप्रसञ् मन से अल्पाहार करती ॥१२। 
इस प्रकार रांनी के अधिक अनुकूल न होने पर भी राजा अपनी 
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प्रिया के प्रति अट:धिक्र अनुराग प्रकट करते थे ।१३। एक समय जव 
श्रेष्ठ वौर्रागनाएं मधुर स्वर से राजा के निकट गा रही थीं तभी राजा 
ने सुरापान की इच्छा करके अपने सभासदो के समक्ष के ही निकट बैठी 
बहुला को मद्य से परिपूर्ण पात्र दिया ।१४-१५। 

सातुनेच्छतितत्पात्रमादातु तत्पाङ्मुखी । 
समक्षमवनीशांनांतत कू. छःसपार्थिव: 1१६ 
उवाचष्टाःस्थमाहूयानिःशएवसनुरगोयथा । 
निराक्कतस्तयादेव्याप्रिययापतिरप्रियः 1१७ 
द्वाःस्थनांदुट्टहृदयामादायविजनेवने । 
परित्यज्याशुनेतत्त बिचार्यवचनंमम 1१८ 
ततोनृपस्यवचनमविचायमवेक्ष्यसः । 
दवाःस्थस्तत्याजतांसुश्र, मारोप्यस्यन्दनेवने 1१९ 
साचतविपिनेत्यागनीतातेनमही भ्रता । 
अपश्यमानातमेनेवरंकृतमनुग्रहम्‌ 1२० 
सो$पितत्रानुरागागातिह्यमानात्ममानसः । 
औत्तानपादिभू पालोनान्याभार्यामविन्दतः 1२१ 
पर रानी ने उससे विमुख होकर मद्य पात्र को ग्रहण नहीं किया, 


तो राजा को अत्यन्त क्रोध आया ।१६। और सर्प के समान निःश्वास 
को त्यागते हुए उन्होंने द्वारपाल को बुलाया और उससे बोले कि इस 


मेरी प्रियतमा बहुला ने तुझे अप्रिय मानकर मेरा निरादर किया है 
।१७। इसलिए इस दुष्ट हृदय वाली को शीघ्र हो यहाँ से ले जाकर वन 
में छोड़ आनो, मेरी इस आज्ञा का तुरन्त पालन करो 1१८ मार्क- 
ण्डेयजीं ने कहा-द्वारपाल ने राजा की आज्ञा को प्रास कर रानी को 
रथ में चढाया और उसे वन में छोड़ आया 1१९। राजा द्वारा रानी 
को वन में छोड़े जाने पर, अब राजा को न देखना होगा, ऐसा सोच 
कर रानी ने राजा का अनुग्रह ही माता ।२०। इधर राजा उत्तम ने 
रानी के प्रति अत्यन्त अनुराग होने के कारण दुःखित हृदय होते हुए 
अन्य पत्नी को ग्रहण नहीं किया ।२१। 
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सस्मारतांसुचावंगीमहनिशमनिर्वतः। 
चकारचनिजराज्यंप्रनाधर्मेणपालयच्‌ 1२२ 
प्रजाःपालयतस्तस्यपितुःपुत्रानिवौ रसान्‌ । 
आगत्यब्राह्मगः कश्चिदिदमाहार्तमनसः 1२३ 
महाराजभृशार्तोऽस्मिश्र यनांगदतोमम । 
नुगानातिपरित्राणमन्यतोननराधिपात्‌ 1१४ 
सम भार्या परसुप्तस्म्रकेनाप्यपहृता निशि । 
गृह्द्वारमनुद्धाटयतांसमानेतुमहसि ।२५ 
=वेत्तिकेनापहृताक्तवानीतातुसा द्विज । 
यतामिविग्रहेकस्यकुतोव।प्यानयामितास्‌ ।२६ 
यर्थैवस्थगितेद्वा रिप्रसुप्तस्तगृहेमम । 
दताभिभार्याकिकेनेत्येतदिज्ञायतेभदच्‌ ।२७ 
त्वंरक्षिंतानोनुपतेपङभगादानवेतनः । 
धमंस्यतेऽतो निश्चिन्तास्वपन्तिमनुजानिशि ।२५ 


वह दुःखित चित्त से उसा शोभनाड्की का स्मरण करने लगा और 
इस अवस्था में भी धर्म पूर्वक प्रजा पालन करते हुए राज्य --कार्ये में 
लगे रहे ।२२। वह राजा अपनी प्रजा का पालन और सुपुत्र के समान 
करते थे, एक दिन एक ब्राह्मण उनके निकट आया ओर दुःखित हृदय 
से बोला ।२३। हे राजन्‌ ! मैं अत्यन्त क्लेश में हूँ, मेरी वात सुनो,क्य,कि 
मनुष्यों के क्लेश को राजा ही दूर कर सकता है ।२४। मैं रात्रि के 
समय जव शयन कर रहा था, तभो घर के द्वार खोले बिना ही किसी 
ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, अव आप मेरी उस पत्नी को 
लाकर मुझे दीजिए ।१५। राजा ने कहा--हे ब्रह्मत्‌ | आपकी पत्नी का 
हरण किसने किया है और कहाँ रखा है ? जव तक में यह न जान लू, 
तव तक उस कहाँ से प्राप्त करू ।२६। ब्राहमण वोला--हे राजन ! 
मेरे शयन करते में घर का द्वार खोले विना ही मेरी पत्नी का हरण 


किस प्रकार हुआ, यह तो आप हो जान सकते हैं ।२७। क्योंकि आप 
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राजा हैं, धर्म का पष्ठांस वेतन स्वरूप लेकर रक्षा के लिये नियुक्त हैं, 
इसलिए ये मनुष्य रात्रि काल में निश्चित शयन करते हैं 1२८1 


नतेहृष्टामयाभाययायाहग्लपाचदेहत: । 
वयशचेवक्षमाज्याहिकिशीलात्राह्मणोचते 1२६ 
कठोरनेबामात्यूच्चा ह्वस्ववाहुःक्कशानना । 
(लंब्रोदरीहस्वस्फिजंतथा ह्वस्वस्तनीन्नुप) । 
विरूपाभूपालनमिन्दामितर्थेवतास्‌ 1३० 
वाचिभूपातिपरुषानसौम्यासाचशीलतः। 
इत्याख्यातामयाभार्यासकरालनिरीक्षणा 15१ 
मनागतीतंभृपालतस्य़ाश्चप्रथमवयः । 
ताइररूपाहिमे मार्यासत्यमेतन्मयोदितम्‌ १३२ 
अलतेब्राह्मणतयाभार्यामन्यांददामिते । 
सुखायभार्याकल्याणीदु:खहेतुहिताइशी 1३३ 
अल्प कुरूपताविप्रारणंशीलमुत्तमम्‌ । 
रूपशीलविहीनायात्थाज्यातेन्येनसाहृता 1३४ 
राजा त्रोले-आपकी पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा है, इसलिये 
आप उसकी आकृति, और स्वभाव का भले प्रकार वर्णन करिये 
1२८ ब्राह्मण बोला - हे राजन्‌ ! मेरी पत्नी कठोर नयन, दोघं 
आकार, छोटी भुजा, कृश मुख (लम्भ उदर और सूक्ष्म हाथ) वाली 
अत्यन्त कुरूप हैं,फिर भो मैं उते निन्दनीय नहीं मानता।३०। वह वाणी 
औन स्वभाव से अत्यन्त कर्कश है उसकी प्रथमावस्था कुछ-कुछ इल चुकी 
है, इस प्रकार उसका सभी वर्णन सत्य-सत्य आपसे किया है ।३१-३२। 
राजा ने कहा - है विप्र ! ऐसी कुलक्षणा पत्नी का आप क्या करेंगे ? 
मैं आपको पक अन्य पत्नी प्रदान फर सकता हूं, क्योंकि सुलक्षणा पत्नी 
से सुख और कुलक्षणा से दुःख ही प्राप्त होता है 1३३] हे ब्रह्मन्‌ ! 
सौन्दर्यं और शील स्वभाव से ही मंगल होता है, इसलिये कुरुप तथा 
शील रहित पत्नी का तो परित्याग ही ठीक है 1३४1 
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रक्ष्याभार्यामहीपालइतिचश्नतिरुत्तामा । 
भार्यायांरक्ष्यमाणायाप्रजाभवतिरक्षिता 1३% 
आत्माहिजायतेतस्यसःरक्ष्यातोतरेशवर । 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्माभवतिक्षितः 1३६ 
तस्पामरक्ष्यमाणायांभवितावणंसंकरः । 
समातयेन्महीपालपूर्वान्स्वर्गादधः पितुन्‌ ।*७ 
(अनुज्ञायगुरु राजन्दत्वान्यां जातवेदसे ।३८ 
समिधतुमयाभार्यावृतेयंकर्कशायतः । 
कथमेतांविहायान्यभायेयासहसचरे । ° ६ 
गुह्यधर्मोगतोन्रहमपराप्यतेशाश्वतंनरैः । 
ूर्वोढयातुधमेणगृहीकुर्वेच्नसीदति 1४० 
त्यकत्वातांचक्रियांकुवन्नेवकमं फलंलभेत्‌ ! 
अरितनासहयानूनं सा जगामगुहुंशुभः ।४ १ 
धर्म॑स्यग्रहणेसातुपूत्रोढ वप्रशस्यते । 
शठायाचारणात्तस्याजायतेवर्णसं करः 1४२ 


ब्राह्मण वोला-हे राजन्‌ ! पत्नी सदैव रक्षा के योग्य होती है, 
मुझे यह श्र.ति विदित है पत्नी की सम्यक रक्ष से ही सन्तान की 
रक्षा हो सकती है 1३५ हे राजन्‌ ! पत्नी के गर्भ से अपने आत्मा 
की ही उत्पत्ति होती है, इसलिये सन्तान की रक्षा करने से अपने आत्मा 
की ही रक्षा होना माना गया है 1३६ इसलिये पत्नी की भले प्रकार रक्षा 
करे, उसकी रक्षा न करने से वर्णसंकर की उत्पत्ति होती है, जिसके का- 
रण पूर्व पितरों का स्वे से पतन होता है ।३७। (हे राजन्‌ ! गुव्जनों की 
अनुमति से अग्नि को साक्षी करके) ।३८। इस कर्कश पत्नी का मेरे 
साथ वरण हुआ है, इसलिये इसका त्याग करके अन्य तारी के साथ 
किस प्रकार यह आचरण करू ।३&। जव ऐसे आचरण से गृहस्थ धर्म 
के साथ ही मनुष्य को शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जिस स्त्री 
के साथ धर्म कार्य करता हुआ गृही दुःख को प्रास नहीं होता ।४०। 
उस स्त्री को त्याग कर जो क्रिया वह करता है, यह क्रिया फल रहित 
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होती है जो शुभ अग्नि की साक्षो में अपने गृह पर लायी गयी है .४१। 
वह प्रथम ही धर्म के ग्रहण में प्रशंसनीय हैं तथा उस दुष्टा के त्याग से 
वर्णसंकर की उत्पत्ति संभव है ।४२। 

धर्महानिश्चानुदिनमभार्यस्वभवेन्मम । 

नित्यक्रियाणांवि भ्र शात्सचापिपतनायमे 1४३ 

तस्यांच गृथिवीपालभवित्रीममसन्ततिः । 

तवषड्भागदात्रीसाभवित्रीधर्म हेतुकी ।४४ 

तदेतत्तेमयाख्यातापत्नीयामेहृताप्रभो । 

तांसमानय रक्षायांभवानधिक्कृतोयतः 1४५ 

सतस्येवं चः त्वाविमृष्यचनरेश्वरः । 

सर्वोप्रकरणेयु क्तमारुरोहमहारथम्‌ ।४६ 

इतश्चेतश्चतेनासौपरिवभ्राममे दिनींम्‌ 

ददशंचमहारण्येतापसाश्रमसुत्तमम्‌ 1४७ 

अत्रतीर्थे चतत्रासौप्रविश्यदहशेमुनिम्‌ । 

कौश्यावृष्यांममासोनंज्वलन्तमिते जसा 1४८ 

सदुष्ट्वानृपतिप्राप्तंसमुत्यायत्वरान्वितः । 

संमान्यस्वाशतेनेवशिष्यमाहा्ध्यमानय 1४६ 

पत्नी के न होने से धमं की दिन-दिन हानि होती है तथा इसप्रकार 
नित्य क्रिया के नष्ट होने पर मुझे भी पत्तित भाव कौ प्रात होगी 
1४31 हे राजन्‌ ! मेरी उस पत्नी के गर्भ से जो सन्तान होगी, वह 
आपको धर्म पूर्वक अपनी आय का छठवाँ भाग देगी ।४४। इन्हीं कारण 
से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी उसी पत्नी को लाकर दोजिये 
क्योंकि हमारी रक्षा के निममित्त आप ही नियुक्त है ।४५। मार्कण्डे यजी 
ने कहा - ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर महाराज उत्तम कुछ समय तक 


सोच बिचार करके सवं सामग्री सम्पन्न रथ पर चढ़े ।८६। और रथ 
क हारा विचरण करते हुए एक महावन में श्रेष्ठ तपस्या मय आश्रम 


देखा ।४७। तब रय से उतर कर उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया जहाँ 


ङ्गा के आसून पर आले तेज ऐप हित मक रोज्न को बैठे: 


७० ] [ माकण्ड य पुराण 
हुआ देखा 1४ 
मुनि ने उसका स्वागत; उत्क 
की आज्ञा दी 1४९) 
तमाहशिष्य:शनकेदतिव्यो:्योउस्यकिंमुने । 
तदाज्ञापय्रसंचिन्त्यतवाज्ञा हिकरोम्यहम il 
ततोऽग्रगतवृत्तान्तोभूपतेस्तस्यसदिजः । 
तन्भापासनदानेचक्र सम्मानमात्मवान्‌ 1५० 
फिमिमित्तमिहायातोभवान्कितेचिकीपितम | 
उत्तानपादतनयंवेदिमत्वामृत्तमंनूप: ।५१ 
ब्राह्मणश्य्रगुहाद्‌ भार्य्पाक्रो नाप्पपह्ृतामने । 
अशिज्ञातस्वङपेणतामन्धेष्टमिहागतः श्र 
पृच्छाभियत्त तन्मेत्व्रणतस्यानुक गया | 
अभ्यागतस्याथगुहं भगवन्यक्त, महुंसि 1५३ 
पृच्छमामवनीपालयत्प्रषटः्पमर्शाङ्कतः | 
वक्तत्यंचेतनमयाकमणिष्यासितत्त्वत: 1१४ 
गुहागताययोमह्यंपरथमेदशनेमुने 
त्ययासमृद्यतोदातु कथसोऽ्ध्मोनिवतितः ।५५ 
शस पर शिष्य ने कहाँ --कि इन महराज को अध्दैदान उत 
होगा या नहीं, इसका विचार करके ही आज्ञ। दीजिये, मैं आपको आज्ञा 
का तत्काल पालन करूंगा, तव आत्मवान्‌ मुनि र सब दृत्तास्त जान 
लिया और आसन दे संभापण द्वारा ही उन्होंने राजा का सम्मान किया 
॥५०॥ ऋषि बोले -हे राजन ! आप उत्तान पाद-तनय उत्तम हैं, यह 
मुझे विदित है, परन्तु आप यहाँ क्‍यों आये हैं ? आपका उच्छित विपण 
क्या है, यह बतलाइये 1५१॥ राजा ने कहा--हे मुने ! एक ब्राह्मण के 
घर से कोई अज्ञात व्यक्ति उचकी पत्नी को हर ले गया है, मैं उसी 
ब्राह्मणो की खोज के लिये यहाँ आया हूं ।५२। हे भगवान ! मैं आपसे 
जो विद्र निवेदन करता हूँ और आप अनुग्रह पूर्णक मुझे कृपा के 


योग्य समझ कर उसे. कहने की आज्ञा दीजिये 1५६ श्छाप बोले--- 
2 RCO Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


=| राजा बा आगमन देखकर शी घ्रता पूवंक उठते हुए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
त्कार किया और अपने शिष्य को अध्ये लान | 


FINN प कक "~ PS जय MESS hs SS MNES YX ऑके 
2५22022553 >. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अतर मन्वन्तर आरम्भ (३) } “ ७१ 
हे राजन्‌ ! आप जो पूछना चाहें, शङ्का रहित होकर पूछें, कथन णेग्य 
वात को मैं यथार्थ रूप में ही कहूँगा 1५४ राजा ने कहा - मैं जब 

हाँ आया था तय पहिले आप मुके अध्यं देने की इच्छा करते थे, फिर 

आप उससे निवृत क्यों हो गये ! । ५५। 
त्वदृशेनेनरभसादाज्ञप्तोध्यंमयानूप । 
यदातदहामहेतेनशिष्येणप्रतिवोधितः 1५६ 
एपवेत्तिजगत्यत्रमत्रसादादनागतम्‌ । 
यथाहंसमतीतंचवर्ततमानंचसर्वत: 1५७ 
आलोच्याज्ञापयेत्युक्त ततोज्ञातमयापितत्‌ । 
ततोनदत्तवानघ्येमहतुभ्यंविधानत: ।५८ 
सत्यं राजंसत्यरमव्यहि कुलेस्वायम्थु मस्यच I 
तथापिनाध्प्रेयोग्यंत्वांम यामौवयमुत्तमम्‌ ।५९ 
किकृतंहिमयात्रह्मज्ज्ञानादज्ञानतो$पिवा 1 
येनत्वत्तोश््ये्रामिनाहमम्यागतशिच रात 1६० 
किविस्मृततेयत्पत्नीत्वयात्यक्ताचकाननने । 
वरित्यक्तप्तयासादधत्वलाधर्मोनृपाखिल: 1६१ 

पक्षेणकर्मणोहान्याप्रयात्यस्पृश्यतांनर: । 

किमत्रवाधिकीयस्यहानिस्तेनित्यकर्मण: 1६२ 

पत्त्यानुकूलयाभाव्यंयथाशीवेऽपिभत्त रि। 

इःशीलापितथाभार्यापोपणीचानरेश्वर ।६ ३ 


मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी गुत या प्रकट वृत्तान्त को 
मकार जानता हूँ, वंसे ही मेरा यह शिष्य भी मेरे प्रथाद से भूत, 


भवष्पि वर्तमान का ज्ञाता है 1५७। इस शिष्य ने विचार कर आज्ञा 
देने का अनुरोध किया है, तव मैने सब मात. जानकर आपको विधिवत्‌ 


अर्घ्य नहीं दिया [५८1 हे राजन ! आप स्वायम्भुव मनु के वशोत्पत्र 


ह, इसलिये अध्य के योग्य होकर भी. मेर, विज 0पं॥० शाम, के योग्य 
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नहों है 1५६। राजा ने कहा--हे भगवन ! मौने जाने अनजाने में 
ऐसा कौन सा कार्य किया है, जिससे प्रथम वार आकर भी मैं अर्ध्ये 
के योग्य नहीं रहा ? ।६०। ऋषि बोले--हे राजन ! आपने पत्नी को 
त्याग कर वन में भेज दिया है, क्या यह स्मरण नहीं रहा ? उस पत्नी 
के त्याग के साथ ही आपने घम का भी त्याग कर दिया समझो ।६१॥ 
धर्म-कर्म की हानि के एक पअ तक होने से मनुष्य स्पर्श के योग्य मी 
नहीं र॒हता,तुम्हारी तो वर्षो ही कम-हानि हुई है,इसलिये अपनी अर्घ्य 
विपयक योग्यता वर आप स्वयं ही विचार कीजिये ।६२। हे राजन ! 
जसे पति के विपरीत चरित्र वाला होने पर भी पत्नी को पति की 
अन_गामिनी होना कत्तंव्य है, व॑ से ही पत्नी के शील-रहित होने पर भी 
उसका भरण-पोपण पति का कत्तंव्य है, 1६२1 

प्रपिकलापिसापत्नीतस्यविप्रस्ययाहृटा । 

तथापिधर्म कामो$्त्सौत्वामुद्दयोतितवान्नृप ।६४ 

चलतः स्थापयस्यन्यान्स्वधर्मेपु महीपते । 

त्वांस्वधर्माडिचलितं काष्परःस्थापयिष्यति 1६५ 

(द्वोपेकडंगरीयेवाराज्ञिचान्यायवतिनि । 

पापकुत्सुच द्वित्सुनियंताजतुरचक: ॥ 

विलक्ष्यःसमहीपालइत्युम्तस्तेनधीमता । 

तघेत्युक्त्वाचपप्रच्छहृतांपत्ी द्विजन्मनः 1६६ 

भगवन्केननीतासापत्नी विप्रस्यकुन्रवा । 

अतीतानागतंवेत्तिजगत्यवित्थंभवान्‌ 1६७ 

तांजहाराद्रितनयोवलाकोनामराक्षसः । 

द्रकतेचाद्यतांभूरउत्पलावतकेवने ।६८ 

गच्छसंयोजयाशुत्वंभार्यं याहिद्विजोत्तमम्‌ । 

मापापास्पदतांयातुत्वमिवासौदिनेदिने । ६६ 

हे राजन ! उस ब्राह्मण की हरण की गई पत्नी उसके प्रतिकूल है 
तो भी वह उसको इतनी खोज कर रहा है ।६४। हे राजन ! धम भ्रष्ट 
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को धर्म में स्थापित करने वाले आप ही हैं, परन्तु जव आप स्वयं 
ही धर्म को छोड़ेंगे तव आपको उसमें कौन प्रवृत्त करेया ? ।'३५॥ 
(वर का गेंडा खेत के धान्य क! भक्षण करके अपना निर्वाह करे, राजा 
अन्यायो हो या विद्वान्‌ पुरुप प.प कम॑ करे तो फिर शिक्षा देने वाला 
कौन होगा ?) मार्कण्डयजी ने कहा--त्र्वाप के ऐसे वचन सुनकर राजा 
लज्जित हो गये और सत्र दोष स्वीकार कर, विभ्र पत्नी का वृत्तान्त 
उन्होने पूछा ।६६। हे भगवान्‌ ! आप विश्व के सभी भूत, भविष्य, 
वर्तमान ज्ञाता हैं, अव उस विप्र पत्नी को किसने हरण किया और 
कहाँ रखा है, यट्ग बताने की कृपा करिये ।६७। ऋषि बोले-हे राजन, 
उस ब्राह्मणी का हरण अद्रि के पुत्र वालक नाम राक्षस ने किया है, 
उसे आप इस समय उत्पलावत नाम के वन में देखेंगे ।६८। अव आप 
जाइये और ब्राह्मण को उसकी पत्नी को मिलाइये, जिससे उस ब्राह्मण 
` को आपक समान पाप के भागो न होना पड़े 1६९1 


६२ ह्विजभार्या को पति के घर भेजना 


अथारुरोहस्वरथंप्रणिपत्यमहासुनिम्‌ । 
तेनाख्यातंवनंतच्चप्रययावुत्पलावतम्र ।१ 
यथाख्यातर्त्रख्पांचभार्य्याभर्त्राद्विजस्यताम्‌ | 
भक्षयन्तींदृदर्शाथश्षीफला निमरेश्वर 1२ 
पप्रच्छचकथंभद्र त्वमेतद्वनमागता । 
स्फुटंब्रवीहिवेशालेरपि भार्य्यासुशर्मणः । ३ 
सुताहमतिरात्रस्यद्विजस्यव॒नवासिनः । 
पत्नीविशालपुत्रस्यय॒स्नामत्वयोदितस्‌ (द 
साहुहृतावलाकेनराक्षसेनदुरात्मना । 
प्रसुप्ताभवनस्यान्त भ्रतृमातृवियो जिता (४. 
भस्मोभवतुतद्रक्षोयेनास्म्येवंवियोजिता । 
मात्राधातृभिरन्यैश्चतिष्ठाभ्यत्रसुदुःखिता 1६ र 
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अस्मिन्वने$तिगहनेयेनानीयाहमुजिझता । 
नवेद्मिकारणंकितन्नोपभुङ क्तेनखादति ।७ 
माकंण्ड यजी ने नहा--राजा उस महपि को प्रणाम करके रथ में 
चढ़े और महपि द्वारा वताये हुए उत्पलावत बन में पहुँचे ।१। वहाँ देखा 
कि पति के वताये हुए रूप वाली वह ब्राह्मणी भी फल खा रही है ।२। 
उसे देकर उन्होंने पूछा - हे भद्रो ! तुम वन में क्रिस प्रकार आ गई ? 
तुम बिशाल पुत्र सुशर्मा नामक ब्राह्मण ही पत्नी होन? यह स्पष्ट 
बताओ ।३। ग्राह्मणी वोली--मैं अतिरात्र नामक बनवासी ब्राह्मण को 
पृत्री ओर जिन विशाल एत्र का आपने नाम लिया है, उनकी ही भार्या 
हूँ ।४। मैं घर में शयन करती थी, 'तशी पापी राक्षस मुझे भाई और 
माता से वियोग करके यहां ले आया है।५। अव में सव आत्मीणनों से 
से पृथक्‌ होकर अत्यन्त दुःख पूर्वक यहाँ रह रही हूं, जिस राक्षस नेमेरी 
यह दशा की है, वह भस्म हो जाय ।६। मुझे ज्ञात नहीं कि वह मेरा 
भक्षण या उपभोग क्यों नहीं करता ? 
अपितज्ज्ञायतेदक्षस्त्वामुत्सुज्यक्वगैगत स्‌ । 
अहंभर्तातवेवात्रप्र षितोद्विजनन्दिनि ।८ 
अस्यवकाननस्यान्त:सतिष्टतिनिशाचर: । 
प्रविश्यतुभवान्नविभेतिततोयदि ।& 
प्रविवेशततःसोथतयावत्म।नदशिते । 
दहशेपरिवारेणसमवेतचराक्षसम ।१० 
हृष्टमात्रततस्तस्मिस्त्वरम।णसराक्षसा । 
दूरादेवमहों पूर्ध्नास्पृशन्पादान्किंययौ 1११ 
ममात्रागच्छतागेहूं प्रसादस्तेमसान्कृत: । 
प्रशाधिकिकरोम्थेषवसामिविषयेतव ।१२ 
अध्यंचेमप्रतीच्छत्वंस्थीयतांचेदमासनम्‌ । 
वयभृत्यावन्स्वामीदृढमाज्ञापयस्वमाम्‌ 1१३ 
इतमेवत्वयासर्वसव मिपतिचिःक्ाः । ] 
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किमर्थत्राहयणदधूस्त्वयानीतानिशाचर ।१४ 

राजा ने कहा--तुम्हारे पति ने मुझे यहाँ भेजा है, चया तुम्हे 
है कि बह राक्षस इस समर कहां होगा ? ।=। ब्राह्मणी वोली-इसी वन 
घरांत पें कहो रोगा, यदि उससे डर न हो, तो वन में प्रवेश करो तो 
बह दिडाई पड़ जाएगा 18। माकंण्डेयजी ने कहा - ब्राह्मणी द्वारा मायं 
प्रदर्शित करने पर राजा ने वन में घुस कर अपने परिवारी जनों से 
खिरे हुए उस राक्षस को देखा ।१०। वह राजा को देखते ही तुरन्त 
उठा और मस्तक से पृथिवी को स्पर्श करता हुआ राजा के चरणों के 


समीप आकर वोला ।११। राक्षस ने कहा-महाराज की मुझे षया 
आज्ञा है, जिस लिए मेरे घर पधारे हैं, मैं आपके राज्य मेंनिवास करता 


हुँ, आप मुझे आज्ञा करिए ।१२। यह अध्पं ग्रहग करिए, इस आसन 
पर विराजमान होइये, आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूँ, आप मुझे निः- 
संकोच आज्ञा दीजि२ 1१३१ राजा ने कहा-तुमने अपने कत्तच्य का 
बालन और अतिथि सत्कार भी उचित रीति से किया है, परन्तु तुम 
उस विप्र पत्ती को क्यों हरण कर लाये हो ? ।१४। 
नेयं सुरूपासन्त्यन्माभार्यार्थचेद्धृतात्वयः । 
भक्ष्यार्थचेत्कथंनात्तात्वयेतत्कथ्तांमम ।१५ 
नवयंमानुषाहाराअन्येतेचुपराक्षयाः 1 
सुकृतस्यफलंयत्त.तदश्तीमोवयनुपः ।°६ 
(सुक्कृतस्यफलंयत्ततत्तवध्याम्याभ्यहनुपः | 
राक्षसोंयोनिमापन्न:क्ररांलोकभयंकरीम्‌ ।) 
स्दभावंचमनुप्याणांयोषितांचविमानिता: । 
न।मिष चसमश्नीमोनवयंजन्तुखादकाः १७ 
यदस्माभिनु णांक्षान्तिभु क्ताक्ग ध्यनिततेत॒दा । 
भु्तेदुष्टे स्वभावेच गुण वन्तोभवन्तिच ।१५ 
सन्तिनःप्रमदाभूपरूपेणाप्सरसांसमाः। 
राक्षस्यस्तासुप्तिष्ठत्सुमानुषीष_रतिःकथम्‌ 1१३ 
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यद्ये पानोपभोगायनाहारायनिशाचर । 
गृहप्रविश्यविप्रस्तत्किमेवाह्ृतात्वया 1२० 
पत्नी बनाने को लाये हैं, यह भी नहीं कह सकता, क्योंकि वह पुरुष 
है, यदि भक्षणार्थ लाये हैं तो भक्षण क्यों नहीं करते ? यह सब मुझे 
यथार्थ रूप से बचाओ ।१५। राक्षस वोला-हे राजन ! मनुष्य का 
भक्षण करने वाला मैं नहीं हूं, मनुष्य भक्षी राक्षस अन्य होते हैं, मैं तो 
पण्य फल का ही भोजन करता हूँ 1१९) ( हे नृप अव मैं पुण्य का 
फल वताता हूं, कर और भयदायक राक्षस योनि को प्रास हुआ मैं ) 
सम्मान युक्त अथवा सम्मानित स्त्री-पुरुपों फे स्वभःव का ही सदा 
भोजन करता हूं, मैं जन्तुभोगी राजस नहीं हूँ ।१७। इस प्रकार क्षमा 
गुण वाले स्वभाव का भोजन करने से क्रोध उत्पन्न होता है और दुष्ट 
स्वभाव का भोजन करने पर बह गुण युक्त होते हैं।१८। हे राजन ! 
मेरे पास रूपवती अनेक राक्षसी पत्नियाँ हैं, में मनुष्य स्त्री की कामना 
क्यों करता ? 1१९। राजा ने कहा-यदि यह ठीक है तो तुमने इसका 
ब्राह्मण के घर से हरण क्यो किया ? ।२०। 
मन्त्रवित्सद्विजश्न ष्ठोयज्ञेगस्यभे । 
रक्षोघ्नमन्त्रपठनात्करोत्युच्चाटननृप 1२१ 
वयंवृक्षितास्तस्यमन्त्रोच्चाटकर्मणा । 
क्वयामःसरवेयज्ञेपुसतहत्विभवति द्विजः ।२२ 
ततोऽस्माभिरिदंतस्यवेकल्यमुपपादितम्‌। 
परन्याविनापुमानिज्याकर्मयोग्योनजायते ।२३ 
वेकल्योच्चारणात्तस्यब्राह्मणस्यमहामतेः । 
ततःसराजातिभूशंविषण्णःसमजायत ।२४ 
वैकल्यमेपविप्रस्यवदन्मामेवनिन्दति । 
अनहम्षेस्यचगांसोऽप्याहमुनिसत्तमः 1२५ 
वुकल्यंतस्य॒विप्रस्थराक्षसो$प्याहमेयथा । 


अपत्नीकतंयासोब्संकटंमुहद[ रि : २६ 
Cc Kahya Ma सात २७.८०. 


ह्विजमार्या को पति के घर भेजना ] [ ७७ 


00 जचिश्नयतेतस्थिपुभ सव्यहिंसक्षेर्स (१ and eGangotri 
प्रणामनन्नो राजानंवद्धांजलिपुटोमुने 1 २७ 
नरेनदराज्ञाप्रदाननप्रसादः क्रियातमम । 
भृत्यस्यप्रणत स्थेत्थयुष्मद्विपषयवासिनः । २८ 
राक्षस वोला-हे राजन ! वह ब्राह्मण मन्तरवेत्ता हैं और सभी यज्ञों 


सें जाकर रक्षोध्न मन्त्र का पाठ करके मेरा उच्चाटन करते हैं २१ 
जव वह मन्त्र पाठ द्वारा मेरा उच्चाटन करते हैं,तव मैं क्षुधा से पीडित 


होकर कहाँ जाऊ"? क्योंकि वह सभी यझ्ों में ऋत्विक्‌ वनते हैं 1२२ 
इसी लिये मीने उनके चित्त को उद्धि'्न किया है, क्योंकि भार्या के विना 
पति कभी किसी यज्ञ ! कम में समर्थ नहीं होता ।२३। माकंण्डेयजी ने 
कहा--राक्षस द्वारा ब्राह्मण के चित्त का उद्विन किया जाना सुनकर 
राजा अत्यन्त क्षुभित हुए ।२४। भोर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण को 
उद्विग्न किया कहकर यह राक्षस मेरी ही निन्दा करता है, इझी कारण 
` उन ऋषिवर ने मुझे अध्य के अयोग्य वताया था 1२५॥ और अत यह 
राक्षस भी मुझे पत्नी-विहीन के समान ही ब्राह्मण की .पत्नी का हरण 
करके उसको उद्विग्न किया करता है, ।२६। इस: प्रकार राजा विचार 
कर ही रहे थे, तभी उस राक्षस ने पुनः विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके 
निवेदन क्रिया ।२७। हे राजन ! मैं भी आपका प्रजाजन ह, इस कारण 
एस सेवक को आज्ञा देकर कृताथ करिबे।१८। 
स्वभावंवयमश्नीमस्त्वयोक्त यन्निशाचर । 
तदथिनोवयंयेनकारयणशुणुतान्मम ।२६ 
अस्यास्त्वयाद्यब्राह्मण्यादी:शील्यसुपभूज्यताम्‌ । 
येनत्वयात्तदौःशील्यातद्विनीताभवेदियम्‌ ।३० 
नीयतांयस्यभार्ययंतस्यवेशमनिशाचर । 
अस्मित्कृतंसवंगृहमभ्यागतस्यमे 1३१ 
तततःसरक्ष सस्तस्ताःप्रविश्यात्तःस्वमायया । 
भक्षयामासदौःशील्यंनिजशक्तचानुपाज्ञमया । ३१ 
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दौ:शील्येनाति रौद्रे णपत्नीतस्यद्विजन्मनः । 
तेनसासम्मरित्यक्ताममाहजगतीपतिम्‌ 1२३ 
स्वकर्मफलपाकेनभतु स्तस्यमहात्मन: । 
वियोजितांहंतद्ध तुरयमासीन्निशाचरः ।३४ 
नास्यदोषोनवातस्यममभतु मंहात्मनः । 
मनैवदोषोनान्यस्यस्वकृतं ह्यपमुज्यते 1३४ 
राजा बोले-हे निशाचर ! तुमने स्वभाव भक्षण करने की वात 
कही है, अव मैं जिस कार्य के लिये आया है, उसे सुनो ।२६। तुम इस 
्राह्मगी के खोटे स्वमाव का भक्षण करो, इससे स्वभाव में विन्ता 
आ जाएगी ।३०। ऐसा करने के पश्चात्‌ इमे उसी के घर में पहुंचा दों, 
जिसकी यह पत्नी है, ऐसा करने से तुम्हारे द्वारा मेरे आतिथ्य सत्कार 
की भी पति होगी ।३१। माकंण्डेजी ने कहा-तश्र अपनी माता के 
प्रभाव से उस राक्षस ने ब्राह्मणी हृदय में प्रवेश किया ओर उसके दुष्ट 
स्वभाव का भक्षण कर लिया ।३२। तदनन्तर अपने अत्यन्त दुष्ट स्वभाव 
से मुक्त हुई वह ग्राहमणी राजा से बोली ।३३। मैं अपने कमं से ही 
अपने महात्मा स्वामी के वियोग को प्राप्त हुई हैँ, यह राक्षस उसका एक 
मात्र कारण है ।६५। परन्तु इस राक्षस गा मेरे उन महात्मा पति का 
इसमें कुछ भी दोप नहीं है, दोष तो मेरा ही है, क्योंकि स्वकृत कर्म का 
फल अवश्य भोगना पड़ता है ।३५। 
अन्य जन्मनिकस्यापिवियोगःकृतोगयाः । 
सोऽयंमया प्युपगत:कोंपोऽस्महात्मन: 1३६ 
्रापयामितवादेशादिमां भलुं गृ हंप्रभो । 
यदन्यत्क रणीयंतेतदाज्ञापयपाथिव ।३७ 
अस्मिनक्रतेङ्गतं शवेत्वयामेधजनीचर । 
आगन्तब्यंचतेवी रकाय्यकालेस्मृतेनमे 13८ 
तथेत्युकत्वातुतदक्षस्तामादायदविजाङ्गनाम्‌ । 
,निन्णेभतूंगृहंुदांद्धौःशील्यापगमात्तदा 1३९ 
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न्नपि से उत्तम का कथोपक्थन ] [ se 

0 प्रतीत होस" है वकि बू्ववर्किती" अंम ० भोगी ९ बिधीग 
कराया था, इसी से मेरा भी अपने पति से वियोग हुआ, इसमें इस 
राक्षस का क्या दोप है ? ।३६। राक्षस ने कहा-हे महाराज ! आपकी 
आज्ञा से में अभी इसके पत्ति-गृह में पहुँचाता हूँ, मुझे आज्ञा दोजिए कि 
आपका और कण कार्य करूँ |३७। राजा बोले--हे राक्षस ! इस कार्थ 
को करके तुमने मेरे सभी कार्य कर दिए हैं, फिर भी हे वीर ! मेरे 
द्वारा स्मरण करने पर तुम मेरे पास उपस्थित होओ, यह स्वीकार 
करो ।३८। भाकण्डेयजो ने कहा--राक्षस ने राजा की यात स्वीकार 
करके दुष्ट स्वभाव से मुक्त हुई उस ब्राह्मणी को उनके पति-ग्रह में जा 
पहुंचाया 1३९1 


६३-- ऋषि से उत्तम का कथोपकथन 
तांप्रेयित्वाराजापिस्वभतृ गृहमंगनाम्‌ । 
चिन्तयामासनिःश्वरुनुकिमत्रसुकृतंभवेत्‌ ।१ 
अनघंयोग्ताकष्ट समासाहहामनाः । 
वेकल्यविप्रमुदढ्द्श्यततथाहायंनिशाचरः 1२ 
सोऽहंकरिष्यामित्यक्तापत्नीमयाहिसा । 
अथवाज्ञानदृष्टितंपूच्छामिसुनिसत्तममु 1३ 
संचिन्त्येत्थंसभूपालःसमारुह्यचमरथस्‌ । 

` यग्रौयत्रसधर्मात्मात्रिकालज्ञोमहामुनिः ।४ 
अवरुह्यरथात्सोऽथतंसमेत्यप्रणम्यच । 
यथावृत्त समाचख्योराक्षसेनसमागमम्‌ 1५ 
ब्राह्मण्यादर्शतचेवद्धो:शील्यापगमंतथा । 
प्रेषणंभतृ गेहेचकायेमागमनेचयत्‌ ।६. 
ज्ञातमेतन्मयापूर्वयत्क्ृत तेनराधिप । 
कायंकागमनेचेवमत्समीपेत्वाखिलम्‌ (७ 
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माकेण्ड यजी ने कहा--उस' ब्राह्मणी को उसके पति के घर भेजकर : 
राजा दीर्ध श्वास लेते हुए सोचने लगे कि अब किस कमे के द्वारा मेरी 
भलाई हो 1१1 इन महदपि ने मुझे पत्नी त्याग के कारण अध्य के 
अयोग्य बताया और इ राक्षस ने भी ब्राह्मण के प्रति पत्नी वियोग से 
उत्पन्न कर्म -हानि का विपय कहा ।२। मैंने अपनी पत्नी का परित्याग 
किया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस विपय में उन्हीं ज्ञान दृष्टि 
बाले मर्दप से प्रश्न करू ।३। ऐसा विचार करके राजा स्थारूढ़ हुए 
और उन त्रिकालज्ञ मुनि के आथम में पहुँचे ।४। रथ से उतर कर 
उनके निकट उपस्थित हुए और प्रणाम करके ब्राह्मणी से मिलना, राक्षस 
से समागम होना, ब्राह्मणी के दुष्ट स्वभाव का सष्ट होना और उसे उसके 

पति-गृह भेजकर पुनः उचः पास आने का उद्देश्य भी आहि से अन्त 
तक कहा ।५-९। ऋरषि ने कहः-हे राजन, आपके द्वारा किया गया कार्य 


प्रष्टु मामिहकिकार्यमयेत्मुद्विर्नमानसः । 
म [८ 
पत्नोधर्मायेकाभानांकारणंप्रवलंनूणा म 
बिमेषतश्चधमंस्यसक्तस्त्यजताहितम्‌ 
अपत्नीकनरीभूपनयोर पोनिजकमं 
बराह्मणःक्षत्रियोवाभेश्यःभूद्रोऽपिवानृप 
त्यज भवतापत्नींनशोभनमनुष्ठितम्‌ । 
अत्याज्योहियधाभत्तास्त्रीर्णाभार्तातथानृणाम्‌ 1११ 
भगवन्किक रोम्येपविपातोममकर्मणाम्‌ । | 
नानुकूलानुकूलस्ययस्मात्परक्ताततोमता ।१२ 
यद्यत्करोतितत्क्षान्त दह्ममानेनचेतसा । 

सववंस्त द्वियोगातिविभतेनांन्तरात्मना 1१३ 
सामप्रतंतुवनेरयक्तानवेदरिमक्वनुसांवता । 
भक्षितावापिविपिनेसिहब्याध्रनिशाचरै: 1१४ 
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ऋषि से उत्तम का कथोपकथन | [ ८१ 
०92९० ३२ फः अपि शक फुसि प्रति केर इसी क्षि में था, 
हे राखन !. अव आय अपने कर्तव्य के विषय में सुनिये ।८। धर्म, अर्थे 
और कामके राधन का प्रबल कारण मार्या ही है,जो भार्या को त्यागदेते 
है, वह धर्म का भी त्याग करते हैं 1९1 हे राजन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न हो, पत्नी को त्याग करके अपने कर्म के 
अनुष्ठान में समर्थ नहीं होते ।१०। हे राजन्‌ ! आपने पत्नी का त्याग 
करके उचित कार्य नही किया है जैसे स्त्री के लिए पति का त्याग अनु- 
चित है, वँसे ही पति के लिए पत्नी का त्याग भी उचित नहीं है 1१५1 
राजा वोले-हे मगवन्‌ ! मैं तो पत्नी का त्याग कर ही बैठा, अव मुझे 
क्या करना चाहिए ?1१२। उनके वियोग के कारण मेरा अन्तरात्मा 
क्षोभ से भरा हुआ है और चित्त दग्ध हो रहा है, इसीलिए उस पत्नी 
द्वारा किए सव अप्रिय आचर' भूल गया हूँ ।१३। परन्तु, वन में त्यागी 


: .हुई मेरी पत्नी न जाने कहाँ चली गई होगी ? 
९ . " ‰ (नभक्षितासामूपालसिहब्याधनिशाच रैः। 
` ~ ` « सात्कविप्लुतचरित्रासाम्प्रततुरसातले ॥१५ 
` सोत्ीत्तक्नेनपातालमास्तेसाऽदूषिताकथम्‌ । 
* अत्यंदैभुतिमिदंब्रह्मन्यथावद्वक्तुमर्हसि ॥१६ 
. पातालेर्नागराजोऽस्तिप्रख्यातश्चकपोतकः । 

- तेनदृष्टात्वयात्यक्ताश्रममाणमहावने 11१७ 
सारूपशालिनीतेनसानुरागेणपाथिव । 
बेदिताथनपातालनीतासायुवतीतदा ।।१० 
ततस्तस्यसुतासुभ्रू नन्दानाममहीपते । 
भार्यामनोरमाचास्यनागराजस्यधीमतः।। १६ 
तयामातुःसपत्नीयंसाभवित्रीतिशोभना । 
दष्टास्वगेहसानीनागुप्ताचान्तःपुरेशुभा 11२० 
यदातुयाचितानन्दानदतिनुपोत्तरस्‌ । 
सूकाभविष्यसीत्याहतदातांउनयांपिता ॥२१ | 
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ऋषि ने कहा-है राजन्‌ ! सिह, व्याघ्र अथवा राक्षत किसी ने 
भी उप्तका भक्षण नहीं क्रिया है, वह इस समथ विशुद्ध चरिद्य युक्त 
होकर रसातल में रह रहो है ।११। राजा वोले-हे ब्रह्मच ! मेरी पत्नी 
रसातल में किसक्रे द्वारा गई और किस प्रकार विशुद्ध होकर रहती है, 
यह अदभूत बात मुझे यथावत्‌ बताने की कृपा करिए ।१६॥ ऋषि ने 
कहा | हे राजन ! कपोतक नाम के एक नागराज २साजल में रहते हैं, 
उन्होने आपके द्वारा परित्यक्त उस पर अनुरक्त हो गये और अपना 
प्रयोजन बताकर वह उमे रसातल में ले गये ।१७-१८। उन नागराज की 
पत्नी का नाम मनोरमा तथा कन्या का नाम नंदा है 1१६1 उस कन्या 
ने इस सुन्दरी को अपनी माता की होने वाले सपनी जानर उसे अन्त - 
पुर मैं छिया लिया 1२०) जव नागराज उस सुन्दरी के विषय में अपनी 
पत्नी से कहते तव वह उन्हें कुछ उत्तर न देती थी, इस पर नागराज 
वे अपनी पुत्री निन्दा को गू'गी होने का शाप दे दिया ।२१। 
एवंशप्नामुतःपुनसारस्येतत्र भूपते । 
नीतातेनोरगेन््रणघृतातत्सुतयासती ।२२ 
ततोराजापरंहर्षमवाप्यतमपच्छत । 
द्विजवर्यस्वदौर्भाग्यका रणंदयितां प्रति 1२३ 
भगवन्सवंलोकस्यमयिप्रीतिरनुत्तमा । 
क्रिन्नुतत्कारणंयेनस्वपत्नीनातिवत्सला 1२४ 
ममचासायतीवेष्टाप्राणेभ्यो.पिमहामुने । 
साचमांप्रतिदुःशीलात्र हितत्कारणंद्विज 1२५ 
पाणिग्रह्णनालेत्वसूयंभौमशनेश्च रैः । 
शुक्रवाचस्पतिभ्यांचतवभार्यावलोकिता 1२६ 
तन्परहृतेऽ९वचयन््रस्तस्याःसोमसुतस्तथा । 
परस्परतिपक्षौरौतत्तः पाथिदतेभुशम ।२७ 
तद्गच्छतवंस्तरधर्मेणपरिपालयमेदिनीम्‌ । 
पत्तीसहायासर्वाश्‍्चकुरुधर्मवतीःक्रिया । २८ 
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उत्तमःपृथिवीपालआजगानिजंततः 1२६ 

हे राजन्‌ ! वह नागकन्या इस प्रकार अपने पिता के द्वारा शापित 
हुई है, फिर भी उसने इस सुन्दरी को पकड़ रखा है ।२२। मार्कण्डयजी' 
ने कहा--इस पर राजा अत्यन्त हित हुए उन्होने अपनी पत्नी के 
अपने प्रति अप्रिय भाव का कारण ऋषि ने पूछा !२३' राजा बोले- 
हे भगवन्‌ ! सभी पुरुष मुझसे अत्यन्त प्रेम करते हैं, परन्तु मेरी अपनी 
ही पत्नी मुझ में अनुरागिनी नहीं है, इसका कारण क्या है ? ।२४। 
हे मन मुने ! मेरे प्राणों से अधिक प्रिय होने पर भी वह पत्नी मेरे प्रति 
कुव्यबहार करती है, उसका कारण मुझे वताइए ।२"। फ््ृपि ने कडा- 
जिस समय आपका विवाह रआ था, उस समत आप पर सूर्य, मङ्गल 
और शनिश्चर की तथा आपकी पत्नी पर शुक्र और वृहस्पति की दृष्टि 
थी ।२६। उसी मुहूर्त में आपके बुध मौर आपको अत्नी के चन्द्रमा पर- 
स्पर में घोर विपणो थे ।२७। अव जाकर अपनी पत्नी से मिलो और 
सब प्रकार धर्म-कायों का अनुष्ठान ओर पृथिवी का पालन करो ।२८। 
यार्केण्डेयजी ने कहा -महपि के ऐसा कहने पर महाराज उत्तम ने उन्हें 
प्रणाम किया और रथारूढ होकर अपने नगर में आये ।२६। 

=३ गौतम मनु को उत्पत्ति 

तमःस्त्रनगरंप्राप्यतंददशंद्विजंनृपः । 

समेत गार्यमाचेवशीलवत्यामुदान्तितम्‌ । १ 

राजवर्यकृतार्थोऽस्मियतोधर्म्मो हिरक्षितः । 

धर्मजेनेइृभवताभार्यामानयतामम ।२ 

कृतार्थस्त्वं ्विजश्र ष्ठनिजधर्मानुपालनात्‌ । 

वयंसङ्कुटिनोविप्रयेषांपत्नीनवेशमनि 13 

नरेन्द्रसाहिAनेभक्षि ताशबपदेये दि । 

क्रोधस्यवशमागाम्यधर्मोना वेक्षितस्तवया 1४ 

अलंतयाकिम न्यानपाणिगृ ह्य़तेत्वया । 
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संतिराज्ञांगृहेकन्ताःशोभनातृपनन्दन ॥४ 
नभक्षितामेदयिताश्वपदे:साहिजीवति । 
अविदूषिताचारित्राकथनेतत्करोम्यहम्‌ ॥५ 
यदिजीवतितेभार्यानचेवव्यभिचारिणी । 
अपत्नीकत्वतोजन्मर्किपापंक्रियतेत्वया 11६ 
आनितापिहिसाविप्रतिकूलासदेवमे । 
दुखायनमुख यालतस्यामत्रीनवेमथि । 
यथातेश्राह्मणीविप्रवशगातवसुन्दरी । 
तथात्वंकुरुयत्ननेयथासावशगा तिनी ।।७ 


माकंण्डेयजी ने कहा--महाराज उत्तम ने अने नगर में पहुँच कर 
उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी शीलवती के साथ हर सहित स्थित देखा 
11 ब्राह्मण ने राजा से कहा-हे नृपथ ष्ठ ! आपने धर्म के ज्ञाता होने 
के कारण मेरी पत्नी को लाकर धर्म की रक्षा की है, इससे मैं धन्य 
हुआ हूँ ।२। राजा ने कहा--हे द्विजवर ! आप आपने धर्म पालन के 
कारण कृतत्य हुए हैं, परन्तु मेरे घर में भार्या नहीं है, इसलिए में घोर 
विपत्ति में पडा हैं ।३। ब्राह्मण वोला--हे राजन्‌ ! आपने फ्रोधवश उस 
समय धर्म को नहीं देखा, अब उसे कहीं हिंसक जीवों ते भक्षण कर 
लिया हो या किसी और प्रकार से नष्ट हो गई हो तो उसके मिलने की 
आशा न करके किसी अन्य कन्या से विवाह क्यों नहीं कर लेते, हे 
राजु ! राजा के घर अनेक कन्याए' होंगी ।४। राजा ने कहा--मेरी 
पत्नी का किसी ने भक्षण नहीं किया वह अभी भी विशुद्ध चरित्र से 
जीवितावस्था में है, फिर कैसे अन्य स्त्री का ग्रहण करू ? ।५। ब्राह्मण 
बोजा --यदि आपको पत्नी अभी दक श्रेष्ठ चरित्र वाली होकर जीवित 
है तो उसे छोड़कर पाप क्यों करते हुँ? राजा ने कहा-हे ब्रह्मत्‌ ! 


मैं उसे ले भी आऊंगा तो वह मेरे अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि उसकी 
प्रीति मुझमें नहीं है 1७] 
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त्वथिसंभ्रीतसेत्तस्याव रेष्टि इपका रिणी । 

क्रियटेमित्रकामर्वामित्रविन्दांक्ररोमिताम्‌ 15 

अप्रीतयोःप्रीतिकरोसाहिसंजनपो रम्‌ । 

भार्यापत्योमंनुण्ये-द्रतांतवेष्टिक रोम्यहमु ।९ 

यत्रतिष्टतिसासुश्न्‌ स्ततभार्यामहीपते । 

तस्मादानीयतांसातेपरांप्रीतिम्रुपेष्यवि 1१० 

(तस्यास्तव हितार्थायधर्मोयत्रनसीदति) 

इत्युक्तःसतुनिखिलसम्भारानवनीपतिः । 

आनिनायचकारेष्टिसचतांद्विलसत्तमः 1११ 

सप्तङ्कत्तःसतुतदाचका रेष्टिपुनःुनपुनः । 

तस्थ राज्ञो द्विजश्रे ष्ठोभार्यासम्पादनायगै ।१२ 

यदा रोपिपमेत्रांपाममन्यतमहासुनिः । 

स्वभत्त रितदाविप्रस्तमुवाचनराघिपम्‌ 1१३ 

आनोयतांनरश्र ष्ठयातवेष्टात्मनोऽन्तिकम्‌ । 

भु कषवभोगा स्तयासाद्धं यजयज्ञांस्तयाहतः 1१४ 

ब्राह्मण वोला--मित्रता को कामना वाले उपकारी पुरुष जिस यज्ञ 
को करते हैं, उसी मित्रविन्दा नामक यज्ञ को मैं तुम्हारी पत्नी के लिए 
करूगा ।८। हे राजन्‌ । वह यज्ञ असन्तुष्ट स्त्री-पुरुष मे प्रीति करःने 
बाला और शक्ति का देने वाला है, मैं उसी का बाण्के निमित्त अनुष्ठान 
करूँगा ।६। आपकी वह पत्नी जहाँ रहती है, वहाँ से उसे ले आइये, 
वह अवश्य ही आपके प्रति परम कर्तव्य करने वाली हो जाएगी ।१०। 
(तुम्हारे हित के लिए ऐसे अवसर में धर्म की हानि नहीं होती) 
माकंण्डेयजी ने कहा-त्राह्मण का वचन सुनकर महाराज उत्तम ने 
सम्पूर्ण यज्ञ सामग्री उपस्थित की और उस ब्राह्मण ने भी यज्ञ का अनु- 
ष्ठान किया ।१२। जब उससे उस राजमहिपी को अपने स्वामी के प्रति 
अनुरक्त समझा तब वह राजा से वोला।१३। हे राजव ! अव अपनी 


११ 
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इत्युक्तस्तेन विप्रे णभूपा लोस्मतस्तदा । 

सस्मारतंम्रहावीर्यंसत्यसन्धनिशाच रम्‌ ।१५ 

स्मृतस्तनतदासद्ःसमुपेः्यनराधिपम्‌ । 

[किकरोमी तिसोऽप्याहृप्रणिपत्यमहामुने 1१६ 

ततरतेननरेनद्र णपिस्तरेणमिवेदिते । 

गत्वापातालमादायराजपत्नीसुपाययौ 1१७ 

आनीताचातिहार्देनभाददंशंतदापतिम्‌ । 

उवाचचप्रसीदेति भूयो भूयोमुदार्विता 1१८ 

ततः सराजारभसापरिष्वज्याहमनिनी म्‌ । 

प्रयेप्रसन्,एवाहंभूयोऽप्येवंब्रवी षिकिस्‌ 1१६ 

यदिप्रसादप्रवणन रेन्द्रम यतेमनः। 

तदेतदभियाचेत्वांतत्कुरुष्वममाहंणम्र 1२० 

निःशंत्र हिमत्तोयदभवत्याकिचिदीप्सितम्‌। 

तदलभ्यंनतेभीरुतवायत्तोऽस्मिनान्यथा 1२१ 

मार्कण्डेयजी ने कहा-ब्नाह्मण की यह बात सुनकर राजा अत्यन्त 
'डिस्मय को प्रास हुए और उन्होंने उसी समय उस महान पराक्रमी 
राक्षस का स्मरण किया ।१५। स्मरण करते ही वह राक्षस उसी समय 
उपस्थित हुआ और उनको प्रणाम करता हुआ वोला-मुझे क्या आज्ञा 
है ? 1१६१ तब राजा ने सत्र बात उसे विस्तार पूर्वक बताई और तव 
बह पाताल में जाकर रानी को शीघ्र ही लेकर आ गया ।१७। रानी ने 
यहाँ आकर हादिक प्रीति सहित अपने पति को देखा और 'प्रसन्न होओ' 
इस प्रकार वारम्वार विनय करने लगी ।१८। फिर राजा ने उत्सुकता- 
पूर्वक उसे हृदय से लगा लिया और बोले- हे प्रिये ! मैं तो तुम पर 
असन्न ही हें । फिर तुम वारम्वार इस प्रकार क्यों कहती हो ? ।१६। 
रानी ने कहा-हे महाराज ! आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे योग्य 
सम्मान को आप रक्षा करें ।२०। राजा बोले-अपनी इच्छित वात शंका 
रहित मत से कहे 2, Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मद्थंतेननागेसुताशप्तासखीमम । 
सूका नविष्यसीत्याहसाचसूकत्वमागता ।२२ 
तस्या:प्रतिक्रियां प्रीत्याममशक्रो तिचेद्भवान्‌ । 
वाग्विधातप्रणान्त्यंतत:किनक्ृत मम 1२३ 
ततःसराजातविप्रमाहा स्मिन्कीहशा क्रिया । 
तन्मूकतापनोदयसचप्राह्पाथिवम्‌ 1२४ 
भूपसारस्वतीभिष्टिकरोमिवचनात्तव ! 
परनीतवयमाजृण्ययातुतद्वाक्प्रवर्तनात्‌ 1२५ 
इष्टिपारस्वतींचक्र तदर्थपद्दिजोत्तम: । 
सारस्वतानिसूक्तानिजजापचमाहित: 1२६ 
ततःप्रवृत्तव'क्यांतांगर्गःप्राहरसातले । 
उपकारःसखीभर्त्राक्कतोऽयम तिदुष्क रः 1२७ 
इत्थंज्ञानसमाद्यनन्दाशी घ्रगतिःपुरम्‌ । 
ततो राज्ञींपरिष्त्रज्यस्वसखीसुरगात्मजा ।२८ 
तचसंस्तुयभूपालंकल्याणोक्त्यापुनःपुन । 
उवाचमधुरंनागीृतासनपरिग्रहा 1२९ 
रानी ने कहा-नायराज की कन्या मेरी सखी है और वह नागराज 
के शापवश गू'गी हो गई है ।२२। यदि आप मुझ पर प्रीति करन हैँऔर 
उसके गू गेपन को दूर करने गें समर्थ है, तो आपने अवश्य ही मेरा सव 
कुछ कार्य किया समझो 1१३। मार्कण्डेयजी ने कहा-तंव राजा ने उस 
ब्राह्मण से नागकन्या के ग्‌ गेपन को दुर करने का उपाय पूछा 1२४ 
्राह्मग ने कहा-हे राजन्‌ ! आपके वचन मानकर मैं सरस्वती की इष्टि 
करूंगा, क्योंकि आपकी यह पत्नी उसकी मूकता दूर होने पर ही ऋण 
से छूटेगी ।२५। माकंग्डेयजी ने कहा-तव उस ब्राह्मण ने सरस्वती की 
इष्टि का प्रारम्भ किया और यसन पूर्वक सारस्वत सूक्त को जपने लगा 
1२६। तदन्तर गभं ऋषि ने पाताल में वाक शक्ति को प्राप्त हुई उस 
नागकन्या से कहा कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारा यह अत्यन्त कठिन 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपकार किया है 1२७। तव यह नाग कन्या नन्दा अपनी सखी के लिए 
उस नगर में आई और उसने रानी को आलिंगन शरिया ।२८। और बह 
राजा के भो गुण गाती हुई आसन पर बैठ कर मङ्गलमय वचनों द्वारा 
कहने लगी ।:६। 
उपकारःक्कृतोवोरभवतायोमाधुना । 
तेनाम्म्याङ्ष्टहृदया दृब्रवी मिश्चुष्वतत्‌ ।३० 
तवपुत्रोमहावीर्योभविष्यतिनराधिपः । 
तस्याप्रतिहतचङमस्यांभुविभष्यति ।३१ 
सर्व्वार्थेशास्त्रतत्वज्ञोधर्मानुष्ठानतत्परः । 
मन्वन्तरेशवरोधीमान्भविष्प्रतिसवेमनुः 1३२ 
इतिदत्वावरंतस्मेनागराजसुताततः । 
सखोतांसंपरिण्त्रज्यपातालमगमुन्मने 1३३ 
तत्रतच्यतासाद्धं रमतःपृथिवीपतेः । 
जगामकालःसुमहान्प्रजा पालतस्तथा ।३४ 
ततःसतस्यांतनयोजज्ञ राज्ञोमहात्मनः । 
पोर्णमास्यां५थाकांतश- न्द्र संपूर्णमण्डलः ।३५ 
हे बोर ! आपने जो मेरा उपकार किया है उससे भेरा हृदय 
अत्यन्त आकर्षित हुआ है । अव में जो कुछ कहती हुँ, उसे श्रवण करो 
1३०। हे राजन्‌ ! आपको अत्यन्त पराक्रमी पुत्र को प्राप्ति होगी और 
इस भूमण्डल पर उसका अखण्ड राज्य होगा 1३१ आपका स्वार्थ 
साधक, शास्त्र का तत्वज्ञानी, घर्मानुष्ठान में सदेव तत्पर वह मेघावी 
पुत्र मन्वन्तर का स्वामी मन्‌ होगा ।२२। मार्कण्डेयजी ने कहा--इस 
प्रकार राजा को वारम्वार वर देतो हुई नाग कन्या अपनी सखी का 
प्रगाढ अ'शिगन करके अपने लोक को गई 1६३। इधर पत्नी के साथ 
विहार करते हुए प्रजा का पालन करते हुए राजा को वहुत समय व्य- 
तीत हो गया 1३४ फ़िर रानी के गर्भ में पूर्णिमा के चन्द्र मण्डल के 


समान श्रे प्ठ कान्ति वाले पुत्र क्री उनके उत्पत्ति हुई 1३५] 
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तस्मिञ्जातेमुदंप्रापुःप्रजाःसर्वाःसहमरा 1 
देवदुन्दुभयोनेदु:पुष्पवृष्पवृ ष्टिपपाततच ।६ 
तस्यहृष्ट्वावपु.कान्तंभविष्यंशीलमेवच । 
औत्तमश्चेतिसुनयोनामचक्र:समागताः 1३७ 
जातोथ्यमुत्तमेबंशेवाल कालेतथोत्तमे । 
उत्तमावयस्तेनऔत्तमोऽतंभविष्यति 1३८ 
उत्तमस्यसुत:सोष्थनास्दाख्यातस्तथौत्तमः । 
मानुरासीत्तत्प्रभावोगुरेश्र यतांमम ।३& 
उत्तमाख्याकमखिलंजन्मचेवोत्तमस्थय: । 
नित्यंशणोतिबिद्द पंसकदा चिन्नगच्छति 1४० 
इष्टैर्दा रस्तथापुत्रर्वन्धुभिर्वाकदाचन । 
बियोगोनास्यभविताशृण्वतःपठतोऽपिवा । ४१ 
तस्प्रमन्वन्तरंब्रह्मन्वदतोममविस्तरातू्‌ । 
श्र यतांतत्रयशचेन्द्रोयेचदेवास्तथषंग्र: 1४२ 
उनके जन्म लेने पर समस्त प्रजा आनन्द में मग्न होगई, देवताओं 
द्वार' वाद्य वादन और पुष्प दृष्टि की गई ।३६। आगत मुनियों ने उस- 
के स्वभावादि को देखकर उसका 'ओत्तम' नाम रखा 1३७ मुनिग., 
बोले कि इसने उत्तम कुल उत्तम काल और उत्तम अङ्ग सहित जन्म 
ग्रहण किया है, इसलिये यह 'औत्तम' नाम से प्रसिद्ध होगा । ३८१ 
सार्कण्ड जी ने कहा - है मुने ! उत्तम के पुत्र होने से वह ओत्तम नाम 
से प्रसिद्ध होकर मनु होगये,अव उनका प्रभाव कहता हूँ, उसे सुनो 1३९1 
जो मनुष्य राजा उत्तम के आाडगान और ओत्तम मनु के जन्म का 
वृत्तान्त श्रवण करते हैं, वे कभी विद्दष को प्राप्त नहीं होते ।४०। 
तथा इसके सुनने या पढ़ने वालों को कभी इष्ट, मिश्र, पुत्र, स्त्री और 
बन्धुओं का वियोग अहन नहीं करना पड़ता ।४१। अव उनके मन्व- 
न्तर के वृत्तास्त का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, हे ब्रह्मच! उस 


समय फे देवताओं और ऋषियों के विपय में भी कहता हूं ।४२। 
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६५--औत्तम मन्वन्तर कथन 

मन्वन्तरेतृतीयेऽस्मिन्नौत्तमस्यप्रजापतेः । 
देवानिन्द्रमृपीन्भूपान्निवोधगदतोमम।१ 
स्वघामानस्तथादेवायथानामानुकारिणः ! 
सस्याख्यश्च ्वितीयोऽन्यस्त्रिदशानांतथागणः ।२ 
तृतोयेतुगणेदेवाः शिदाख्यामुनिसत्तम । 
शिवास्वरूपतस्तेतुश्रुताःपापप्रणाशनाः । ३ 
प्रतदेनाख्यश्चगणोदेवानांमुनिसत्तम । 
चतुर्थस्तत्रकथितओत्तमस्य।न्तरेरेमनो: ।४ 
वशवतिनःपंचमेऽपिदेवास्तत्रगणेद्विज । 
यथाखूपातस्वरूपास्तुसवंएवमामुने 1५ 
एतेदेवगणा:पंचस्मृतायनभुजस्तथा । 
मन्वन्तरेमनुश्र प्ठेसवेंद्रादशकागणा: । ६ 
तेपामिन्द्रोमहा भागस्त्रंलोक्यस्येशवरो5भदत्‌ । 
शतंक्रतूनामा हुत्यसुशा न्तिर्नामनामतः ।७ 
यस्योपसगेनाशायनामाक्षरत्रिभूषिता । 
अद्यापिमानवेगांथागीयतेतुमहीतले ।८ 
माकेण्डयजी ने कहा- हे मुनि ! अत्र औत्तम प्रजापति के तृतीय 
मन्वन्तर के देवता, इंद्र और ऋटपियों + भपय में कहता हूँ, श्रवण 


करो ॥१। 'स्वघामा' नामक ग देवताओं के नाम ने अनुरूप ही स्व- 
ज्योति ने प्रकाशित है और द्वितीय गण का नाम 'सत्य' है।२। तृतीय 
गण शिव नाम से प्रसिद्ध है तथा इसके नाम का स्मरण करते ही वह 
पाप की नष्ट करके 'शिव” नाम को सार्थक करता है ।३। हे मुने ! 
औत्तम मन्वन्तर के देवताओं का चतुर्थ” “प्रतर्दन नाम वाला है ।४। 
पंचक गश में “वशवर्ती” नामक देवता स्थित है, वे सव नाम के ही 
अनुरूप कार्य करने वाले हैं, हे द्विजवर ! इस मन्वन्तर में यज्ञ भोगी _ 


देवताओं के पाँच प्रकार के गगन प्रा जल्ोक श ०।ि(राद्रश देवता ह | 


सत्तमा हसन, [गाय Foundation Chennai and doar 
११-६ उन देदवाओं के इन्द्र 'मुशान्ति' नामक हैं जो सौ अश्वमेध यज्ञ 
करके तीनों नोक के गुरु होते हैं ।७। उन देवेन्द सुशान्ति का यह नाम 

आर अक्षर से विभूपित बुतांत अव भी कहा जाता में (रा 

सुशान्ति्दे वराट्कान्तःसुशान्तिसंप्रयच्छति । 

सहितःशिवसत्याद्यं स्तथववशर्वातिभिः 18 

अज:परशुचिदितर्योमहावलपराक्रमः। 

पुास्यस्यनमोरासम्विख्यातास्त्रिदशोपमाः 1१० 

तःसूति स्तम्भत भू तिःपालिताभ ज्ञरेशवरेः। 

यावन्मन्तरन्त रंतस्ममनोरुत्तमतेजसः ।११ , 

चतुयु गानांसंख््रातासाधिकास्येकसप्ततिः । 

कृतत्रेतादिसंज्ञानियाच्युक्तानिपुरामया 1१२ 

स्त्रतेजसहितपसोवरिष्ठस्यमहात्मनः ।, 

त पयाश्चान्तरेतस्मिन्नर्‌प्तपप्तर्षयोभदन्‌ 1१३ . 

तृती परमेतत्कथितंतवमन्वन्तरमया । 

तामसस्यचतुर्थतुमनो रन्तरसुच्यते 11४ 

त्रियोनिजन्मभोयस्ययशसाद्योतितंजगत्‌। . , 

जन्मतस्यमनोत्रे हाऊछ रूयतांगदतमम 1१५ 

अतीन्द्रियमशेशाणांमननांचररितंतथा । , 

सथाजन्मापिविसेयंप्रभावश्चमहात्मनाम 1१६ 

वह तेजस्वो देवेन्द्र सुशान्ति शिवादि आदि देवताओं के सहित सुख 
शान्ति के देने वाले हैं तथा उनके यश में रहत वाले देवता भी इंसी 
प्रकार के स्वभाव वाले हैं 1६। इन औत्तम मनु के तोन पुत्र देवताओं 
के समान अत्पन्त पराक्रमी हुए थे, जिनके नाम अज,, परशुचि और 
दिव्य थे 1१)।: उनका मन्वन्तर जितने दिनों तक रहा, उतने काल तक 
उनके वंश धर;इस पृथिवी पर राज्य करते रहे ।११। इस मन्वन्तर में 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि यह चारों युग हुए हैं, उक्त प्रकार की 
कुछ अधिक चतुय गियों का मन्वन्तर कहा गया हैं ११३1 इस मन्वन्तर .में . 
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महातपा नामक महात्मा के सात पुत्र ही सप्तषि हुए थे।१३। यह 
तृतीय मन्वन्तर का वृत्तान्त हुआ, अव चतुर्थ मन्वन्तर के विषय में कहता 
हुँ 1१४ विभिन्न योनि जन्मा जिन मनु के सुयश से सम्पूर्ण विश्व 
अ्रकाशमान हुआ उन मुनि की उत्पत्ति कहता हू', उसे तुम श्रवण करो 
11५1 इन सभी महात्मा मनुओं का चरित्र और उनके जन्म के प्रभाव 
को अवश्य जानना चाहिए 1१६] 


६६०० तासस मन्वन्तर 


राजाभृदुभुविविख्यातःस्वराष्ट्रोनामवीर्यवान्‌ । 

अनेकयज्ञक्षत्प्राज्ञ:संग्रामेष्वपराजितः ।१ 

तस्यायु:सुमहदतसूर्यणसुमताद्य ते: । 

(पुराभगवताविप्रमंत्रिणाराधितेनवे ।) 

पत्नीनाचशतंतस्यधन्यानामभवद्दिज 1२. 

तस्यदीर्घायुषःपत्नयोनातिदीर्घायुषोमुने । 

कालेन जग्मुनिधनंभृत्यमन्त्रिजनास्तथा ।३ 

सभार्याभिस्तथामुक्तोमृत्येश्चसहजन्मभिः । 

उद्दिस्नचेताःसंप्रापवीयहानिमहनिशम्‌ Ig 

तवी यंहीनंनिमृत मू त्यैस्त्यक्तंसुदु:खितम्‌ । 

अचन्तरोबिमद्वाच्यो राज्याख्च्यावितवांस्तदा 1५ 

राज्याच्च्युतःसोऽपिवनंगस्वानिबिष्णमानसः। 

तपस्तेपेमहाभागोवितस्तापुलिनेरिथितः (६ 

ग्रोष्मेपंचतप। भूत्वावर्षास्वप्रावका शक्‌: 

जलशायीचशिशिरेनिराहारोयतब्रत Is 

माकण्ड यजी ने कहा - स्वराष्टू नामक एक राजा अनेक यज्ञों के 
करने वाले, युद्ध में सदा जीतने वाले, अत्यन्य पराक्रमी और. ज्ञानी थे 
1१) हे दविज ! उनके मन्त्रियों की आराधना से प्रसन्न हुए भगवान्‌ 
भास्कर ने उनको दीर्घायुष्य बनाया 
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या था, उन राजा की (धन्या' नाम को | 


॥ 
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एक अत्यन्त सुन्दर भार्या थी ।२। परन्तु, उन राजा को भार्याए' दी- 
र्घायु वाली नहीं थीं, इसलिये वे शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हुई और मन्त्रि- 
गण तथा भूत्यगण भी फाल के वशोभूत हो गये ।३। राजा अपने सुहृदों, 
भृत्यों और भार्याओं वियोग से उद्विग्न रहते हुए दिनों दिन पराक्रम- 
हीन होने लगे ।४। अवसर प्राप्त एक निकटस्थ विमद नाम के राजा 
ने इस बीर्यहीन और विश्वासी भृत्यों से रहित दुःखित हृदय राजा को 
राज्य से भ्रष्ट कर डाला ।५। वह राजा अपने राज्य से हटने के कारण 
दुःखपूर्ण हृदय से वितस्ता नदी के तट पर वन में रहते हुए तप करने 
लगे ।६। वह ग्रीष्म काल में पश्चाग्नि से तपते, वर्षा के समय में खुले 
वैठकर भोगते हुए और शीतकाल में जल में शयन करते आहार त्यागकर 
यसंम पूर्वक तप करते थे 1७1 
ततस्तपस्यतस्तस्यप्रावट्कालेमहान्प्लवः । 
वभूवानुदिनंमेधँवं षंदृभि रनुसन्ततस्‌ 1८ 
नादिरिवज्ञायतेपूर्वादक्षिणावानपश्चिमा । 
नोत्तरातमसासर्वेमनुलिप्तमिवाभवत 1९ 
ततोऽतिपुरेणनृपःसनद्योप्र रितस्त टम्‌ । 
प्रार्थयन्नपिनावापह्वियमाणोऽतिवेगिना ।१० 
अथदूरेजलौधेनह्वियमाणोमहीपतिः । 
आससादजले रोहींसपुच्छेजगृहेचतास्‌ ।११ 
ते प्लवेनसययात्रह्मामनोमहीतले । 
इतश्चेतश्चान्धकारेआससादतटंततः 1१२ 
विस्तारिपङ्कुमत्त्य्थंदुस्तरंसनुपस्तरम्‌ । 
तथेवङृष्यमाणोऽन्यद्रम्यैवनमवापसः 1१३ 
तत्रान्धकारेसारीहीचकर्षवसुधाधिपस्‌ । 
पुच्छेलग्नमहा भागंकृशंधमुनिसत्तमम्‌ ।१४ ५ 
फिर एक दिन, जब राजा तपस्या में रत थे, तब घोर बृष्टि होने 
से पृथिवी सर्वत्र जलमयी हो गयी 151 दिशाए अन्धकार से ढक गई 
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थीं, इसलिए दक्षिणादि किसी भी दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा था ।६॥ | 
तव वह राज! जल के वेग से नदी तट से प्रवाहित होते हुए उस नदी *' 
के तट को नहीं पा सके ।१० फिर वह जल प्रत्रा में बहने लगे, तभी | 
उन्हें एक रौही दिखाई दो, तो उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली ॥११। जलः 
समूह से खिचे हुए पृथिवी के तल में पहुँचे ।१२। मृगो के दारा खिचते 
हुए राजा उस विस्तृत और कठिनता से पार की जाने वाली कोचड से 
पार होकर एक सुरम्य वन में पहुंच गये 1१३) बह मृगी पूछ को पकड़े 
हुए राजा को अन्धकार में खींचने लगीं ।१४। 

तस्याशचस्पशेमंभूतामवापमुद्मुत्तमाम्‌ । 

सोञ्धकारे 'भ्रमन्भूपोदनाकृष्टमानसः 1१५ 

विज्ञायसानुरागंतंपृष्ठस्पशनतत्परव । 

नरेद्र तंवृषस्यंतंसामृगीतमुवाचह ।१६ 

किपृष्ठंवेपथुमताकरेणस्पृशसेमम । 

अन्यथेवास्यकार्यस्यसञ्जातानृपतेगतिः 1१७ 

नास्थानेत्रामनोयातंनागम्याहुंतवेश्‍वर । 

कितुत्वत्सङ्गमेविध्नमेषलोलःकरोतिमे 1१८ 

इतिश्चत्वावचस्तस्यामृम्याशवजगतो ति: ॥ . 

जातकोतूहलौ रौहीमिदवचनमन्रवीत्‌ 1१६ 

कात्वंत्र, हिमृमीवाक्यंक्थंमानुषवद्वदेत्‌ । . 

कश्चवलोलियोविष्नत्वत्सङ्ग कुस्तेमय ।२० 

अहन्तेदयिताभपप्रागासमुत्पलावती । 

भार्य्याशताग्रमहिषीदुहिताहृढवन्धनः ।२१ 

बह महाराज स्वराष्टू अन्धेरे में विचरण करते हुए मृगी के सपर्शस 


कामासत्त चित्त वाले होकर अत्यन्त आनन्दित हुए ।१५। . जव उन्होंने 
उस मृगी के पृष्ठ भग का उस वन प्रवेश में जाकर स्पर्श किया, तव 


उन्हे असुरक्त जानकर वह गुरी बोली ।१६। हे राजन्‌ ! अपने कम्पित 
_ हाथों से मेरी पीठ का इस प्रकार क्यों स्पशं कर रहे हो ? इस स्पर्श 
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का क्या ळहावए) प्रतीक्ष 5ही।च्हा है॥10%8016ह: क्लव एकोऽ हुजता 
अयोग्य के प्रति नहीं, गमन योग्य के प्रति ही हुई है परन्तु यह लोल 
आपक्रे संसर्ग में वाधक है 1१८॥ मार्केण्डेयजी ने कहा मृगी की यह 
वात सुनकर राजा ने विस्मय पूर्वक उससे कहा ।१६। तुम कौन हो ? 
सुगी होकर भी मानवी के समान किस प्रकार बोल रही हो ।९०। मृगी 
चोली -हे राजन ! मैं आपको प्रियतमा राजमहिषी तथा सभी रानियों 
झैं श्रोप्ठ एवं हृढ़घन्वा की पुत्री उत्पलावती हूँ 1२१३ 

किन्तुयावत्क्रतेकमंयेनेमांयोनिमागता । 

पतिब्रताधर्मपरासाचेत्य कथमीदृशी ।२२ 

अहंपितृगृहैवालासखीभिःसहितावनस्‌ । 

'रन्तु गताददर्शेकंमृगं मृग्यासमागतम्र 1२३ 

तततःसमीपवरतिच्यामथासाडितामृगी । 

मयात्रस्तागतान्यत्रक्र,द्धप्राहततोमृगः 1२४ 

भूढे किमेवंमत्तामिधिक्त दौ:शील्यमीद्हृशम्‌ । 

आधानकालेयेनायंत्वयामेविफली कृति: 1२५ 

वाचश्र्‌ ष्वाततस्तस्यमानुषश्पेवभाषतः । 

भीतातमत्र्‌ वंकोअ्सीत्येतांयो निमुपागतः 1२६ 

ततःसप्राहयुत्नोहहमृषेनिव्‌ तिचक्षुपः । 

सुतपानाममृग्यान्तुसाभिलाषोमृगी5भवम्‌ ।२७ 

इमांचानुगतःप्रेम्णावाच्छितश्चानयावने । ` 

इ मांचानुगतःप्र म्तावाच्छितश्चानयावने । 

त्वयावियोजितादुष्टे तस्माच्छा पंददामिते ।२८ 

राजा ने कहा--तुमने ऐसा कौन-सा कमं किया है, जिसके कारण 
तुम्हें इस योनि को प्रास होना पड़ा हैं? मेरी वह भार्या तो पतित्रता 


और धर्म-परायणा थी फिर उसको ऐसी दशा क्यों हुई? ।२२। मगी ने 
कहा --मैं अपने पितृगरह में, बाल्यकाल मैं अपनी सखियो के साथ क्रीडा 


के लिये वन में गयी थी, वहाँ एक मृग से युक्त मृगी को मैंने देखा ।२३। 
फिर उप्रफे पःस जाकर मैंने उस पर: प्रहार किया तो वह मृगी भय के 
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_ ` कवारण वहाँ से चली गई, तंव फ्राधित होकर वह मग मुझसे वोला | 
॥२४॥ हे मुख! तेरी इस दुःशीलता को धिक्कार है, तू ऐसी मत्त क्यों | 
हो रही है? तूने मेरे गर्भाधान काल को विफल कर दिया है ॥२४५॥ | 
उस मृग को मनुष्य के समान बोलते देखकर मुझे अत्यन्त भय हुआ और 
मैंने उससे पू छा---आपको इस मृगयोनि की प्राप्ति क्यों हुई है ? 1२७॥ 
मृग ने कहा--मैं निवृत्तिचक्षु मुनि का पुत्र सुतपा हू, मैंने मृगी की 
इच्छा से मृगरूप धारण किया है ।२८। इस मृगी को अभिपाला से, 
इसकी प्रीतिवंश ही मैं इसका अनुगामी हुआ हूँ, परन्तु तूने मेरा इससे 
वियोग करा दिया, इसलिये तुझे शाप दृ'गा ।२८॥ 
मयाचोक्त तवाज्ञानादपराध:कृतोमुने । 
प्रसादंकुरुषापंमेनभवान्दातुमहेसि 1२९ 
इत्युक्तःप्राहुमांसोऽपिसुनिरित्थंमहीपते । 
नप्रयच्छामिशापतेयद्यात्मान ददासिते 1३० 
मयाचोक्त मृगीनाहंमृगरूपधरावने । 
लप्स्यरेऽनयांमृगीतावन्मयिभावोनिवर्त्यताम्‌ 1२१ 
इत्युक्तःकोपरक्ताक्षः सप्राहस्फुरिताधरः। 
नाहंमृगीत्वयेत्युक्त मृगी मूढेभविष्यसि 1३२ 
ततोमृशंप्रव्यथिताप्रणम्यसुनिमन्र वम्‌ 
स्वख्पस्थमतिक्रद्ध, प्रसोदेतिपुनः पुनः 1३३ 
वालानभिज्ञावाक्यानांतत:प्रोक्तमिदंमया । 
पितर्यसतिना रीभि प्रियतेहिपतिःस्वयम्‌ 1३४ 
सपितातेकथंचाहंवृणोतिस्ुनिसत्तम । 
सापराधाथवापापौप्रसीदेपानमाम्यहम्‌ 1३५ 
कहा--हे मुष्टि ष्ठ ! मुझसे यह अपराध अज्ञान के कारण 
ही हुआ है, आप शापित न करें | ६। वे मुझसे वोले--यदि मैं तुझमें 
आत्मदान कर सकू तो तुझे शापित नहीं करूँगा।३०। मैं मृगी 
नहीं हू, इसलिए मेरे प्रति अपनी इस इच्छा को शाम्त कीजिए ।३१। 
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09 एस हतै ही उन्मन क्षति से लाल ही गये आर यि कम्पित 
होठों से कहा --तुते 'मै मग नहीं हैं! यह कडा है, इसलिए तू मृगी 
होगी 1३२। तब मैंने व्यथित चित्त से मृग रूपधारी उन मनु को प्रणाम 
पूवंक कहा - मै वाला हूँ, वात कहना भी नहीं जानती, इसी से ऐसा 
कह वैठी, आप मेरे प्रति प्रसन्न हों, यदि पिता न हो तो कन्या अपने 
पति का वरण स्वयं करती है 1३३-३४। परन्तु मे अपने पिता के होते 
हुए आपका वरण कैसे कर सकती हूं ? हे प्रभो ! मेरे अपराध को क्षमा 
करिए, में अःपके चरणों में वन्द्रन करती हँ, आप; प्रसन्न हों 1३५। 


प्रसीदेतिप्रसीदेतिप्रणतायां महामते । 
इत्थंलालप्यामानाया:सप्राहमुनिपुज्जव: 1३६ 
नभवत्यन्यथाक्तोक्त ममवाक्यंकदाचन । 
मृगीभविष्यसिमृतावनेऽस्मिन्नेवजन्मनि 1३७ 
मृगत्वेचमहावाहुस्तवगर्भमुपेष्यति । 
लोलोनाममुनेःपुत्रःसिद्धवायस्यभात्रिनि ।३८ 
जातिस्मराभवित्रीत्वंतस्मिन्गर्भसुपागते । 
स्मृतिप्राप्यतथावाचंमानुपोमी रयिष्यसि 1३९ 
तस्मिञ्जातेमृगत्वात्त्वंविमुक्रा पतिना थिता । 
लोकान्वाप्स्यसिप्राप्ययेनदुष्कृतकर्मभिः 1४० 
सोऽपिलोलोमहावीर्य:पितृशत्र, न्निपात्यवै । 
जित्वावावसुन्धरांकृतस्नां भविष्यतिततोमनुः 1४१ 
एवंशापमहंलब्धामामृता तिय्यंक्त्वमागता । 
त्वात्संस्पर्शाच्चगर्भो$सौसंभूतोजठरेमम 1४२ 


मुझे बारम्बार “प्रसन्न हों, प्रसन्न हों” कहते देखकर उन मुनि श्रेष्ठ 
ने कहा ।३६। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, तुम मरने के वाद 
पर जन्म में इसी वन में मृगी वनोगी।३७। जव तुम मृगी हो जाओगी 
तब किसी सिद्ध वीयं मुनि का पुत्र 'लोल” तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न 
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होगा ।३८। जव, वह लोल तुम्हारे गर्भ में स्थित होगा, तब तुम पूर्व 
जन्म का स्मरण करने वाली और मनुष्य जैसी वाणी बोलने वाली 


होगी ।२६। उस महाबाहु लोल के उत्पन्न होने पर तुम शाप मुक्त 
होकर पति के द्वारा सम्मानित होगी और जिस लोक को पापी 


मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाते, उसी लोक को तुम प्राप्त होगी ।४०। फिर 


चहु अत्तन्त पराक्रमी लोक हो पिता के शत्र ओं का संहार करेगा 1४१ 


हे राजन्‌! इस प्रकार शापित होकर मैं तिर्यक्‌ योनि को प्रास हूँ तुम्हारे 
स्पणं से मेरे जठर में वह गर्भ उत्पन्न हुआ है 1४२ 
अतोब्रवी सिनास्थानेतवयातंमनोमयि । 
नचाप्यगम्यागर्भस्थोलोविघ्नंक रोत्यसौ ।४३ 
एवमुक्तस्ततःसो$पि राजा प्राप्यसरांमुदम्‌ । 
पुत्नोममारीञ्जित्वेतिपथिव्यांभवितामनुः 1४४ 
ततस्तंसुपूवेपुत्र सामृगीलक्षणावितम्‌ । 
तस्मिज्ञातेचभूतानिसर्व्वाणिप्रययुसु दम्‌ ।४५ 
बिशेयतश्चराजासौपुत्रेजाते महावने । 
साविमुक्तामु गींशाप्रात्प्रपलोकाननुत्तमास्‌ 1४६ 
ततस्तस्यर्ष॑यःसर्बेसमेत्यम्रुनिसत्तम । 
अवेश्यभाबिनीमृद्धिमामचक्र, महात्मनः 1४७ 
तामसींभजमानायांयोनिमाततंजायत । 
तमसाचावृत्तेलोकेतामसोऽयंभविष्यति ४ 
ततःसतामस्तेनपित्रासवद्वितोवने । 
जातबुद्धिरुवाचेदंपितर मुनिसत्तम ।४९ 
इसीलिए मैंने कहा था कि आपकी मेरे प्रति अभिलापः गम्य के 
प्रति है, किन्तु यह गर्भ में स्थित लोल इस कार्य में वाधक है ।४३। 


मार्केण्येजी ने कहा--यह पुत्र शत्र ओं पर विजय प्राप्त करके मनु होगा 
यह वात सुनकर राजा अत्पन्तहेषित हुए ।४४। फिर ` उस मुगीके श्रे ष्ठ 


लक्षण वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई उस समय सभी जीव आनन्द में मग्न 
हो गये 1४४॥ इस महा-पराक्रमी पुत्र के उत्पन्न होने से राजा को परम 
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तामस मन्वन्तर (४) ] [ ६६ 
09६५+ कट्मीकीशि॥ १9 हीकिर अकि हं गई ।४६ 
हे मुनिवर ! फिर ऋषियों ने वहाँ आकर उसका भविष्य देखते हुए 
नामकरण किया ।४७। वे वोले- विश्व के अन्धकार द्वारा ढके जाने 
पर तामसी योनि को प्राप्त हुई माता के गर्भ से इस वालक ने जन्म 
लिया, इसलिए इसका नाम 'तामस? हुआ 1४८1 हे मुने ! वह “तामस” 
समय पाकर बुद्धि के उदित होने पर वह पिता से बोला 1४६ 
कस्त्वंतातकर्थवाहंपुचोमाताचकामम । 
किमथ मागतश्चत्वमेतत्सत्यंत्रवी हिमे 1५० 
ततःपितायथावृत्तंस्वराज्यच्यावनादिकम्‌ । ३ 
तस्याचष्टेमहावाहुःपुत्रस्यजगतीपतिः 1५१ 
श्रुत्वातत्सकलंसोऽपिसमःराध्यचभास्करम्‌ । 
अवापदिव्यान्यस्त्राणिससहाराण्यशेषतः ।५२ - 
कृतास्त्रस्तानरींजित्वापितुरानीयचान्तिकस्‌ । 
अनुज्ञातान्म्‌.मोचाथसावस्वंधर्ममास्थितः 1३ | 
पितापितस्यस्वाल्लोकांस्तपोयज्ञसमाजितानु । 
विमृष्टदेह्‌ संप्राप्तो हृष्ट वा पुत्रमुखंसुखस्‌ ।५४ 
जित्वासमस्तांपृथिवींतामसाख्यःसपाथिवः । 
तामसाख्योमनुरभूत्तस्यमन्वन्तरशुणु ।५५ 
हे तात ! आप कौन हैं ? मैं आपका पुत्र कैसे हुआ ? मेरी माता | 
कौन है? आप यहाँ किसलिए आये हैं, यह स्र मेरे प्रति यथार्थ रूप से | 
कहिए ।५०। तव उन महावाहु राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य से | 
च्युत होने आदि का सम्पूर्ण वृर्तात कहा-५१। उस तामस ने यह बात | 
सुनकर भगवानु भास्कर को उपासना की और निवतंन मत्र के सहित । 
विभिन्न प्रकार के सव दिव्यास्त्र मंत्र पूर्वक प्राप्त किए ।५२। वे अस्त्र | 
प्रयोग में निपुण होकर शत्रू, जेता हुए और शत्रुओं को अपने पिता के | 
पांस लाकर उनकी आज्ञासे मुक्त कर दिया, इस प्रकार वे अपने धर्म की 
रक्षा में तत्पर हुए ।५३। फिर उनके पिता ने भी अपने पुत्र का 
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सुख देखकर सुखपूर्वक देह-त्याग किया और यज्ञादि द्वारा संचित पुण्यके 
प्रभाव से उच्च लोगों को प्राप्त हुए । सम्पूर्ण पृथिवी के विजेता होकर ' 
तामस अपने मामानुसार मनु हुए ।५४-५५। 


येदेवास्तत्पति्यंश्चदेवेन्द्रोयेतथर्ष॑यः । 
येयुत्राश्‍चमनोस्तस्यपृ थिवीपरिपालिकाः ।५६ 
सत्यास्तथान्तेसुधियःसुरूपाहरयस्तथा । 
एतेदेवगजास्तत्रसप्ताविशतिकामुने 1५७ 
महाबलोमहावीय्यंशतयज्ञोपलक्षितः । 
शिखिरिव्द्रस्तथातेपांदेवानायभवद्विभु: 1४८ 
ज्योयिधर्मापृथु:काव्यश्चे त्रोईरिनवलकस्तथा । 
पीवरश्चतथाब्रह्मन्सप्तसप्तषंयो5भवन्‌ 1५६ 
नरःक्षान्तिःशान्तदान्तजानुजंघादयस्यथा । | 
पुत्रास्तुतामसस्यासन्नाजान:सुमहावला: 1६० 
इत्येततामसविद्रमन्वन्तरमुदाहूतम्‌ । 

यः पठेच्छुणुयाद्वापिगमातानवाध्यने 1६१ 


उस मन्वन्तर के देवता, इन्द्र ऋषि और मनु के जिन पुत्रों ने 
पृथिवी की रक्षा की उनका वृतान्त सुनो ।५६। हे मुने ! इस मन्वन्तर 
में सत्य, सुधी, सुरूप ओर हरि यह चार प्रकार के देवता गण: हुए और 
प्रत्येक गण में सत्ताई देवता हुए ।५७। महावलो और पराक्रमी" शिखि” 
नामक इन्द्र हुए, जो सो यज्ञ करके उन देवताओं के स्वामी वने ।५८। 
उस मन्वन्तर में जो सपि हुए उनके नाम, ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, 
चैत्र, अग्नि, वलक और पीवर इए ।५९। उन मनु के नर, क्षान्त, दान, 
जानु, जंघा इत्यादि महाबली एवं पराक्रमी पत्र हुए 1६०1 इस प्रकार 
तामस मन्वन्तर का वृतान्त यथार्थ रूप से आपके प्रतिं कहा है, इसको 


` पडसे या सुनने वालों को अज्ञानांधकार वाधा नहीं देता ।६१। 
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६७-रेवत मन्वन्तर 
पंचमो पिमनुद्र हयत्रैवतोनामविश्र त: । 
तस्योत्पत्तिविस्तरशःशुणुष्वकथयामिते ।१ 
रासीन्महाभागक्रतवागितिविश्वु तः । 
तस्यापुत्रस्यपुत्रोऽभब्र वत्यन्तेमहात्मनः ।२ 
सतस्यधिवच्यक्र जामकर्मादिकाःक्रियाः । 
तथोपनयनादींश्चसचाशीलऽभवन्मुने 1३ 
यत प्रभृतिजातऽसौततःप्रभृतिसोप्युषिः । 
दीघरोगपराम्शमवापमुनिपुञङ्गवः 1४ 
मातातस्थपरामातिकुष्ठरोगादिपीडिता । 
जगामसपिताचास्यचिन्पयामासदुःखितः ।४ 
किमेत दिति सो$पप्रस्यपुत्रो$प्त्यन्त दुर्मति : । 
जग्राहभार्यान्थस्म्रमुनिपुत्रस्वसंमखीस्‌ । ६ 
त तोविषण्णमनमनसाऋत वागिदमुक्तवान्‌ । 
अपुत्रतामनुष्याणांश्रे यरोनकुपुत्रता ।७ 
मार्केण्डे जो ने कपा-हे ब्रह्मन्‌ ! अव रेवत नाम के प्रसिद्ध पाँचवें 
मनु का जेन्म तुमसे कहता हूं, उसे श्रवण करो ।१। ऋतवाक्‌ नामक 
एक प्रसिद्ध ऋषि थे, वह प्रथम तो पुत्रहीन थे, फिर रेवती नक्षत्र के 
शेप में उनको एक पुत्र की प्रास हुई ।२। उन ऋषि ने अपने उस पुत्र 
का विधिवत्‌ जातकर्म, उपनयन आदि संस्कार किया, परन्तु वह्‌ पुन्न 
णीलवान्‌ नहीं था ।:। हे मुने !।उस वालक का जन्म होने के समय से 
ही वह ऋषि दीघंकाल व्यापि रहने वाले रोग से ग्रसित हो गये ।४। 
उसकी माता भी कष्ट के कारण अत्यन्त कष्ट भोगने लगी, तव उसके 


पिता ने दुःखित चित्त से विचार किया ।५। ऐसा किस कारण हुआ ?” 
इसके पश्चात्‌ उनसे उस विपरीत मत वाले पुत्र ने एक मनु के सामने 


ही उनकी पत्नी का हरण कर लिया 1६1 इससे ऋतवाक ऋषि को 
अत्यन्त दुःख हुआ ।७| 
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कुपुत्रो हूदयाया संसबेदाुखुतेपितुः | 
मातुचस्वर्गसंस्थांशचस्वपितृन्तातयत्यधः 1८ 


i सुहृदांनोपकारायपितृणां वनतुप्तये 1 
पित्रोदु :खायधिग्जन्मस्यदुतष्कतकर्मण: । 
छन्यास्तेनयायेषांसवेलोकाभिसमता: । 
परोपकारिणोःशान्ता साधुकमंण्यनुद्धताः ।१० 
अनिव॑ तंतथामन्दपरलोकपरांमुखम्‌ । 


नरकायनसद्गव्येकुपुत्र लम्विजन्मनः। १ 
करोतिसुहृदांदेन्यमपितानांतथासुदम्‌ । 
अकोलेचजरांपित्रो:कूसुतःकुरुतध् वम्‌ ।१२ 
एवरुट्यस्तदृष्टस्पपुत्रस्यचरितेसु निः । 
दह्ममानमनोवृ तंगर्गेमपूच्छत 1१: 
ुव्रतेनपुरावेदागृहीताविधिवन्मया । 
समाप्यवेदान्त्रिधिवत्क्ृतोदारट्रिग्रहः 1१४ 
सदारेणक्रियाऽकर्याः्रौताःस्मार्त्तादपपृक्रियाः । 
नमेन्यूनाःकृताःकाश्चिद्यावदद्यमहामुने .१५ , : 
क्योंकि कुपुत्र सदा ही माता पिता के हृदय को पीडित' करता 
रहता है और स्वगंदासी पितरों बो भी वहाँ से पतित करता है।८। , 
उनके द्वारा सुहृदों का भी कोई उपकार नहीं होपाता और न पितरों को 
हो तृप्ति होतो है, माता-पिता के लिये दु:ख के, कारण रूप ऐसे पुत्र को 
धिक्कार है 16) जितकी सन्तति सव केद्वारा सत्कारित, परोपकार रत, 
-__ सत्पकर्म वालो ओर शान्त प्रकृति फी है वही कृतकृत्य है।६०। हमारा 
जन्म परलोक से विमुख, कु त्र का आधी और नरक के निमित ही 
हुआ है, श्रेष्ठ गतिर लिये नही हुआ ।११। बुपुग्र सद्वा सुहृदों को दोन, 
अपकार करने वालों को प्रसन्न और माता पिता को वृद्धावस्था प्राप 
करन वाला है।१२। मार्कण्डेयजी ने कहा - इस प्रकार दुश्चरित पुत्र 


के विपरीत द्राहय से, गहन में 5 क कोते हुए, व कर हिप से 
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सम्पूर्ण वृतान्त कह कर उनसे पूछा ।१३। ऋतवाक वोले- मैन श्रेष्ठ 
्रतों का अनुष्ठान करते हुए विधि सहित वेदों का अध्ययन किया है 
और इसके पश्चातू विधिपूर्वक स्त्री का पा! ग्रहण किया है 1१४1 श्रोत, 
स्मातं और वषट्कार रूप जो कम” पत्नी के सहित करने का निर्देश है 
वह सव मेंने किये हैं 1१५॥ 
गर्भाधानविधानेनकाममनुरुध्यता । 
पुत्रा्थजनितश्चायपुन्नाम्नो विभ्यतामुने 11१६ 
सोयकिमात्मदोषेगममदोषेणवामुने । 

. अस्मदुदुःखावहोजातोदौःशील्यादूबन्धुशोकदः ॥ १७ 
रेवत्यन्तेमुनिश्रे ष्ठजातोथ्यंत्तनयस्तव । 
तेनदुःखायतेदुष्टे कालेय स्मादजायत 11१5 
नतेऽपचारोनँवास्यमातुर्नायंकुलस्यते । 
तस्यदोःशील्यहेतुत्व रेवत्यन्तमुपांगतम्‌ ॥१९ 
यस्मान्ममेकपुत्रस्यरेवत्यन्तसमुदृभवम्‌। 
दौःशील्पमेतत्सातस्मात्पततामाशुरेवती 11२० 
तेनबंब्याहृतेश्ापेरेवत्यृक्षंपपातह्‌ । 
पश्यतःसवंलोकस्यविस्मयाविष्टचेतसः ।।२१ 
पुत्राम नरक से डर कर मैंने विधिवद्‌ गर्भाधान द्वारा इस पुत्र को 

जन्म दिया है, कामासक्त होकर उस पुत्रकी उत्पत्ति नहीं की है।१६। हे 
मुः! फिर भी यह वालक हमारे लिये दुःखदायी, बन्धुओ को शोक प्र- 
दोन कंरने वाला तया बुरे स्वभाव का उत्पन्न हुआ है, ऐसा मेरे दोप 
से हुआ है ? ।१७। गंजी ने कहा--हे मुनिवर ! तुम्हारा पत्र रेवती 
के अन्त में उत्पन्न हुआ है उस कारण यह तुम्हार लिये दुःखदायी 
हुआ है 1१५1 यह तुम्हारे, तुम्हारी पत्नीके या तुम्हारे वंश के धर्मके व्यति- 
क्रम से इस प्रकार का नहीं हुआ,इसके दुष्ट स्वभाव का कारण रेवती का 
अन्तिम काल है।१९। ऋतवाक्‌ बोले-जिस रेवती के अन्त में उत्पन्न होने के 
कारण मेरा एकमात्र पत्र ऐसे [रे स्वभाव का हुआ उस रेवती का 
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शीघ्र हो पतन हो ।२०। माकंण्डेयजी ने कहा-- ऋतवाक्‌ ऋषि ने जव 
ऐसा शाप दिया, तब उस रेवतो नक्षत्र फो गिरता हुआ देखकर सभी 
आश्चयं चकित हो गये ।२५॥ 
रेवत्यृक्षांचपरतितकुुदाद्रौसमन्ततः । 
भासयामाससहसावभकन्दरनिझं रान्‌ ।२२ 
कुमुनाद्रिश्चतत्पातात्ख्यातो रेवतकोऽभवत्‌। 
` अतीवरम्यःसर्वस्यांपृथिव्यांपृथिवीधरः 1२३ 
तस्यर्वास्यतुयाकान्तिर्जाताप कजिनी सरः । 
ततोजज्ञेतदाकन्यारूपेणातीवशोभना ।२४ 
रेवतीकान्तिसम्मूतांतांहष्ट्वाप्रमुचोमुनिः । 
तस्यानामचकारेत्थरेवतीनामभागृरेः 1२५ 
पोपयामासचेवैवास्वाश्चमाभ्यासम्भवाम्‌ । 
प्रमूचःसमहाभागस्तस्मिग्नेवमहाचले ।२६ 
तात्रुयौवनिनींहष्ट्वाकन्यकांरूपशा लिनीम्‌ । 
समुनिश्चिन्तया मा उकोऽस्याभर्ताभवेदिति 1२७ 
एवंचिन्तयतस्तस्यययौकालोमहान्मृनेः । 
नचाससादसद्शंवरंतस्यामहानुनि: 1२८ 


कुमुद पयंत में सहसा गिरकर उस रेवती नक्षत्र ने उनकी सभी 
दिशाऐ, वन, कन्दरा आदि को प्रकाशित कर दिया 1२२। पृथिवी भर 
में अत्यन्त रमणीक वह कुमुद पवत भी रेवती के गिरने से रैजतक के 
नाम से हुआ ।२३। उसकी कांति से कमल युक्त सरोवर हआ और उस 
सरोवर से एक अत्यन्त रूपवती कन्या उत्पन्न हुई ।२४। उसी कन्या 
को रेवती से उत्पन्न हुई देखकर प्रमुचमुनि ने उसका नाम 'रेवतीर 
रखा |२४॥ वह महाभाग ऋषि रैवतक पर्वत में अपने आश्र के 
निकट उत्पन्न हुई कन्या का पालन करने लगे । २६: उस ख्पवती 


कन्या को युवावस्या से संपन्न चने. लगे 
C-0.Panini पना देखकर मुनि सोचते लगे. (क्र . इसका 
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पति कौन हो इस प्रकार चिन्ता में बहुत दिन व्यतीत हो गये ।२*-२८ 
ततस्तस्यावरंद्रष्टुमर्निसप्रसुचोसुभिः । 
विवेशवहिनशालांवपष्टस्तंप्राहदव्यभुक्‌ 1२९ 
सह्ावलो महग्वीर्थग्रियवार्धर्मे वत्सलः । 
दुर्गमोनामभविताभर्ताह्मस्यामहीपतिः 1३० 
अनन्तरश्वमृगयाप्रस ङ्ग नागतोसुने । 
तस्याश्रमपदंधीमान्दुर्गेगःसनराधिपः 1३१ 
प्रियव्रतान्वयभवोमहावलपराक्रमः । 
पूत्रोविक्रमशीलस्यकालिन्दीजठरोदूभवः 1३२ 
सप्रविश्याश्रमपदंतांतन्वींजगतीपतिः । 
अपश्यमानस्तमृषिप्रियेत्यामन्त्यपृष्टवान्‌ 1२३ 
क्वगतोभगवानस्पादाशमान्मुभिपुङ्गवः । 
तंप्रणेतुमिहेच्छा मितत्त्वंप्रग्नू हिशो ने 1३४ 
अग्निशालांगतोविप्रस्तच्छुःवातस्पभापितप्‌ । 
प्रियेत्यामन्त्रिणचेवनिश्चक्रामष्वरा स्विः 1२५, 
सददशेमहात्मानं राजानंदुर्गमंसुतिः । 
'रेन्द्रचिह्वस हितंप्रश्रयावनतंपुरः ।३६ 
तत्र अग्नि से पूछने के लिए अग्निशाला में गये, इस पर अग्नि ने 
उनसे कहा 1२९। इस कन्या के पति महाबलि, पराक्रमी, प्रियवक्त, 
धमंवत्सल दुर्गम नामक महीपाल होंगे ।३०। मार्कण्डेयजो ने कहा--हे 
मुने ! इसके पश्चात्‌ स्त्रायम्भूव मनु के ज्येप्ठ पुत्र प्रियव्रत के वंश में 
उत्पन्न हुए विक्रगशील नरेश को कालिदी नाम की रानी से उत्पन्न हुए 
अत्यन्त पराक्रमी वह राजेन्द्र दुर्गम तृगया + पीछे मूनिके आश्म में पहुँचे 
।३१-३२। उन्होंने आश्रम में ऋषि को न देखकर उस कुशांगी कन्या 
से ही उनके विषय मे 'प्रिये” कहकर पूछा 1:21 हे सुन्दरी ! वह मुनिर 
कहां गये हैं भुझे, यह वताओो, क्योंकि उन्हें प्रणाम करने की इच्छा से 


उपस्थित हुआ हूं 1३४। श्रं। मार्कण्डेयजी ने कहा --वह विप्रश्न ष्ठ अग्नि- 
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शाला में गये हुए थे, बह राजा का वचन और “प्रिय” सम्बोधन सुनकर 
अग्नि शाला से वाहर निकले।३५। और उन्होंने राज-लक्षण से विभूषित 
ओर विनयनत महाराज दुर्गम को देखा ।३६। 
तस्मिन्हष्टेततःशिष्यम्ुवाचसतुगौतमस्‌ । 
गौतमानीयतांशोघनर्धोऽस्यजगतीपतेः 15७ 
एकस्तावदयंभूपश्चि रकालादुपागतः । 
जामाताचविशेषेणयोग्योऽघे स्यमतोमम्‌ ।३८ 
ततः सचिन्तयामानराजाजामातुक्रा रणम्‌ । 
विवेदचनतन्मौनीजगृहेऽर्भवतन्तृपः 1३६ 
तमासनगतंविप्रोगृहीतार्घं महामुनि: । 
स्वागप्राहतंराजेन्द्रमपितेकुशलगृहे 1४० 
कोशेतलेष्यमित्रेपुभृत्यामात्येनरेश्वर । 
तथात्मनिमहावाहोयत्रसवे प्रतिष्ठितम्‌ 1४१ 
पत्नीचतेकुशलिनोयत एवानुतिष्ठति । 
पृच्छाम्यस्थास्ततोकाहंकृशलिन्यौष्पर:रतव ।४ - 
इन्हें देखकर ऋणि ने अपने गौतम नामक शिष्य को अर्ध्यं २ ने 
को आज्ञा दी 1३७ उन्होंने कहा क्रि एक तो वहुत समय के पश्चात्‌ 
यहाँ इनका आगमन हुआ हे, दूसरे यह जामाता भी हैं, इसलिये यह अर्ध्यं 
दान के उचित पात्र हूँ 1३८। माकंण्डेयजी ने कहा --ऋषि द्वारा जमाता 
कहे जाने पर्‌ राजा सोचने लगे कि क्यों यह शब्द कहा, परन्तु वह कुछ 
समझ न पाये और मौन रहकर अघ्यं ग्रहण किया । ३९॥ अध्य ग्रहण 
के पिवचादू वे श्रेष्ठ आसन पर बैठे तव उनसे महामुनि ने कहा- हे 
राजदु ! आप यहाँ सुखपूर्वक तो आ सके ? अ।पका कोषागार तो ठोक 
है ? आपकी सेना, मित्र, सेवक और मन्त्रिण तो कुशल पूवक है? आप 
क स्थान भी सकुशल तो हैं ?।४०-४५। आपकी पत्ती यहाँ 
बा शा Cra त विपयक कुशल प्रश्‍न नहीं 


कुशल से हैँ? ।४२। 
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स्वत्प्रसादादकुशलंनदवचिन्ममसुकब्रत । 

जातकोतुह्लश्चास्मिभभार्य्या्रिकामने ।४३ 

रेवती सुमहाभागा त्रैलोकयस्यापिसुन्दरी । 

तवभार्य्याबरा रो दातांत्वं राजन्नेवेत्सिकिस्‌ ।४४ 

सुभद्रांशान्ततनयांकावेरीतनयांबिभाम्‌ । 

सुराष्ट्रजासुजांवाँचकदम्वाँचवद्धजाम्‌ ।४५ 

विपाठानन्दिनीचेववेदिमभारयांगृहेद्रिज । 

तिष्ठन्तिमेनभगवन्नेवतीवेदिमका न्वियम्‌ 1: ६ 

म्रियेतिसाम्प्रतंयंत्वयोक्तावरवणिनी । 

किंविस्मृतंते भूपालश्लाध्पेयंगृहिणीतव 12५ 

सत्यमुक्त मयाकिन्तुभावोदुष्टोनममुने । 

नात्रकोपंभवान्कतु महेत्यरस्मासुपाचितः ।४= 

यत्त्वंवीषिभषालनभावत्तवदूषितः । 

ज्याजहारभवानेनतद्वह्षिनानुपजोदितः 1४९ 

राजा ने कहा - हे सुत्रते ! महामुने ! आपकी कृपा से मेरी सव 

प्रकार से कुशल है, परन्तु यह मेरी पसरी कौन-सो है इसे ज,नने के लिये 
मुझे कुतूहल हुआ है 1४३। ऋषि वोले-हे राजन्‌ ! रेवती नाम की 
तीनो लोकों मे अद्वितो० सुन्दरी आपकी पत्नी है, क्या न'प उसे नहीं 
जानते ! ।४४। राजा न कहा-हे *गवन्‌ ! सुभद्रा, शान्ततनया, 
कविरीतनया, सुराष्ट्जा, सुजाता, कदम्म्रा, वरूयजा !४५। विपाठा और 
नन्दिनी ग्रह मेरी पत्नियां है, इन्हें मैं भले प्रका ' जानता हूँ, क्योंकि वह 
मेरे हो घर में रहती हैं, परन्तु मैं अपनी रेवती नाम को पत्नी को नहीं 
जानता कि बह कौन-सी है ? ।४६। ऋषि ने कहा--वर को बरण 
करने के एलये तत्पर जिस कन्या को भापने “प्रिये कहा, वही आपकी 
शलाघनीथ पत्नी है, हे राजन! क्‍या तुम उसे भूल गये ह्ये? ।४७। 
राजा ने कहा -हे मुनिश्वेष्ठ ! आपका कयन सत्य है, परन्तु मरे द्वारा 
किये गये 'प्रिये' सम्त्रोधन में म रा कोई दुष्ट भाव रहीं था, इसलिए आप 
मुझ पर क्रोध न करें । ऋषि ते कहा-हे राजन ! आपका दुष्ट 
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आव नहीं था, यह सत्य ही है, ।४९। 
मयापुष्टोहुतवहाकोऽस्यावत्त तिपाथिवः । 
भवितातेनचाप्युक्तोभवांनवाद्यवेवर: 1५० 
मद्गृह्यतांयादत्तातुभ्यंकन्यानराधिप । 
प्रियेत्यामन्त्रिताचेयबिचारंकुरुपेकथम्‌ 1५९ 
ततो$सावभवन्मौनोतेनोक्त:पूथिवीपति' । 
ऋषिस्तथोद्यतःकतूं'तस्यावेवाहिकंविधिम्‌ 15२ 
तमुद्यतंसापितरंविवाहायमहामुने । 
उवाचकन्यायकिचित्प्रश्रयावनतानना ।५३ 
यदिमेग्रीतिमांस्तातप्रसादंकतु महंसि । 
रेवत्यक्षेविवाहमेतत्कारोतुप्रधादित: 1५४ 
रेवत्युक्षनवैभद्र चन्द्रयोगिव्यवस्थितम्‌ । 
अन्यानिसन्तिऋक्षाणिस्‌ भ्र्‌ वेवाहिकानिते 1५५ 
ताततेनविनाकालोविफलःप्रतिभातिमे । 
विवाहोविफलेकालेमद्विधायाःकथंभवेत्‌ 1५६ 
है भूपते ! मैंने अग्नि से इसके पति के विपय में पूछा था तब 
अग्नि ने आपके ही इसके पति होने की वात कही थी ।५०। इसलिये हे 
राजन्‌ ! अःपने जिसके प्रति “प्रिये कहा है,वह कन्या मैं आपको प्रदान 
करता हूं, आप इसमें विचार क्यों करते हूँ, इसे ग्रहण करिये 1५५॥ 
मार्कंण्ड यजी ने कहा--ऋषि के वचन सुनकर राजा मौन हो गये और 


ऋणि भी विवाह-संस्कार के कार्य सम्पादन में तत्पर 
मु यं हुए ।५२। जब 
कन्या ने मुनि को विवाह करने में तत्पर देखा, तव उसने विनय पूर्वक 


निवेदन किया ।१२। हे तात ! आपकी मुझ पर प्रीति है और यदि आप 
मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा विवाह-संस्कार रेवती नक्षत्र में सम्पन्न करें 
1५४ ऋषि ने कहा--रेवती नक्षत्र चन्द्र योग में अवस्थित नहीं है, 
परन्तु, विवाह-कार्य में श्रेष्ठ अन्य सभी नक्षन विद्यमान हैं ।५५। कन्या 


णो कद हे वात, वती ह पे,वठित सने तिपय में विकल 


रेवत मन्वन्तर | [१०९ 
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च्यनुवागितिविख्यातस्तपस्वी रेवती प्रति । 
चकारकोपंक्र, डे नतेनक्ष विनिपातितस 1५७ 
मयाचास्मंप्रतिज्ञाताभार्येतिमदिरेक्षणा । 
नचेच्छसिविवाहत्वंपंकटगःसमागतम्‌ ।५८ 
ऋतवास्ससुनिस्तातकिमेवंतप्तवांस्तपः । 
नत्वयाममतातेगब्रह्मवन्धोःसुता स्मिकिस्‌ 1५६ 
ग्रह्मवन्धोःसुतानत्वंवालेनेवतपस्विनः । 
सुतात्वंममयोदेवान्कर्त मन्मान्समुत्सह 1६० 
यपस्वीयदिमेतातस्तत्किमृक्षमिदंदिवि । 
समारोप्य विवाहोमेतहक्षे क्रियतेनतु 1६१ 
एवभवतुभद्रन्ते भद्र घ्रीतिमतीभव। 
आरोपयामीन्दुमार्ग रेवत्युक्षंकृतेतव ।६२ 
ततस्तपःप्रभावेणरेवत्यक्षमहासुनिः । 
ऋषि बोले-पहिले ऋतत्राफ्‌ नामक प्रख्यात तपस्वी ने रेवती 
नक्षत्र को क्रौध पूवंक आकाश से पतित कर दिया है ।५७। में राजा को 
वचन दे चुका हूँ कि इस कन्या को मैं तुम्हें पत्नी रूप दूंगा, इसलिये 
इस समय विवाह के लिये तुम्हारा सहमत न होना मुझे संकट में डाल 
रहा हैं ।५८। कन्या ने कहा--हे तात ! उन ऋतवाक्‌ मुनि ने ऐसा 
कौन-सा तप किया है, जो आप जैसे मेरे पिता द्वारा साधित नहीं हो 
सका, तो क्या मैं किसी ब्रह्मवन्धु की कन्या हूँ ? ।५६। ऋषि बोले- 
तुम ब्राह्मण वन्धु की नहीं हो और न किसी साधारण तपस्वी की ही 
पुत्री हो, जो ऋषि देवताओं के जन्म देने में समर्थ हो, उसी मुझ 
ऋषि की तुम पुत्री हो ।६०। कन्या ने कहा--यदि मेरे पिता ऐसे 
तपस्वी हैं तो वे उस नक्षत्र को आकाश में स्थित करके, उसी नक्षत्र में 
भेरा विवाह-संस्कार क्यों नहीं कर सकते ? ।६०। ऋषि योले-ऐसा ही 
होगा, तुम्हारा कल्याण हो, ठुम प्रीतिमती होओ,तुम्हारे हित के लिये 
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रेवती नक्षत्र को मैं चन्द्रमाग में स्थित किये देता हूँ ।६२। मार्कण्डेयजी 
ने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! तदन्तर उन महपि ने अपने तप के बल से रेवठी 
नक्षत्र को पहिले के ही समान चन्द्रमा में स्थित कर दिया ।६३। 
यथापूर्वन्तथाचक्न सोमयोगि द्विजोत्तम ।६३ 
विवाहंचेवदुहितुविधिवन्मन्त्रयोगिनस्‌ । 
निष्पाद्यप्रीतिमान्भूयोजामातरमथाद्रवीत्‌ ।६ ४ 
औद्याहिकतेभूपालकथ्यतांपिददाम्यहृम्‌ । 
लं भ्य्रमपिदास्यामिममाप्रतिहतंतपः ।६५ 
मनोःस्वायम्भुवस्याहमुत्पन्नःसन्ततोमुने । 
मन्वन्तराधिपंपुत्रत्वत्परसादादवृणोम्यहम्‌ 1६६ 
भविष्येत्येपतेकामोमनुस्त्वत्तनयोमहीम्‌ । 
सकलांभोक्ष्यतेमूपर्मविच्चभविष्यति 1६७ 
तामादायततोभूपःस्वमेवनगरंययौ । 
तस्मादजायतसुतोरेवत्यांरेवतोमनुः ।६८ 
समेत:सकले वंमरमानवैरपराजितः । 
विज्ञाताखिलशास्त्रा्थ बिदविद्यार्थशास्त्रवित्‌ [द 
तस्यमन्वन्तरेदेवान्मुनिदेवेन्द्रपाथिवान्‌ । 
कश्यमायान्मयात्ह्मन्निवोधसुसमा हितः 1७० 
और वैवाहिक मन्त्रों से अपनी पुत्री का विवाह संस्कार सम्पन्न 
करके अत्यन्त प्रसन्न मन से अपने जमाता के प्रति कह 
वोले-हे राजन | विवाहमें दान स्वरूप तुम्हें क्या प्रदान 
बताओ, तुम यदि कोई दुलंभ वस्तु भी मांगोगे तो मैं अपने 
भाव से उसे दुगा ॥६५ राजा ने कहा--हे मुर ! मैं स्वायभुवमनु के 
लल उत्पन्न हुआ हूँ, मैं आपको कृपा से मन्वन्तराधिपति पुत्र को प्रास 
करु, मही चाहता हूँ ।६६। ऋषि ने कहा- है राजन तुम्हारी अभि- 
लापा पूर्ण होगी, ।६७। भाकण्डेयजी ने कहा-तदनन्तर वह राजा 
अपनी पत्नी को साय लेकर अपने गगर को गये ओर समय पाकर 
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करूँ, यह मुझे 
री तपस्या के 
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उस रैंब॒तीः के! गर्/से/बे कवाम स्लत हुए ९०।०बह्‌०धसरशा त ५०“ 
शास्त्रों में पारगामी तथा वेद विद्या और अर्थशास्त्र से भी पारंगत हुए 
1६६ हे ब्रह्मन ! अव उनके मन्वन्तर के देवता, ऋषि, इन्द्र और 
राजाओं का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ।७०। 


सुमेधसस्तत्रदेवास्तथा भूतनयाद्विज । 
वण्ठश्चामिताभाएचचतुदेशचतुदेश 1७१ 
तेषांदेवगणानांतुचतुर्णामपिचेश्वरः । 
नाम्नाविभुरभूदिन्द्रःशतयज्ञोपलक्षकः ।७२ 
हिरण्यलोमावेदश्री रूध्वेवाहुस्तणापरः । 
वेदवाहुःसुधामाचपर्जन्यश्चमहाम्‌निः ।७३ 
चसिऽठश्चमहाभागीवेदवेदांगपा रगः । 
एतेसप्तर्पयश्चा सन्नेवतस्यान्तरेमनोः 1७४ 
वलवन्धुरमहावीर्यःसुश्ष्टव्यस्तथापर । 
सत्यकाद्यास्तथैवासनेवतस्यमनोःसुताः ।७५ 
रैबतान्तास्तुमनवःकथितायेमयातव । 
स्वायम्भुवाश्रयास्येतेस्वावोचिषमृतेमनुस्‌ ।७६ 
(यएषांशुणुया न्नित्यंपठेदाख्यानमुत्तमम्‌ । 
विमुक्तःसवंपापेभ्योलोकंग्राप्नोत्यभीप्सितम्‌१७७ 
हे द्विज ! देवगण, सुमेध, बैकुण्ठी और अमिताभ यह चार गण 
तथा प्रत्येक गण में चौदह देवता हैं।७१। उन चारगणों के अधिपतिं 
सौ यज्ञ करने वाले 'विभु' नामक इन्द्र हैं।७२। हिरण्यलोमा, वेदथी, 
ऊर्ध्ववाहु, वेदवाहु सुधामा, महामुनि पर्जन्य ।७३। तथा वेदचेदाँ ग- 
पारंगत वसिष्ठ यह उस सप्तधि उस दैवत भन्वन्तर में हुए थे ।७४ 
रैवत वल-बन्धु, महावीर्य, सुयष्टच्थ, सत्यक आदि पुत्र हुए थे ७४ 
दैवत मनु तक सभी स्वाय भुव मनु में वंश में हुए थे, परन्तु स्वारोचिष 
मनु उस वंश के नहीं थे ।७६। जो इस श्रेष्ठ आख्यान को नित्य सुनते 
या पढ़ते है, वह इच्छित लोक को प्रास होते हैं 1७७ 
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इत्येतत्थिततुभ्यंपच्चमंमन्तरंमया । 
चाक्षुपस्थमनोःपष्टंश्र यतामिदमन्तरम्‌ ।१ 
अन्यजन्मनिजातोश्यौचक्षष:परमष्ठिनः । 
चाक्षूपत्वमतस्तरस्यजन्मन्यस्मिन्नपिद्विज ।२ 
(अनभित्रस्त्रराजर्पभँद्रा भार्यामहात्मनः । 
जज्चेसुतसुविद्वांसशुचिजाजिस्मरबिभुम्‌ 1३) 
जात मातानिजोत्सङ्ग स्थितमुल्लाप्पतंपुन: ॥ 
परिष्वजतिहार्देनपुनरुल्लापयत्यथ ।४ 
जातिस्मरःसजातोवे मातुरुः्मङ्गमास्थितः । 
जहासतंतदामातासंक्र द्वावाक्यमव्रवीत 1५ 
भीतास्मिकिमिदंवत्सहासोयद्विदनेतव । 
अकालवोधःसञ्जातःकच्चित्पश्यतिशोभनम्‌ ।६ 
(तन्मातुवंचनंश् त्वाप्रहस्येदनथाब्रवीत) । 
मामत्त्‌ मिच्छतिपुरोमार्जा रीकिनपश्यसि । 
चेयंद्वितीयाजातहारिणी ।७ 


माकेण्डेयजी ने कहा- हे द्विज श्रेष्ठ ! भने तुम्हारे प्रति इन पाँच 
मन्वन्तरो का वर्णन किया, अव छठवें चाक्षुष मनु के मन्वन्तर के विषय 


में कहता हूँ, धवण करो ।१। अन्य जन्म में परमेष्ठी ब्रह्माजी.-चक्ष से 
उत्पन्न होने के कारण इनका नाम इस जन्म से भी चाक्षुस हुमा था 
द ।२। महात्मा अनमित्र की भद्रा नामक पत्नी के गर्भ से विद्वान, पवित्र 

जातिस्मर और विभु गुण से सम्पन्न एक पुत्र को उत्पत्ति हुई ) ।३। 
माता ने आन द में भरकर उस उत्पन्न हुए पुत्र का लाड़ पूर्वक आलिंगन 
(किया और फिर बढे उसका आदर करने लगी ॥४। इस पर माता की 
छ गोदी में स्थित हुए वह जातिस्मर पुत्र हंस पड़ा तो माता ने उससे क्रोध 
१ पूर्वक कहा 1४ है यत्स ! तुम्शरे मुख को इस हँसी को देखकर मैं डर 
गई हू,तुम्हें इस शिशुकालमें ज्ञान को प्राप्त होकर क्या कुछ शुभ दिखाई 
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दता ह : ।६। पुत्र ने कहा -यह जो मार्जारी मुझे भक्षण करने की 
इच्छा से सामने खड़ी है, उसे क्या तुम नहीं देख सकतीं ? गुप्त रूप से 
यह जात हरिणी यहाँ स्थित है, उसे क्या तुग नहीं जान सकती ? 1७1 
ुत्रप्रीत्याचभवतीसहा दूर्दामामवेक्षती । 
उल्याप्पोल्लाप्यवहुशःपरिष्तरजतिमांयतः 1८ 
उद्भतपुलकास्नेहम्भवास्राविलेक्षणा । 
ततोममागतोहासःश्पुणुचाप्यत्रका रणम्‌ ।£ 
स्वार्थेप्रसक्तामार्ज्जारीप्रसबतंमामवेक्षते । 
तथान्तर्द्वातगारचेवद्वितीयाजातहारिणी ।१० 
स्वार्थायस्निग्ध हृदयेयथेवेतेममोपरि । 
प्रवत्तेस्वार्थमास्थायतशैवप्रतिभासिमे 1११ 
किन्तुमदुपभोगायमा्जारीजातहारिणी । 
त्वन्तुक्रमेणांपभोग्यंमत्त.ज्ञलमभीप्ससि ।१२ `! 
नमांजानासिकोप्येषन चेवोपकृतंमया । 
सङ्गतंनातिकालीनंपंचसप्तदिनात्मकम्‌ ।१३ 
तथापिस्नह्मसेसात्रापरिष्वजसिचाप्यति । 
तातेतिवत्सभद्र तिनिरव्यलोकंद्रनीपिमम्‌ ।१४ 
जब तुमने पुत्र के वात्सल्य से स्नेहमयी होकर आदर पूर्वक मेरा 
वारम्बार आलिंगन किया तो मुझे; हंसी आ गई, अब मैं उसका हरण 
वताता हूं, श्रवण करो ।८-६। वह मार्जारी और जात हरिणी, अपने 
प्रयोजन में आसक्त हुई अपनी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही है ।१०। 
यह स्वार्थवश मेरे प्रति जैसे नम्र हृदया हुई है, वेसे ही स्वाथंवश तुमभी 
मेरे प्रति स्नेहमयी हुई हो, मैं यही समझता हूं ।११। यह मार्जारी और 
जातहारिणी मेरा भझण करने की इच्छा करती है और तुम मुझसे 
इच्छित उपभोग प्राप्त करने की अभिलाषा रखती हो ।१२। क्योंकि 
तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, बहुत दिनों का मिलन! भी नहीं 
है और न मैंने कोई उपकार ही किया है, केवल पाँच या सात दिन 
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माता-पुत्र रूप में मिलन हुआ है।१३। फिर भी तुम अश्र पूर्ण नेत्रो से मेरे 

प्रति स्नेह प्रकट करती हो, आलिंगन करती हो और कष्ट-रहित हृदय से 

तात, वत्स, भद्र आदि कहकर पुचकारती हो ।१४। 
नत्वाहमुपकारार्थवत्सप्रीत्यापरिष्वजे । 
नचेदेतद्भवत्प्रोत्गेपरित्यक्तास्म्यहंत्वया 15५ 
स्वार्शेमयाप रित्यक्तोयस्त्वत्तोमेभविष्यति । 
इत्युकत्रासातमुत्सृज्यनिप्क्रात्तासूतिकागृहात्‌ ।१६ 
जडाङ्गवाह्मकरणंशुद्धान्तःचरणात्मकम्‌ । 
जहारतंपत्यिक्तंसातदाजातहारिणी ।१७ 
साहित्वातंतदावालविक्रान्तस्यमही'भुतः । 
प्रसूतपत्नीशयनेन्यस्यस्यतस्याददेसुतम्‌ ५१८ 
तमप्यन्यगृहेनीत्वागृहीत्वातस्याचात्मजम्‌ । 
तृतोयंभक्षयामाससाङ्रमाजआतहारिणी 1१९ 
हृत््राहृ्वातृतीयंतुभक्षयत्यतिनिघृ णा । 
करोत्यनुदिनंतातुपरिवतंतथान्ययोप 1२० 
विक्रान्तोऽपिततस्यम्यसुतस्येवमहीपतिः । 
कारायामाससंस्कारात्राजच्यभवन्तिये ।।२१ 
माता ने कहा-हे वत्त ! किसी उपकार की आशा से मैं तुम्हारा 


आलिङ्गन नहीं करतो यदि तुम मेरे आालिङ्गन करने आदि से प्रसन्नता 
को प्राप्त नहीं होते तो मुझे छोड दो 11५॥ तुमसे जिस स्त्रार्थे सिद्धि को 
आशा है,मैंने उसे छोड़ा, ऐसा कहकर प्रसूति गुह से माता उस जडवत्‌ 
पुत्र का परित्याग कर बाहर निकली, तव माता द्वारा परित्यक्त उस 
पुत्र का जातहारिणी जे हरण कर लिया ।१६-१७। इसका हरण करके 
उसने विक्रान्त नामक राजा की प्रसूता पत्नी की शय्या में रखकर 
उसके नवोत्पन्न शिशु का हरण किया ।१८। और उसे भी किसी दूसरे 
के घर में रखकर उसके पूत्र को चुरा कर अन्त में उस तृतीय शिशु का 


-भक्षण कर लिया ।१९। बह अत्यन्त निर्दय जातहारिणी नव प्रसूत 
शिशुओं का नित्य प्रति इसी प्रकार हरण करती और पहिले दो का 
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परिवर्तेन करके तीसरे का आहार कर लेती थी 1२०१ इसके अनन्तर 


राजा विक्रान्त ने अपने उस परिवर्तित पुत्र के क्षत्रियोचित सभी संस्कार 
कराये 1२१ 
आनन्दैतिचनामास्यपिताचक्रो विथानतः ¦ 
सुदापरमयायुक्‍तोविक्रान्तःसनराधिप: 1२२ 
कृतोपनयनंतंतुगुरुराहकुमारक़्‌ । 
जनन्याःप्रागुपस्थानंक्रियतांचामिवादनम्‌ 1२३ 
सगुरोस्यद्वचश्र्‌ त्वाहिस्येवमणाब्रवीत्‌ । 
वद्यामेकतमामाननीपालनीनुकिम्‌ 1२४ 
नन्वियंतेमहाभागजनित्रीजात्मजा । 
विक्रान्तम्याग्रमहिषीहैमिनीनामननामत: 1२५ 
इयंजनित्रीचेत्रस्यविशालग्रामवासिनः । 
विप्राग्र, यवोधतुत्रस्ययोस्वांजातोन्यतोगमम्‌ 1२६ 
कुतसत्वंक्रथ यानन्दचे त्रःकोवात्वायोच्यते । 
सं कटंमहदाभातिक्वजातोऽत्र्रीषिकस्‌ ।२७ 
उस पुत्र को पाकर राजा अत्यन्त आनन्दित हुए, इसलिए उनके 


उस पुत्र का नाम आनन्द रखा गथा ।२२। तदनन्तर उस यज्ञोपवीत 
संस्कार किए गये कुमार को गुरुजी ने माता के निकट जाकर प्रणाम 
करने को कहा ।२४। गुरुजी के वचन सुनकर आनन्द ने हंस कर कहा- 
में किस माता को प्रणाम करू ? जन्म दे! वाली को अथवा पालने 
वाली को ? ।२४। गुरुजी ने कहा--हे महाभाग ! महारांज विक्रान्त 


की राजमहिषी हूँमिनी क्या तुम्हारी जन्मदात्री नहीं है? ।२५। आनन्द 
बोला -- इसके गर्भ से उस चैत्र की उत्पत्ति हुई थी जो विशाल नाम- 
ग्राम निवासी बोध नामक ब्राह्मण का पुत्र है मेरा जन्म अन्यत्र हुआ था 
1२६। गुरुजी ने कहा- हे आनन्द ! तुम कहाँ से आये ? तुमने जिस 
चैत्र का नाम लिया, वह चैत्र कौन है ? तुम कहाँ उत्पन्न हुए और यह 
क्या कह रहे हो ।२७। 

जातोऽहमनमित्रस्यश्र त्रियस्यगुहेद्विज । 
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तत्मल्यांगि रिभद्रायामाददेजातहारिण ।२८ 
तयात्रमक्तोहेमिन्यागृहीत्वाचसुतं वसा । 
बोधस्यद्धिजमख्यस्यगहेनीतवती पुनः 1२६ 
भक्षयामासचसुत तस्यवोधद्विजन्मनः । 
भतत्रद्विजसंका रेःसंस्क्ृतोहैमिनीसुतः ।३० 
वयमत्रमहाभागसंस्क्ृतागुरुणात्वया । 
मयातवचःकारय्यमूपेमिकतमांगुरो ।३१ 
अतीवगहनंवर्ससंकटंमहृदागतम्‌ । 
नवेद्मिकिचिन्मोहेन भ्रमन्तीव हिवू धयः ।३२ 
मोहस्यावसरःको ऽत्रजगत्येवंय्यवस्थिते । 
कःकस्यपुतर विप्रर्षेकौवाकस्यनवान्धवः 1३२ 
आरभ्यजन्मोनृणांसम्वन्धित्वम पैतियः । 
अन्यसंवधिनोविप्रमृत्युनासन्निर्वातता। । २४ 
अत्रापिजातस्यसुत सम्वन्धीयोऽस्यवान्धवेः । 
सोय्यस्तमन्तेदेहेस्य प्रयात्येपोऽखिलक्रमः 1१५ 
अ नन्द बोला--राजा अनभित्र की पत्नी गिरिभद्रा के गर्भ से मैं 
उत्पन्न हैँ और जातहारिणी मेरा हरण करके यहाँ रख गई ।२८।और 
हैमिनी के पुत्र का हरण करके उसे ब्राह्मण वर बोध के यहाँ ले 
जाकर ।२९। उस वोध के पुत्र को खा गई, हैमिनी के उस पुत्र का 
वशाल ग्राम में दिज-संस्कार किया है 1३०) और मेरा संस्कार यहाँ 
आपके द्वारा हुआ है, हे महामाग ! आप मेरे गुरु हैं, मुझे आपकी आशा 
पूर्ण रूपे स्वीकार है, अत: आज्ञा कीजिए कि में किस मातां को प्रणाम 
करूँ 13१1 गुरुजी ने कहा--हे वत्स ! यह तो अत्यन्त घोर संकट आ 
गया, मैं कुछ भी नहीं समझ पाता जैसे मेरी बुद्धि मोह से भ्रमित हो 
गई है !३२। अ!नन्द बोला-हे ब्रह्मप ! इस प्रकार से व्यवस्थित इस 
संसार में मोह का विराम क्या है? इसलिए कौन किसका पुत्र है ? 
जन्म ले! के परचात्‌ जीव विभिन्न जीवों से सम्वन्ध युक्त होता है, तव 
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कोई किसी का वंधु नहीं हो सकता है, जिस प्रकार सम्बन्ध वाले मनुष्य 
मृत्यु के द्वारा धराशयी होते हैं 1३३-२४। नथा बाँधवों के सहित जन्म 
लेने वाले मनुष्पों का जो सर्वानुघामी सम्बन्ध है, वह भी शरीर के नष्ट 
होने पर टूट जाता है 1३५॥ 
अतोब्रवोभिसंसारेवसत:कोनावान्धव: । 
कोवापिसतयवन्धुःकिवोविभ्वाम्यतेमतिः 1३६ 
पितृद्वयंमयाप्तमस्मिन्नेवहिजन्मनि । ) 
मातृट्रयंचकिचित्र यद्देहसम्भवे । ३७ 
सो$्हुंतप:करिष्यामित्वयायायोह्यस्यभूपते: । 
विशालग्रामत:पुत्रश्चेत्रआनीयतामिह । ८ 
ततःसविस्मितोराजासभाय्यंःसहृवन्धुविः । 
तस्मान्निवत्यंममतामनुमेनेवनायत स्‌ :३९ 
चेतमानीयतनयंराज्ययोग्यंचकारसः । 
समान्यव्राह्मणयेनपुत्रवुद्धयासमालितः ।४० 
साऽप्यानन्दस्तपस्तेपेचा लए महावने । 
कर्मणांक्षपणार्थाय विम्रुवतेःपरिपन्थिना स॒ 1४१ 
इसलिए कहता हूं कि संसारी जीवों का कोई व धु नहीं, इसलिए 
आपकी बुद्धि किस कारण से भ्रान्त हो रही है।३६। इसी जन्म में मेरे 
दो पिता और दो माता हो चुकी हैं फिर यदि दूसरा देह धारण करके 
ऐसा सम्बंध हो जाए इसमें आश्चर्य की क्या वात है? ।३७। अब मै 
तप करूँ गा, आप इन राजा के पुत्र चैत्र को विशाल ग्राम से यहाँ ले 
आइये ।३८। माकंण्डेपजी ने कहा -तत्र राजा ने पत्नी और वंघुओं से 
आइचर्यान्वित होकर उस पुत्र के प्रति मोह का परित्याग कर उसे घन 
जाने को आज्ञा दी ।३०। और जिस ब्राहमण ने चैत्य का पालन किया 
था, उसे सम्मानित कर, उससे अपन' पुत्र लेकर उसका राज्याभिपेक 
किया 1४०। उधर आनन्द मुक्ति में वाधक होने वाले सव दर्मो के परि- 


त्याग पूव + बाल्यावस्था से ही तभ करने लगा 1४॥ 
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तपस्मन्तंततस्तच प्राहदेवःप्रजापति: । 

फ्रिमर्थतप्यसेवत्सतपस्तीब्र वदस्वतत्‌ 1४२ 

आत्मनाशुद्धिकामऽहकारोमि भगवंस्तपः । 

बन्ध्रायममकर्माणियानितत्त्रपणोन्धुखः ।४३ 

क्षीणधिकारोभवतिसुक्तिपोग्मोनकर्मत्र।न्‌ ! 

सत्वाधिका रवान्मृक्तितवाप्स्यतिततो भवान्‌ ।४४ 

भवतामनुना भाव्यपष्ठेनत्रजतल्‍्कुरु । १ 

अलंत्तेतपसातस्मिन्क्ृतेमक्तिमवाप्स्यसि 1४५ 

इत्युक्तोब्रह्म गासो5पितथेत्युकत्वामहामतिः । 

तत्कर्माभिमुखोयस्तुतपसोविररामह 1४६ 

चाक्ष पेःयाहतबह्यातपमोविनिवर्तयन्‌ । 

पूर्व नाम्नावभूवाथप्रख्यातश्चाक्ष पोमनु: 1४७ 

उपयेमेविदर्भाससुतामुग्रस्यभूभृतः । 

तस्यांचोत्पादयामासपुतात्प्रख्यातविक्रमान्‌ 1४५ 

तस्यमन्दन्तरेशस्ययेञ्न्तरेत्रिदशाद्विज । 

येचर्पयस्तथवेन्द्रोयेसुताएचास्मताञ्छुणु ।४६ 

जब वह इस प्रकार तप में प्रवृत्त हुआ, तव प्रजापति ब्रह्माजी ने 
उससे कहा -हे वत्स ! ऐसा घोर तप किस लिए कर रहे हो ।४२। 
आनन्द वोला--हे भगवन्‌ ! संसार के बंघन रूप कर्मो को नष्ट करने 
को अभिलापा से ही में यह तप कर रहा हूँ ।४३। ब्रह्माजी ने कहां-- 
क्षीणाधिकार वाले मनुष्य हु; मोक्ष के अधिकारी होते है, क्योंकि वे कम- 
वान्नु नहीं होते, तुम जीवों पर आधिपत्य करने वाले होकर मोक्ष को 
कैसे प्राप्त हो सकांगे ? ।४४। जाओ, तुम छठवें मनु, होंगे उसीप्रकार के 
कार्य से मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, अव तुम्हें तप करना आवश्यक नहीं 
है 1४५॥ मार्कण्ड यजी ने कहा-अ्रह्माजी की आज्ञा पाकर 'ऐसा ही हो! 
कहते हुए आनन्द ने तपस्या का परित्याग किया 1४६। और ब्रह्माजी ने 


उन्हें तप से निवृत्त करके परववतु “चाक्षुप' नाम दिया, फिर वही चाक्षप 
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मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए ।४७। फिर उन्होने राजा उग्र की पुत्री 
विदर्भा से विवाह किया ओर उसके गर्भ से उन्दोंने विक्रम युक्त अनेक 
पुत्र प्राप्त किए 1४८। उस मन्त्रन्तरपठि के मन्वन्तर में जो कपि, इन्द्र 
और जो-जो सन्तान हुई, उसका वर्णन सुनो 1४९1 

आप्यानामसुरास्तत्रतेषामेकोऽष्टकोगणः । 
प्रख्यातकर्मणां विवयज्ञ हव्यभुजामयम्‌ 1५० 
प्रख्यातवलवीर्य्याप्रभामण्डलह शाम्‌ । 
दितीयश्चप्रसूताख्योदेवानामष्टकोगण: ।४१ 
तथैवाष्टकएवान्यो भभ्याख्योदेवतांगणः । 
चतुर्थश्चगणस्तत्रयथगाख्यास्तधाष्टक़्ः 1५२ 
लेखसज्ञास्तथेवान्येतत्रमन्वन्तरेद्विज । 
पंचमेचगणेदेदास्तत्संगृह्यमृताशिव: 1५९ 
शतंक्रतृनामहाहृत्ययस्तेपामधिपोभवत । 
मनोजस्वस्तृथैवन्द्र:संख्यातोयज्ञभागभुक्‌ 1६५४ 
समेधाविरजाश्चेवहविष्मानुन्नतोमधुः । 
अतिनत्मासहित्णृश्चसप्तसन्नितिचर्षयः 1५५ 
ऊश्पुरुणतद्य म्नप्रसुखाःसुमहावलाः । 
चाक्षूपस्यमनो:पुत्रा:पृथिवीहत यो भवन्‌ 1५६ 
है ब्रह्मच ! इस मन्वन्तर में देवताओं का “आये नामक प्रथम 
गण हुआ, उस गण में कर्म और यज्ञ में हृव्यभोजी अठ प्रसिद्ध देवता थे 
1५०1 वल वीर्य में विख्यात और प्रभा मण्डल के मध्यवर्तो होने के 
कारण दुर्देश अन्य देवताओं का “प्रसृत' नामक द्वितीय गण हुआ, इसके 
भी आठ देवता हुए ।५१। मन्ताख्य नामक तृतीय देवगण में आठ और 
यूथग नामक चतुर्थगण में भी आठ ही देवता हुए 1५२। पांचवे गण में 
अमृताशी नामक विख्यात देवता है । उस मन्वन्तर में अन्यदेवता 'लेख' 
नाम वाले हैं, इस पाँचवें गए में पूर्ववत्‌ अभृतभौची देवता आठ हूँ।५३। 


सौ यज्ञ करके 'मनोजव' नामक इन्द्र उन देपताओ के अधिपति हुए 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 
१२० 


| 


ai and eGangotri 
माकण्ड ग्र पुराण 


।५४। इसमें सुमेधा, विरजा, हविप्मान्‌, उत्तत्त, मधु, अति और सहिप्णु 
यह ससपि हुए तथा, पुरु, शतद्यू म्न इत्यादि राजा उन चाक्षप मणु के 


। अत्यन्त बलवानु पुत्र हुए ५५-५६ 
ऐतत्ते कथितंषष्ठंमयामन्वन्तरंदिज । 


चाक्षुपस्यतथाजन्मचरितंचमहात्मनः ।५७ 


साम्प्रतंवर््तसेतोञ्यंवाम्नावेवस्वतोमनुः । 


सप्तमोयेन्तरेतस्यदेवाद्यास्ताऊछ णण्वमे ।५८ 


(यइदंकीतंयेद्धीमांश्चाक्ष,षस्यांदर॑भुवि । 


ऽृणृतेचलभंन्पुत्राना रोग्यसुखसं पदम्‌) ॥५६ 

यह इस प-ठ मन्वन्तर और महात्मा चाक्ष प मनु का जीवन चरित्र 
मैने तुमसे कहदिया ।५७। अव जो वैवस्वत नामक सातशें मनु वर्तमान 
हैं, उनने मन्वन्तर के देवतादि का वर्णन श्रवण करो ।५८। जो मनुष्य 
इस चाक्ष,प भन्वन्तर को कहेंगे, या श्रवण करेंगे, उन हैं पत्र, अरोग्यता, 


सुख, सम्पत्ति को प्राप्ति होगी ।५६। 


६९-वेवस्वत सन्वम्तर आरम्भ 


मात्तं ण्डस्यरवेर्भारातनयाविशवकर्मणः । 
संज्ञानामहाभागतस्यांभानुरजी जनत्‌ ।१ 
मनु प्रख्यातयशसमनेक्ज्ञानपा रत्रम्‌ । 


बिवस्वितःसुतोयस्मात्तसमाद्व वस्यतस्तुसः ।२ 


| संज्ञाजरविणादृष्टानिमीलयतिलोचने । 


ततस्ततः सरोयोःके.सज्ञांनिष्टुरमब्रवीत्‌ ।३ 


। मयिदृष्टे सदायस्मात्कुरुषेने नसंयम १ । 

ड तस्माज्जनिष्यसेमूढे प्रजासंयमनंयन म्‌ ।४ 
i ततः साचपलांदृष्टिदेवी चक्क भयाकुला । 

त्रिलोलितदृ्ट्वापुनराहचतांरविः ।५ 

| यस्माद्विलोलिता दृष्टिमंयिष्टेत्वयाधुन । 
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यैवस्वत मन्वन्तर आरम्भ. ] [ १२१ 
त सीत अमिति शी पिनितनिवे 1१10) Chennai and eGangotri 
यमश्चग्रमुनाचेयंप्रख्यातासुहानदी ।७ 

मार्कण्डेयजी ने कहा-हे महाभाग : विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा 
आार्तण्डदेव की भार्या थी, उपके गर्म से। | यश में विख्यात एवं 
अत्यन्त ज्ञानवान्‌ मनु उत्पन्न हुए,वह्‌ विवस्वत्‌ के पुत्र होते से "वैवस्वतः 
नाम से प्रसिद्ध हुए ।२। रूप को देखते ही वह्‌ संज्ञा अपने नेत्र बन्दकर 
सेती थी, इसलिए एक दिन सूर्य ने उसके प्रति यह कठोर वचन कहा 

1३। तू मुझे देखकर सदैव नेत्रों का संयम कर लेती है, इसलिए तेरे 

बजा का संयम करने वाले दम की उत्पत्ति होगी ।४। मार्कण्डेयजी ने 

कहा--तभी से संज्ञा भय से व्य कुल होकर सूयं को चञ्चल दृष्टि से 

देखने लगी, तव उसे चञ्चल नेत्र वाली देखकर सूर्य ने उससे कहा ।५। 

तु मुके देखकर चंचल दृष्टि कर लेती है, इसलिये अव तु चंचल नदी 

रूप वाली कन्या को उत्पन्न करेगी । ६ । मार्कण्डे यजो ने कहा-मतिके 
हारा इस प्रकार शापित हुई संज्ञाके गर्भ से यह उत्पन्न हुआ और फिर 

यमुना नाम की विख्यात नदी भी उत्पन्न हुई ।७। 
सापिसंज्ञारवेस्तेजःरेहेन्दुःखेनभाविनो । 
असहन्तीचसाते जश्चिन्तमायसवेतदा ।५ 
फिक रोमिकरागच्छाभिक्तगतायाइचनिर्व्‌ तिः। 
भवेन्ममकथं भर्ताकोपमकंशचनेष्यति ।& 
इतिसंचिन्त्यः्रहुधा प्रजापतिसुतातदा । 
चहुमेने महाभागा पितृसंश्रयमेवसा !१० 
ततःपितृगृहेगन्तु कृतवुद्धिर्य शस्तिनी । 
छायामथीमात्मतनु निमेमेदयिता रवेः 1११ 
तां बोवाचत्वयावेश्यन्यत्रभानोयथामया । 
तथासम्यगपत्येषुब्तितव्यंयथारवौ ।१२ 
पृष्टायापिनवाच्यंतेतद्भर्जागमनंमम । . 

संवास्मिनागसज्ञेमिवाच्यमेतत्सदावच: !१३ 
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आकेशग्रहणादुदेविशापाच्चवचस्तव । 
करिष्येकथायिष्यामिवृत्तंतुशापकर्षणात्‌ ।१ ४ 


उस संज्ञा ने उतने समय तक अत्यन्त कष्ट पूर्वक सूर्य के तेज को 
सहन किया था, परन्तु अब अधिक सहन न करने के कारण वह विचार 
करने लगी 1८! क्या करूँ ? किघर जाऊ ? क्रिस प्रकार भय से बचू ? 
क्रिस उपाय से अपने पति को क्रोध से निवृत्त करू ? ।६। तव उस 
प्रजापति-सुतः संज्ञा ने पितृ-गृह के आश्रय में जगने का ही बिचार स्थिर 
किया ।१०। ऐसा निश्चय करने उसके अपनी छाया स्वल्प एक देह 
वनाळर 1११। उस छाया से कहा--जिस्त प्रकर में इन सूर्यदेव के गृह | 
में निवास करती हूँ, उसी भाव से यहाँ रहती हुई मेरे पुत्र और पति के 
प्रति मेरे ही सगान आचरण करना ।१२। सुर्य पूछे तो भो मेरे «ले 
जाने की वार्ता उन्‍हें मत वताना, 'मैं ही संज्ञा हैँ उन्हे ऐसे ही समझाये 
रहना (१:। छाया ने कहा-हे देबि ! जत तळ वे मेरे केश नहीं पफडे'गे 
ओर शाप नहीं देंगे, तव तक मैं तुम्हारे बचनों के अनुसार कार्य कहूगो 
और केश पकड़ने या श'प देवे पर तव वृतांत बता दू गी 1१४ 


इःयुक्तासातदादेवीजगामभवनपितुः । 
ददर्शतत्रत्वष्टारंतसाघूतकल्मपम्‌ ।१५ 
वहुमानाच्चतेनापिपुजिता द्िशत्रकर्म गा । 
तस्थौपितृगृहेसातुकचित्कालमनिन्दिता 1१६ 
ततस्तांप्राहचावंज्गीपितानातिचिरोपिताम्‌ । 
स्तुत्वाचतनयांप्र मवहुमामपुरःसरम्‌ 1१७ 
त्वांतुमेपश्यतोवत्सेदिनानिसुवहून्यपि । 
अर्ता समानिस्युःकिनतुधर्मोबिलुप्यते 1१८ 
वा*्धवेपुचि रंवासोनारीणांनयशस्क रः | 
मनोरथोवान्धवानांनार्य्याभतृगृहेस्थितिः 1१६ 
सात्व॑त्रेलोक्यनाथेनभर्त्र सूय्यंणस जूता । 
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पितृगेहेचि रंकालंवस्तु नाईसिपुत्रिके 1२० 
सात्बंभतृगृहंगच्छतुष्रोःहंपूजितासिमे । 
पुनरागभनंकार्यदर्शनायणुभेसम 1२१ ` 

यह वात सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर चलं. गई और वहां 

उसने तप के द्वारा पाप रहित हुए विश्वकर्मा के दर्शन किये ।५५। 

विश्‍वकर्मा ने सज्ञा का स्वागत सत्कार किया और फिर आनन्द युक्त 

हुई सज्ञा ने कुछ काल अपने पिया के गृह में निवास किया “1६1 

फिर कुछ कालोपरान्त उणे पिता ने अतान्त मान फे महित उससे 

कहा 1१७ हे वत्से ! तुमको देखते हुए “हुत समय व्यतीय होने पर 
नी वह मुक्ते आधे मूहुत्त के समान ही समय व्यतीत हुआ प्रतीत होठा 
है, परन्तु इससे धर्म का लोए होता है।१८। स्त्रियों के लिये बाँधवों 
के साथ सदा भिवास करना यश देने वाला कार्य नहीं है, उनका निवास 
तो पतिगुह में ही उचित है 1१ ८। तीनों लोको के स्वामी सूर्य तुम्हारे पति 
सुम उनके साथ विवाह सुत्र मे बंधो हो, तुम्हारा पितृगृह में रहना उचित | 

नहीं हो सक्ता 1२०। इसलिए अत्र तुम अपने पति के घर 5ली जाओ, . 

सुम्हारे आगमन से मैं संतुष्ट हुआ आर तुम भ मेरे द्वारा सटका रित हुई - 

अब फिर देखो के लिये यहाँ आजाना 1६१ 
इत्युक्तासातदापित्रातभेत्युक्ताचसामुने ।' 
संपूजषित्वापितरंजगामाथ।त्त रान्कुख्नु 1२. 
सूयतापमनिच्छन्तीते राश्तस्थव्रिभ्यत्ती । 
तपश्‍चचारतत्रापित्रडवारूपधःरिणी 1२३ 
सज्ञेप्रमित्िमन्वानोद्वितायायरामहस्पतिः । 
जनयामासतनयौकन्यांचेकामनो रमाम्‌ 1२४ 
छायासंज़ात्वपत्येषुयथास्वेष्वतिवत्सला । 
तथानसज्ञाकन्यायांपुन्नोशचान्ववत्तं त 1२५ 
लालनाद्य पभोगेपुविक्षेपमनुवासरस्‌ । 
मनुस्तत्क्षान्ववानस्यायमस्तस्यानचक्षये ।२६ 
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ताडनायचवे कोपात्पापस्तेनसमुन्नतः । 
तस्याःपुनःक्षांतिमतानतुदेहेनिपातितः 1२७ 
ततःशशापतकोपाच्छायासंज्ञायमद्वि ज । 
कित्िस्फुरमाणौष्ठी विचलत्पाणिपल्लवा ।२८ 
पितुःपरनोममर्यर्यादंयन्मांतज्जयसेपदा । 
भुबितस्यादयंपादस्तवाद्ये वपतिष्यति 1२६ 
मार्केण्डेयजी ने फहा--अपने पिता विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर 
संज्ञा उनकी आज्ञा मान कर और उनका पूजन कर उत्त रकुरुक्षेत्र में गई 
1२२। सूर्य के तेज से भयभीत संत्ञा सूर्य के तेज को न चाहने की इच्छा 
से वहां घोड़ी का रूप रख कर तप करने लगी ।२-। उधर सूर्य ने उस 
छाया को ही संज्ञा मानते हुए उसके गर्भ में दो पुत्र और एक पुत्री को 
जन्म दिया ।२४। परन्तु वह छाया जितनी प्रीतिवती अपनी सन्तान के 
प्रति थी, उउनी सज्ञा की सन्तान के प्रति स्नेहवती नहीं थीं ।२५। वह 
लालन-पालन फे समय संत.नों में भेद-भाव दिखाती थी, इसके लिये मनु 
ने तो उसे कुछ नही कहा, परन्तु यम ने उमे क्षमा नहीं क्रिया ।२६। 
उन्हान क्राघवश प्रहार करने को अपना चर» उठाया, परन्तु क्रोध को 
रोककर चरण प्रहार नही किया ।२७। परन्तु उस छाया संज्ञा ने क्रोध 
के वशीभूत होकर होंठ कम्पित करते हुए हाथ उठा कर शाप दिया 
1२८ में तेरे पिता की पत्नी हूं, फिर भी तू मेरी मर्यादा न रख कर 
चरण दिखाकर डराता है, इसलिये तेरा यह चरण तत्काल पृथिवी में 
गिर जाय 1२६। 
इत्याकर्ण्ययमःशापंमा वादत्तंभयायुरः । 
अभ्येत्यपितरंप्राहप्रणिपातपुर:सरम्‌ ।३० 
ताततन्महृदाश्चय्यंृष्ठमितिकेनचित्‌ । 
मातावात्सल्यसुत्सुज्यशापपुत्रेप्रयच्छति 1६१ 
यथामनुममाचष्टेनेयंमात्ञातथामम । 
विगु णेष्वपिपुत्रेपुनमाताविगुणाभवेत्‌ 1३२ 
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यमस्येतद्दचःश्रू.त्वामगर्वास्तिमिरापहः । 
छायासज्ञांसमाहूयपप्रच्छगतेतिसा 1३३ 
साचाहतनयात्वष्टुरहंपंज्ञाविभावसो ; 
पत्नीतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 1३४ 
इत्थंविवस्वत:सातुवहुश:पृच्छतोप्रदा । 
नाचचक्षेतत: क्र डोभास्वांस्तां शप्तुमुद्यत:1३५ 
माकंण्डेयजी ने कहा--माता द्वारा ऐसा शाप सुनकर भय से 
आतुर यम ने अपने पिता सूर्या के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और 
बोले ।३०। यम ने कहा--माता अपने ही पुत्र को शाप दे, यह अत्यन्त 
विस्मयजनक है, ऐसी वात तो कभी नहीं देखी गई।३९। मनु न्त 
मुझसे जैसा कहा था, वैसी यह माता नहीं है, पूत्र के असद्गुणी होने पर 
भी माता उसके अमङ्कल की वात नहीं कहती 1३१1 माकंण्डेयजी ने 
कहा--यम का वचन सुनकर भगवाच सूर्य ने छाया को अपने पास आदर 
सहिन बुलाकर पूछा-संज्ञा कहाँ गई? ।३३। छाया ने कहा--हे 
भगवन्‌ ! विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा मैं ही हूं, मै ही तुम्हारी भार्या हूँ 
मेरे ही गर्भ से इस सन्तान की उत्पत्ति हुई है ।३३। सूर्ण के वारम्वार 
प्रश्‍न करने पर भी उसने वही उत्तर दिया तव सूर्य क्रोधित हो गये 
और शाप देने के लिये तत्पर हुए ।३५। . 
ततःसाकथयामासयथावृत्त विवस्वतः । 
विदितार्थश्चभगवांजगामत्वष्टुरालयस्‌ 1३६ 
ततःसम्पूजयामासतदात्रेलोक्यपूजतस्‌ । 
भास्वन्तंपरयाभक्तचानिजगेहमुपागतस्‌ 1२७ 
संज्ञापृष्टस्तदातस्मेकथयामासविश्वङ्कत्‌। 
आगतेवेहमेश्मभवतःप्र पितेतिवैः। रऽ 
दिवाकरःसमाधिस्थोवडवारूपधारिणीम्‌ । 
तपश्चरन्तींदहृशेउत्तरेषुकुरुष्वथ ।३६ 
सौम्यमू्तिःशुभाकारोममभर्ताभवेदिति। 
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अभिसन्धिश्चतपसोवुवृधेऽस्यादिवाकरः ।४० 

शातनंतेचसोमेऽद्यक्रियतामितिभास्करः । 

तंचाहविश्वकर्माणंसंज्ञायाःपितरंह्विजः ।४१ 

संवत्स रभ्रमेरसस्यविश्वकर्मारवेस्ततः । 

तेतसःशातचक्रे स्तूयमानश्चदेवपे ।४२ 

तव जो वृतान्त था वह सभ' उसने सूर्य से कह दिया, जिसे 

जानकर वह विश्वकर्मा के घर पहुंचे।३६। अपने घर पर आगत भग” 
वान सूर्य का विश्वकर्मा ने अत्यन्त भक्ति पूर्वक पूजन किया ।३८। इसके 
पश्चातु जव सूर्य ने संज्ञा का वृत्तांत पूछा, तो उन्होंने वताया, कि संज्ञा 
यहाँ आई थी और फिर मैंने उसे आपके ही यहां भेज दिया था ।३८। 
तव सूर्य ने ध्यान में अवस्थित होकर संज्ञा को घोड़ी का रूप धारण 
किये उत्तर कुरु वर्ष में तप करते हुए देखा ।३६। उन्होंने जान लिया 
कि उसके तप का उद्देश्य मेरी सुन्दराक्ृति और सौम्य मूर्ति होने की 
कामना ही है ।४०। तव भगवात्‌ सर्ग गे संज्ञा के पिता विश्वकर्मा से 
कहा कि मेरे तेज को क्षीण कर दोजिए !४१॥ देवताओं के द्वारा प्रार्थना 
करने पर उन विश्वकर्मा ने स्य के तेज को क्षीण कर दिया ।४२। 

७०-सुये-स्तव एवं अश्विनी कुमारो की उत्पत्ति 

ततस्तंतुषटुवुर्देवास्तथादेवर्पयो रविम्‌ । 

वारिभरीडचमशेषस्यत्रैलोकचस्तमागताः ।१ 

नमस्तेक्षक्स्वरूप,यसामरूपायतेनमः ! 

य जुःस्व रूपरूपायसाम्नांमधांमवंतेनमः 1२ 

ज्ञानेकघामभूताय निघू ततमसेनमः । 

शुद्वज्योतिःस्रूपायविशुद्धायामयात्मने ।३ 

(चक्रिणेशंखिनेधाम्नेशां गिणेषदमिनेनमः) 

वरिष्ठायवरेण्यायपरस्मेपरमात्मने। 


नमो$खिलजगव्द्यापिस्वरूपायात्ममूर्तये ।४ 
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सर्वेका रणभूतायनिप्ठायेज्ञानचेतसास्‌ ।५ 

नमसूर्येस्वरूपायप्रकाशात्मस्वरूपिणे । 

भास्क रायनमस्तुभ्यंतथा दिनक्वतेनमः ।६ 

शबेरीहेतवेचेवसंध्याज्योत्स्नाकृतेनम्‌ः । 

त्वंसवगेतभगवद्ञ्जदुदूश्रमतात्वया 1७ 

मार्कण्डेय जी ने कहा-तव देवता और ऋषि वहाँ आकर त्रै दोक्य 
पूज्य भगवानु भास्कर की स्तुति करने लगे ।श देवताओं ने कहा हे 
देव ! आप ऋक्‌ स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है, आप साम स्वरूप को 
नमस्कार है, आप ही यजु:स्वरूप एवं साम के दतिम!नु हैं, आपको 
नमस्कार है ।२। आप ही ज्ञान के एक मात्र आश्रय स्वरूप, अन्धकार 
के नाशक, ज्योति स्वरूप विशुद्ध एवं विमलात्मा है, आपको नमस्कार है, 
13। आप शंख, चक़, पद्म और शाङ्खं धारण करने वाले को नम- 
स्कार, आप वरिष्ठ, वरेण्य, पर, परमात्मा,भात्म स्वरूप एवं जगद्व्यापी 
स्वरूप को नमस्कार है।४। आप ही ज्ञान चित्त वाले पुरुषों के लिये 
निष्टा स्वरूप तणा सर्वभूतो के कारण स्वरूप हैं ।५। आप ही सू्यख्पी 
प्रकाश और और आत्मरूपी भास्कर हैं, आप दिनकर को नमस्कार है, 
रात्रि के कारण, सन्ध्या एवं ज्योत्स्ना को प्रकट करने वाले आप भगवान 
के लिये नमस्कार है, आप के ही दारा यह विश्व जाग्रति और सुषुप्ति 
में पडता है ।७। 

मत्याविद्वमखिलंब्नह्माण्डंसचराचरम्‌ । 

त्वदंशुभिरिदंस्पृष्ट सवे संजायतेशुचिः 1८ 

क्रियतेत्वत्करेःस्पर्शाज्जलादीनांपवित्रता । 

होमदानादिकोधर्मोनोपकारायजायते 1६ 

तावद्यावन्तसंयोगिजगदेवत्वदंशुभिः । 

ऋगचस्तेसकलांह्येतायजुष्येतानिवान्यत: 1१० 

सकलानिचसामानिनिपतन्तित्वदङ्गतः । 

ऋड मगस्त्वजगन्नाथत्वमेवचयजुर्मेयः 1११ 
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यत:साममयश्चेवततोनाथत्रयीमयः । 
त्वमेवब्रह्मणोरूपंपरंचामरमेवच ।१२ 
ू्त्तामूर्तस्थासृक्ष्मःस्थूलरूपस्तास्थितः । 
निमेषकाष्ठादिमयकालरूपःक्षयात्मकः १ 
प्रसीदस्वेच्ठया रूपंस्वतेज:शम नंकु रु 1१३ 
इदंस्तोत्रव रंरण्यंश्रोतव्यंश्रद्वयान रेः । 
शिष्योमूत्वासमाधिस्थोदत्तवादेयंगुरोरपि ।१४ 
आपके द्वारा ही यह सचराचर ब्रह्माण्ड गति करता है और सभी 
स्पर्शनीय द्रव्य आपकी रश्मिदों का स्पशं प्राप्त करके ही पवित्र होते है 
1०४ आपकी रश्मिगरों से हो जल'दि पवित्र होते है तथा जव तक उप- 
काराथं होम, दान आदि कर्म नहीं होते ।£। तव तक रह विश्व आपकी 
रश्मियों के स योग को प्रास नहीं होता, आपके अङ्ग से उद्भूत रश्मियाँ 
ऋक्‌, यजु, ओर साममय ही हैं,इसलिए आपही ऋषमय, यजुर्मेय।५०- 
- 111 ओर साममय हैं, आप ही त्रयीमय ब्रह्मस्वरूप तथा प्रधान और 
अग्रधान भी हो 1१२) आप मूतिघारी हो, तथा आप ही आकृति 
हीन हो, स्थूल एवं सूक्ष्महपसे आपही निमेप काष्ठा आदि एवं क्षयात्मक 
काल हो, आप प्रसन्न हो और स्वेच्छापूर्वंक ही रूप और तेज को क्षीण 
कर ।1३। इस सुरस्य स्तोत्र को श्रद्धापूर्वक सुने और गुरु भी अपने 
शिष्य को समाधि में स्थित होकर प्रदान करें ।१४। 
एवंसंस्तूयमानस्तुदेवे देवपिभिस्तथा । 
मुमोचस्द॑तदातेजस्तेजसांराशिरब्ययः 1१५ 
यत्तस्य -ङ.मयंतेजोभवितातेन मेदिनी । 
यजुरमेयेनापिंदिवंस्वर्गःसाममयंरवेः ।१६ 
शातितास्तेजसोभागयेत्वष्टादशपंचच । 
त्वष्ट्वतेनषर्वंस्यक्ृतंशूलंमहात्मना 1१७ 
चक्र विष्णोरवेसूनांचशंकवोथसुदारुणाः । 
पावकस्यताथाशक्तिःशिविकाधनदस्यच 1१८ 
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अन्येपामसुरारीणामत्राण्युग्राणियानिवे । 
अक्षविद्याधराणाञऊचतानिचकेसश्विदकृत ।१६ 
ततश्चषोडसंभागंविभतिभगान्विभुः । 
तत्तेजःपंचदशधापातितंविश्वकर्मंणा 1२० 
ततोऽश्वरूपधुग्भानु रत्त रानगमत्कुरुन्‌ । 
दइशेतत्रसंज्ञांचवडवारूपधारिणीम ।२१ 

मार्कण्डयजी ने कहा--देवताओं और ऋषियों ह्वार इस प्रकार 
स्तुत होकर तेजोराशि भगवान्‌ सूर्य ने अपने तेज को क्षीण किया 1१५ 
उनके घऋृकमय तेज से पृथिवी हुई, यजुर्मय तेज से आकाश और साममप्र 
तेज से स्वर्ग हुआ ।१६। त्वष्टा न सूर्या-तेज के जिस पंचदश भाग को 
छोड़ दिया था, उसी भाग से शिवजी का शुल ।१७। विष्णु चक्र तथा 
वसुगण, शंकर और अग्नि की दारुण शक्ति का निर्माग किया तथा उसी 
से कुबेर की पालकी 1१८। तथा अन्याय देवता, यक्ष, विद्याधर आदि 
के जो तक्षणी अस्त्र हैं वह सव वन'ये 118 फिर भगवान्‌ सूया ने अपने 
तेज को पोडशांश मात्र धारण किया, उसे भी विश्वकर्मा ने पन्द्रह वार 
छोला ।२०। तदनन्तर सुर्य ने अश्व का रूप धारण किया और उत्तर 
कुरुववपं में पहुंचकर अश्वी रूप में अवस्थित संज्ञा को देखा 1२१॥ 
साच्चहष्टवातमायान्तंपरपु सोविशङ्कूया । 
जगामसंसुखंतस्यपृष्ठरक्षणतत्परा ।२२ 
ततश्चनासिकायोगंतयोस्तत्रसमेतयोः । 
नासत्यस्रौतनयावश्वीवत्त्रविनिरगंतो ।२३ 
रेतसोऽन्तेचरेवन्तः ङ्जीखीमर्मीतनुत्रघृक्‌ । 
अश्वारूढससुदृभूतोवाणतूणसमन्वितः 1२४ 
दतःस्वरूपपमतुदशंयातासभानुमान्‌ । 
तस्येषाचसमालोक्लोक्यस्वरूसुदमा ददे ।२५ 
स्वरूपधारिणीचेमामानिनायनिजाअ्मम्‌ । 
संज्ञांभार्याप्रीतिमतीभास्करोवारितस्करः 1२६ 
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ततःपूर्वसुतीयो5स्था:सो5भूढ वस्वतोमनुः । 
द्वितीयश्चयमःशापाद्वमं दृष्टिरभूत्सुतः 1९७ 
कुर्मयोमांसमादायपादतो$स्यमहीतले । 
पत्तिष्यन्तीतिशापान्तंतस्यचक्र पितास्वयम्‌ 1२५ 
धर्मे दृष्टियेतश्यासौसमोमित्रेतथा$हिते । 
ततोनियोगंतंयाम्येचकारतिमिरापहा ।२८ 
उन्हें आता देख कर पर-पुदप की आशंका से संज्ञा अपनी पीठ 
की रज्ञा करती हुई उनके सामने पहुंची ।२२। फिर उन दोनों की 
नासिका मिलने के कारण अश्वो के मुख से नासत्य और दक्ष नामक दों 
पुत्र तत्काल वाहर निकले 1२३। तथा वीर्य के शेप भाग से ढाल, कवच, 
खङ्ग, वाण, तूण धारी अश्वारुढ एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
रेवंत हुआ ।२४। फिर सूया ने उस घोड़ी को अपना अनुलित स्वरूप 
दिखाया, उस स्वरूप को देखकर वड़वा रूपिणी संज्ञा ने प्रसन्न होकर 
अपना ययार्थं रूप धारण कर लिया ।२५। तव जल का शोषण करने 
वाले मगवान सूय उस साँत्ञा नाम की अपनी पत्नी को घर ले गये।२६। 
इसी का ज्येष्ठ पुत्र वैवस्वत मनु हुआ और दूसरा पुत्र यम शाप के कारण 
घर्मेदृष्टि हुआ ।२७। उनको दिये गये शाप का निवारण उनके पिता 
सूय ने स्वयः कर दिया ।२८। तथा धमंदृष्टि और शत्रु-मित्र में समष्टि 
देखकर सूय ने उनको यमत्व के काय में नियुक्त किया ।२६। 
यमुनाचनदीजञ्ञेक्रलिन्दान्तरवाहिनी । 
अश्विनोदेवभिपजोइतौपित्रामहात्मना 1३० 
गरह्मकाधिपतित्वेचरेवन्तोऽपिनियोजितः । 
छायासंज्ञासुतानांचनियोगःश्रू यतामम ।३१ 
पूवंजस्यमनोस्तुल्यश्छायासंज्ञासुतोऽग्रजः। 
ततःसावणिकोज्ञामवापतनयोरबेः ।३२ 
भविष्यतिमनुःसो पिवलिरिन्द्रोयदातदा । 


शजशत्रासेपराहाणांत्मणेतीजा[तिप्रोणित; bbhection 
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तथोस्तृजीयाकन्यातुतपतीनामसाकुरुम्‌ । 
नृपात्संवरणात्पुत्रमवापमनुजेश्वरम्‌ 1३४ 
तस्यवैवस्वतस्थाहंमनोःसप्तममन्तरम्‌ । 
कथयामिसुतान्मूपान्‌ षीन्देवान्सुराधिपस्‌ 1३५ 


उनकी कन्या यमुना नदी रूप से कलिद देश के मध्य में बहने 
लगी और घोड़ी के दोनों पुत्र (अशवनोकुमार) पिता के द्वारा स्वर्ग के 
वैद्य नियुक्त हुए ।२०। तथा रेवंत गुद्यकाधिपति हुए, अव छाया के 
| गर्भ से उत्पन्न हुए ज्येष्ठ पुत्र का नाम सावणिक हुआ ।३२। जव वलि 
म इन्द्र हो जायेंगे तव यह मनु होंगे तथा पिता के द्वारा शनैश्चर को ग्रह 
| में अवस्थित किया । सबसे छोटी कन्या का नाम तपती हुआ, उसे 
स वरण नामक नरेश से एक पुत्र की प्राप्ति हुई 1३४. अब उन सप्तम 
मनु वैवस्वत के अनन्तर सव ऋषि, देवता, इन्द्र और उनके जो पुत्र राजा 

हुए उनके विषय में वर्णन करता हुँ ।३५। 


७१ वैवस्वत मन्वन्तर कथन 
आदित्यावसवोरद्राःसाध्या विशवेमरुद्गणाः । 
भुगवोअङ्किरसश्चाष्टौयत्रदेवगणाःस्मृताः ।१ 
आदित्यावसवोरुद्राविज्ञेयाः कश्यपात्मजाः । 
साघ्याश्चवसनोविश्वेधर्मपुत्रगणा्रयः 1२ 
भृगोचतुभृगवोदेवापुत्राहयङ्गिरसःसुताः । 
एपसर्घश्चमारीचोविज्ञे यःसम्प्रताधिपः ।३ 
ऊज्जँस्वीनामवेन्द्रोमहात्मायज्ञभागसुक्‌ः। 
अतीतानातायेचवतंन्तेसाम्प्रतंचये ।४ 
सवंतेत्रिदशेन्रासतुज्ञेयास्तुल्यलक्षणाः । 
सह्नाक्षाःकलिशिनःसर्वंएवपुरन्दराः 1५ . 
मघवन्तोवृषा:सर्वेश गिणोगजगामिनः । 
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तेशतक्रतवःसर्वेभूताभिभवतेजसः 1६ 

धर्पा्ये :कारणंशुद्धे राधिपत्यगुणान्विता' । 

भूतभव्यभवन्नाथाःशूणचेतत्त्रयद्धिजः ।७ 

मार्कप्डेयजी ने कहा--इस मन्वन्तर में आदित्य, वसु, रुद्र,साध्य, 
विश्व, मरुद्गण, भृगु और अ गिरा यह आठ देवता हैं।१1उनमें आदित्य 
चसु और रुद्र कश्यपजी से उत्पन्न हुए हैं तथा साध्य बसु और विश्वदेवा 
धर्मे की सन्तान हैं ।२। भुघुगण भगु के पुत्र तथा अङ्गिरागथ अङ्चिरा 
के पुत्र हैं, इस सग को मारीच सगै कहा गया है।३। उस मन्वन्तर में 
महात्मा ऊर्जस्वी यज्ञ भाग को भोगने वाले इन्द्र हुए है। पहिले जो इन्द्र 
हुए, अव जो इन्द हैं या जो भविष्य में इन्द्र होंगे 1४, सब देवेन्द्र कह 

` कर ही प्रसिदध हैं, समी सहस्र, वज्रधर और पुरन्दर हैं।५। सभी 

मघवा,वृष, श्युङ्गघारी और गज पर गज गमन करने वाले हैं, सभी सो 
यज्ञ करने बाले, भूतो को जीतने वाले तथा तेजोमय हैँ ।६। वह सव इन्द्र 
पवित्र, धर्मादि के कारण, आधिपत्य गुण वाले और भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान के अधीश्वर हैं, अव तीनों लोक का विभाग श्रवण करो ।७। 


भूर्लोकोऽप्ंस्मृताभूमिरन्तारिक्षंदिविस्मृतम्‌ । 
दिव्याख्यश्चतथास्वर्गस्त्रेलोक्यमितिगद्वते ।८ 
अत्रिश्चेववसिष्ठश्चकश्यपश्चमहानृषिः । 
गौयमश्चभरद्वाजोविश्वामित्रोऽथकौशिकः ।& 
तथेवपुत्रोभगवानृचीकस्यमहात्मनः । 
जमदरिनस्तुसप्तेतेमुनयोऽ्रतथान्तरे १० 
इक्ष्वाकुर्नाभचश्चेवधघृष्टःशर्यातिरेवच । 
नरिष्यन्तश्चविख्यातोनाभागोदिष्टएवच ।११ 
करूपश्चपृषध्रश्चवसुमांल्लोकविश्र,तः। 
मनोवेवस्वुतस्येतेनवपुत्राःप्रकोतिताः 1१२ 


देएस्तत्रमित्त्रह्मकतथित्रंतरेप्रयातुरपर/॥ Collection. 
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थस्मिञ्छ्स्तेनर:सद्यःपठितेचेवसत्तम । 

सुच्यतेपातकेःसरवे:पुष्य'चमहदश्नुतेः 1१३ 

इस पृदिवी को भूर्लोक, अन्तरिक्ष को दिव और स्वर्ग को दिव्य 
कहते हैं, यही त्र॑लोक्प कहे जाते हैं ।८। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम 
भरद्वाज, विश्वामित्र ।९। और भगवानु ऋचीक के पुत्र जमदर्नि यू 
इस म-वन्तर में सप्तवि हैँ 11०। इक्ष्वाकू, नाभाग, धष्ट शर्धाति नरि- 
ष्यन्त, नाभाग दि 1११1 करुष और पृषध्र यह नौ उन वेवस्वत मनु 
के प्रसिद्ध पुत्र हुए 1१२। हे विप्रे ! वैवस्वत मन्वन्तर का वर्णन उुम्हारे 
प्रति किवा ग्या, इसके सुनने कौर माठ करने से ही शीघ्र सव पापों से 
मुक्त होकर मनुष्य पुण्य फन को प्राप्त होते हैं 1१३1 

५२-सावणिक मन्वन्तर 


स्वायम्भुत्राद्याःकथिताःसप्ते तेमनवोत्तम । 
तदन्तरेषुयेदेत्राराजानोमुनयस्तथा 1१ 
अस्मिन्फल्पेपप्तयेञ्पेभविष्यन्तिमहामुने । 
रु मनवस्तान्समाचक्ष्वतथादेवादयश्च ।२ 
कथितस्त्वसार्वाणश्छाप्रासंज्चासुतश्चयः । 
पूर्वजस्यमनोस्तुल्यःसमनुभाविताष्टम: 1३ 
रामोव्वाक्षोगालवश्चदी प्तिमान्कृपएवच । 
ऋष्यश ङ्गस्तथाद्रोणस्तत्रसप्नर्ष॑योऽभदन्‌ । ४ 
सुतापाश्वाभिताभाश्चमुख्याश्चेत्रतिधासु रा: । 
विषकःकत्रथिताश्चेषांत्रयाणां त्रिगुणोगणः ।१ 
तपस्तपश्चशक्रश्चद्य,ति्ज्योतिःप्रभाकरः । ` 
प्रभोो यित्रोधमंस्तेजो रश्मिश्चवक्रतुः 1६ 
इत्यादिकस्तुसुतपादेवानांविशको गणः । 
प्रभुविविभासद्यस्तथान्योविशकोगणः ।७ 
कौष्टुकि बोले --आपने स्वायंभुवादि सात मनु, उनके मन्त्रन्तर 
CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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देवता, ऋषि और राजाओं का बर्ण र मेरे प्रति किया । । अव, इस 
कल्प में जो सात मनु होंगे उनका और उस समय में होने वाले देवादि 
का वर्णन मेरे प्रति कीजिये ।२। माकंण्ड यजी ने कहा -- संज्ञा की छाया 
के गर्भ से उत्पन्न जिन ज्येष्ठ पुत्र सादथि के विपय में तुम से कहा गया 
वह सार्वाण आठवें मनु होंगे ।इस मन्यन्त में राम, उस, गालव, 
दीमिमान्‌, कृप, ऋष्य शृङ्ग औँ द्रौ यह सात सप्तप होगे ।४। सुत- 
पा, अमिता# और मुख्य यह तीन गण और प्रत्येक गण में बीस दव- 
ता हैं इस प्रकार य्ह साठ है ।५। उनमें तपस्तप, शक्र, ` द्यति ज्योति, 
प्रभाकर, प्र नास, दति, घर्म तेज, रश्मि और वक्तु ।९। अ दि सभी 
देवता उन बीस गणों के अन्तरत हैं, प्रभु, विभु और विभासादि देवता 
अमित'भ देवःाओं के बीस गण हैं ।७। 

१ सुराणाममितानांतुतुतीयमपिमेशृणु \ 
दमोदान्नलुतःसोसीविन्ताद्याश्चेवबिशतिः I= 
मुख्याह्येतेसमाख्यातादेवामन्वन्त राधिपः । 
मारीचस्यैवतेपुत्रःकाश्यपस्मप्रजापतेः (६ 
कविष्प्राश्‍च भविष्यन्तिसात्रणंस्तांन्तरेतनोः । 
तेपामिन्द्रोभविष्यस्तुवलिवेरोचनिसुं ने 1९० 
पावालआस्तेतोज्द्यापिदेत्य:समयवन्धनः । 
विराजएवचार्वे वी रण्चनिर्मो हःसत्यवाक्कृति: | 
शिष्णत्राद्याएचैयतनया: सावर्ण स्यमनोनृपाः 1११ 
अव तृतीय गण का विश्रक कहता हूँ दम, दान, त्रध्तु, सोम और 

न्त आदि देवतागण मुख्य नाम के तृदीय विशक के अन्तगंत हैं ।८। 

यह सभी मन्वन्तराधिपति और सभी मरीचि पुत्र प्रजापति कश्यपजो के 

ही पुत्र हैं 1६1 सार्वाग मन्वन्तर में यह देवता और विरोचन-पुत्र बलि 
इन्द्र होंगे ।१०। जो दंत्यराज प्रतिज्ञा पाश में वेध होने से अव भी पा- 
ताल में रहते हैं! वड्‌ विरजा” श्रवेंत्रीर, ति हि, सत्यवाक्‌, कृति, विष्णु 


नामक यह सा वंणि पत्र उत काल में राजा होंगे 
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सावणिःसूर्यंतनयोयोमनुःकथ्यतेष्टमः । 
निशामयतदुत्पत्तिविस्त रादृगदतो मम 
महामायानुभावेनयथामन्वन्तराधिप: । 
सवभूवमहाभाग:सावणिस्तनयोरवेः ।२ j 
स्वारोचिपेतरेपूर्व चैत्रवंशसमद्भवः । 
सुरथोनामराजाभूत्समस्तेक्षितिमंडले ।।३ 
तस्यपालयतःसम्यक्प्रजाःपृत्राचिवौ रसःच्‌ । 
वभूवुःशत्र ोभूपाःकोलाविध्त्रसि नस्तदा ।४ 
तस्पते रभवद्यू द्वमतिप्रवलदंडिनः । 
न्यूने रपिस्तेयु द्वे कोलाविध्वंसि भिजितः ।५ 
तमःस्त्रपुरमाप्रातोनिजदेपाधिपो भवत्‌ । 
आक्रान्तःस महाभागस्तैस्तदाप्रवलारिभिः 1६ 
अमात्यवंलिभिदु प्टेदुवंलस्यदु रात्मभिः । 
कोशोबलंबापहृतंत त्रापिस्त्रपुरेत तः 1७ 
मार्केण्डेयजी बोले--जिस सूर्य पुच सावाण को आठवां मनु कहा 
गया है, उसका विस्तार पूर्वक जन्म कहता हूं, श्रवण करो ।१। जिस 
प्रकार वह माहामःया भवगतो को कृपा से सभी ऐशवर्दा से समान्न होकर 
न्वन्तराधिपति हुआ, उसे सुनो ।२। स्वारोचिप मनु के राज्थाध्रिकार 


से पूर्व चंत्रवंशोत्पन्न सुरथ नामक समस्त पृथिवी का राजा हुआ 1३! 
ज वह सुरथ अपनी प्रजा का पःलन पुत्रवद्‌ करने लगा, उसी अवसर 


पर लोका विध्वं ¦ नामक राजा उससे शत्रुता करने लगे 1२] और प्रवल 
दण्ड देने में समर्थ राजा सुरय के साथ उनका युद्ध हुआ, यद्यपि शत्रु अल्प 
थे, फिर भी उन्होंने सुरथ को परास्त कर दिया 1५॥ तव अपने प्रवल 
शत्र ओं है वशीभूत हुआ राजा सुरथ अपने नगर में आकर राज्य करने 
लगा ।६। उस नगर में भी प्रत्रल और दुष्ट अमात्यों ने उस राजा का 
क्रोपागार तश सेना नष्ट कर डाली 19 
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~ 
ततोमृगयाव्याजेनहृतस्वाम्यःसभूपतिः 
एकाकीहयमारुह्यजगामगहून तनस्‌ ।= 
सतत्राश्रममद्राक्षीदृढ्विजवयःसुमेधसः । 
प्रशांतश्‍वापदाको णेसुनिशिष्योपशोमितम्‌ 1६ 
तस्यौकचित्सक्रालंवसुनिनातेनसत्कृतः । 
इतश्चेतश्चविचरंस्तर्मिन्मु^व राश्रमे 1१० 
सोचितयत्तदातत्रममत्वाक्कष्टमा स: । 
मधपूर्वे.पालितंपूर्वंमयाहीनंपुरंहितम्‌ । 
मदभूत्यैस्तै रसदवृततँमंतःपाल्यतेनवा ।1१ 
नजानेसुप्रधानोमेशूरोहस्तोसदामदः। 
ममवैरिवमंयातकान्भोगानुपलस्यते ।१२ 
येममानगतानित्यंप्रसादधनभोजनेः । 
अनुबुत्तिघ्षवतेदुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्‌ । ३ 
अमम्यर्व््रयशीलेस्तैःकुवं दिभःसततंव्ययम्‌ ' 
सितसोतिदुःखेतक्षयंकोशोग मिष्या] ।१४ 


इस प्रकार रज्य के छिन जाने पर राजा सुरथ अश्वारूढ होकर 
मृगा के मिस से एकाको हो निर्जन वन में चले गये ।८। वहाँ उन्होने 
परिसा से निवृत्त हुए पशुअ से परिपूर्ण एक आश्रम देखा जो कि मेधा 
नामक मर्हाप का था, वह अपने शिष्यों के सहित वहाँ निवास करते 
थे 1३1 उन मर्हपि ने राजा का अत्यन्त रात्कार किया और तब वह 
राजा कुछ काल तक मर्हाप के आथम में ठहर कर इधर-उधर विचरग 
करते रह ।१०। फिर उनका मम ममता-पूर्वक उन्हें चिन्तन लगा कि 
मेरे पूर्व पुरुषों द्वारा पालित र'ज्य अब मुझसे विहीन हो गया है, मेर 
दुराचारी भूत्य उसका धमं पूवंक पालन करते होंगे या नहीं ? ।११। 
सदा मद में रहने वाला वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्र ओं के 
वणीभूत होकर कंसे रह रहा होगा १२। जो नित्य-प्रति प्रसाद, 
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घन, भोजनादि देने के कारण मेरे अनुगामी रहते थे, अव वह अवश्य हो 
अन्य राजाओं की सेवा में लगे होंगे 11३॥ तथा अन्यान्य प्रकार से 
घन व्यय करते हुए भी अत्यन्त क पुवंक संचित कोप उन सेवकों के 
द्वारा नष्ट कर दिया जायगा ।१४। 
एतचवान्यच्चसतर्ताचतयामासपाथिवः । 
तत्रविप्राश्रमाभ्याशेवेश्यमेकददर्शसः 1१५ 
संपृष्टस्तेनकस् वंभोहेतुच्चागमनेत्रकः । 
सशो #इवकस्मात्त्वदुमंनाइवलक्ष्यसे 11६ 
इत्याकर्ण्यवचस्तस्प्रभू१तेःप्रणयोदितम्‌ । 
प्रत्युवा चसतंवं श्यःप्रश्रयावनवोनृपम्‌ 1१७ 
समाधिर्नामवंश्योसमुत्पन्नोध निनांकुले । 
पुत्रदारैनिरस्तश्चधनलोभादसाधुुभिः ।१८ 
विहीनःस्वजनेर्दारेपुत्रराधायमेधनस्‌ । 
वनमभ्यागयोदुःखीनि रतश्चाप्तवंधुभिः 1१९ 
सोहंनवेद्मिपुत्राणांकुशलाकुशलात्मिकाम्‌ । 
्रबृत्तिस्त्रजनानांवदाराणांचात्रसंस्थित 1२० 
किनुतेपांगुहेक्षेममकिनुकांप्रतम्‌ । 
कर्थतेर्किनु पढ्वृत्तादुव त्ता:किनृमेसुता: 1२१ 
राजा सुरथ इस प्रकार की अनेक चिन्ताए करने लगे, तभी उन्होंने 
आश्रय के समीप एक वैश्य को देखा ।५५। तो उन्होंने उससे पूछा कि 


तुम कौन हो ? 1१६ राजा के ऐसे विनम्र वचन सुनकर वैश्य ने भी 
उन्हें अत्यन्त नम्रता पूवंक उत्तर दिप्रा ।१७। वैश्य ने फहा--में धनिक 
कुल में उत्पन्न हुआ समाधि मामक एक वैश्य हूँ, घन के,लालच में मेरी 
स्त्री और पुत्रों ने।१५। मेरा सम्पूर्ण धन छीन कर मुझे घर से बाहर 
कर दिया है और इस अवस्या में मुझे मेरे बाँधवों और मित्रों ने भी त्याग 
दिया है, इसलिये दुःखित हृदय मैं इस वन में आया हूं।।६। 
तथा इस वन में आकर मैं अपने स्त्री पुत्रादि के कुशल 
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या अम गल को वात से अनभिज्ञ हूँ 1२०। घर में कुशल है या नहीं, 
तथा उन पुत्रादि का आचरण सुधरा हैं अथवा नहीं 1२१ 
यैनिरस्तोभवाल्लु'ब्धै:पुत्रदारादिभिर्धनैः । 
तेपुकिभवतःरनेहमनुवध्नातिमानसम्‌ 1२२ 
एवमेतद्यथाप्राहभवानस्मदुगतंवचः । 
किकरोमिनवध्नातिममनुष्ठ रतांमन ।२३ 
येसंत्यज्यपितृस्नेहंधनलूव्धनिराकृत: । 
पतिस्वजनहादचहाद्दितेष्वेवमेमनः ।२४ 
किमेतन्नाभिजानामिजानन्तापिमहामतते । 
यत्रे मप्रवणंचित्त विगुणेष्वपिवंधपु 1२५ 
तेपांकतेमेनि:श्वासोदौमनस्वंचजायते । 
करोमिकियन्नमनस्तेष्वप्रीतिपुनिष्ठ्‌ रम्‌ २६ 
तत स्तौसहिती विप्रतंमुनिसमुपस्थितौ : 
समाधिर्नामवं श्योसौसचपाथिवसत्तमः ।२७ 
कृत्वातुतौयथान्यायंथाहं तेनसंबिदम्‌ । 
उपविष्टौकथा:काश्चिच्चक्रतुवैश्या थिवौ ।२८ 
राजा वोले-जिन धन के लालची स्त्री पुत्रादि ने तुम्हें घर से 
निकाल वाहर किया, उनके प्रति भो तुम्हारा चित्त स्नेहवान्‌ क्यो है ? 
।२२। वैश्य वोला-आपका कथन यथा थं है, परन्तु मैं क्या करूँ, मेरा 
मन किसी प्रकार भी उतना कठोर नहीं हो पा रहा है ।२३। जिन पुत्रों 
ने पितृ-स्नेह को त्याग कर, जिन पत्नियों ने पति-प्रेम को छोड़कर और 
जित वन्धुओ ने बाँधवत्य का परित्याग कर घन के लालच से मुझे घर 
च बाहर कर दिया, उन्ही दुष्ट स्त्री, पुष और वन्धुओ में मेरा मन फंसा 
हुआ है, हे महामते ! उनमें मेरा चित्त इतना आकपित क्यों है, यह मेरी 
समझ में नहीं आता ।२४-२४। उन्हीं के प्रति खिन्न हुआ मेरा चित्त 
दीं निःश्वास छोडता हुआ मेरा प्रीतितान और कठोरता को प्रात 
नहीं हो पाता ।२६। माकंण्डेय जी ने कहा-हे मुनिवर ! इसके 
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यश्चाधु राजा सुरथ और वैश्य दोरों ही मिलकर महपि मेघा के पास 
यहुंचे ।₹७। और दोनों ने मुनि का यथोचित सम्मान किया 1२८1 

भगगंस्त्वामहंप्रट मिष्छास्येकवदस्वतत्‌ । 

दु.खायथन्मेमनस स्चित्तयत्ततांविना ।२९ 

समत्वंगत राज्यस्प राज्यांगरेष्व खिलेष्वपि । 

जानतोपिथथाज्ञस्थकिमे तन्‍्सुनिसत्तम ।३० 

अयंचनिक्रवःपुत्र दारे भू त्यस्तथोज्झितः । 

स्त्रनेनचसंत्यक्तस्तेपुहद्दीतथाप्यति 1३१ 

एवमेपतथाहचद्वातरप्यत्यंतदुःखितौ । 

दृष्ट रोपे भिविषयेममत्वाकृष्टमानसौ 1३२ 

तकिमे गन्म हाभागयन्मोहोज्ञानिनोरपि । 

ममार्गचभवत्येपाविवेकांधस्यसूढ़ता 1३३ 

ज्ञानम स्तिसमस्तस्जंतोविययगोचरे । 

म्रिपयाशचमहाभासगयांतिचेवपथक्पथक 1३४ 

दिवांधा:प्रणिन:केचिद्रात्रावंधास्तथापरे । 

केचिद्दिवातथारात्रोप्राणिनस्तुल्यदृष्टयः 1३५ 

राजा वोले--हे भगव'च्‌ ! जिस विषय को न समझने के का १० मेर? 
अन दुःखित है, उस विषय को आपसे पूछना चाहता हूं, उत्त मुझे 
समझाने की कृपम करें ।२९। हे प्रभो ! यद्यपि यह स्रम है, फिर भी 
राज्यादि के प्रति मेरी इतनी ममता है, ऐसा क्यों है ? :३०। इस वैश्य 
फो भो इसके पुत्र, स्त्री, भुत्य, वाँधवादि ने अपमानित करके त्याग दिया 
है, फिर भो म्ह उन्हीं फे प्रति अनुर.ग युक्त है ।२१। इस प्रकार मैं 
और यह वैश्य दोनों हो इस 'दख\ई पइते हुए दूषित विषप्र में ममतावानु 
होकर अत्यन्त दुःखित हो रहे हैं 1३२। हम ज्ञानी होकर भी विवेकांध 
के समान विमुढ़ हयो रहे हैं ऐसा क्यों है ?1३-६ ऋषि ये कहा-संभी 
जोवों को विपय के दिखाई पड़ने पर ज्ञान है, परत्तु विषयों के प्रति 
पृथक्‌-पृथफ्‌ ज्ञान की प्राप्ति होती है ।३४। देखो कोई जीव दिन 
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में नहीं देख पकता कोई रात्रि में नहीं देख पाता और कियो को दिन 
और रात्रि में समान रूप से दिखाई देता है।३५। 
ज्ञानिनोमनुजाःसत्यंकिनुतेनहिकेवलम्‌ । 
यतो हिज्ञानिनःसर्वेपशुपक्षिमृगादयः 1३६ 
ज्ञतंनतन्मनुय्याणांयत्त पामृगर्पाक्षणाम्‌ । 
मनुऽऽणांचयत्त पांतुल्यमन्यत्तथोभयो: 1३७ 
ज्ञा नेपिसमिपश्यँ तान्पतंगाञ्छावचंचुपृ । 
कणमोक्षादृतान्मोहात्पोडचमानानानपिक्षुधा 1६८ 
मानुपामनुजव्याघ्रसाभिलापाःसुतान्प्रति । 
लोभात्प्रत्युपकारायनन्वेमन्किनपपश्यसि 1३६ 
तथापिममतावर्तेमोहगत्त निर्पा तः। 
महामायाध्रभावेणसंसारस्थितिकारिणा ।४० 
तन्नात्रविस्मयःकार्योयोगनिद्राजगत्पतेः । 
महामायाहरेश्चेषातयासमो ह्याजगत्‌ ।४१ 
ज्ञानिनामपिचेतांसिदेवीभगवती हिसा । 
बलादाङ्ृष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति ।४२ 
आप जिस प्रक्रार ज्ञानवार्ता करते हैं, ऐसा ज्ञान मनुष्यों को है, 
इसमें सन्देह नहीं, पर'तु केवल मनुष्य ही ऐसे ज्ञान के भधिकारो नहीं हैं 
पशु, पक्षी तथा मृगादि को भी ऐसा ज्ञान ध्रा है ।३६। दिखाई पड़ने 
वाले विपय का ज्ञान पशु, पक्षी और मनुष्यों का समान ही है, उसके कुछ 
भेद नहीं है 1३७ परन्तु ऐसा ज्ञान होने पर भी पारस्परिक बिषय में 
कितनी विभिन्नता है, देखो यह पक्षी स्वय क्षुधातुर होकर भी अपते 
वालकों की चोच में मोह के, वशीभूत होकर ही धान्पादि को डालते हँ 
1३८ और मनुष्य भी अपनी संतान के प्रति प्रीतिमान्‌ होकर उनका 
मरण-पोषण करते हैं, परन्तु मनुष्य का यह कार्य प्रत्युपकार के भोग से 
ही है, 1३९। इस प्रकार आणा स रध्ति होकर भी जीव 


महामाया के प्रभाव से मोह रुप गत्त' में ती 
प त 1४० इस 
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विषय में विस्मय की कोई वात नहीं है, जगदेश्‍वर थी विष्णू को योग 
निद्रा स्वरूपिणी महामाया की इस विश्व को विमो हित . करतः हैं 1४१ 
वही ज्ञानियों के चित्त का आकर्पण करके मोह में गिराती है ।४२ 

तयाविसुज्यतेत्रिश्वंजगदेतच्चराचरम्‌ । 

चेवाप्रसन्तावरदानृणांभवतिसुक्तये ।४३ ` 

स,विद्यापरमामुषतेहेनुभूतासनातनी । 

सं सांरभंधहेतुश्चसँवसर्वेशत्ररी 1४४ 

भगवन्काहिसादेवोमहामायेतियाँभवाच्‌ । 

ब्रवीतिकथमुत्पनाकर्म चास्याशच किद्विज 1४५ 

यत्प्रभावाचसादेवीयत्स्वरूपायदुदूभवा । 

तत्सर्व भ्रोतुच्छातित्वत्तोब्रह्मविदांवर ।४६ 

नित्येवसाजगस्मूत्तिस्तयासवंमिदंततम्‌ । 

तथापितस्समुत्पत्तिर्वहुधाथ्‌ यताँमम ।४७ 

देवनांकार्य सिद्धघर्थमाविभंवतिसायदा । 

उसन्नेतिदालोके तानि ये(प्यभियोथते त!४८ 

देवी ने इस विश्व को उत्पन्न किया है और वही जव प्रसन्न 
होगी है तब मनुज्यो को मोक्षदायक वर देती है ।४३। मोक्ष की सर्वो- 
त्तम हेतु स्वरूपा, ब्रह्मज्ञान स्वरूपा विद्या एवं संसार्‌-वन्धन की कारण 
रूपा वही है, वही ईश्वर की भी अधीश्वरी है ।४४। राजा ने कहा -हे 
भगवन्‌ | जिसे आपने महामाया बताया है, वह कौन है । उनकी उत्पत्ति 
किस प्रकार हुई और उनके कर्म किस प्रकार फे हैं? ।४५। उनका 
स्वभाव और स्वल्प कैसा है? हे ब्रह्मविद श्रेष्ठ ! यह सव मैं आप से 
सुनना चाहता हूं 1४६) ऋषि ग कहा--वह जगन्मुति नित्य हे तथा 
सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं, फिर भी उनके अनेक प्र कार से उत्पन्न होने 
का वृतान्त तुमसे कहता हूँ, श्रवण करो 1४७। जब देवताओं का कार्य 
सिद्ध करने के सिये उनका आविर्भाव होता है, तब नित्य होती हुई भी 
लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है ।४८ 
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योगनिद्रांयदा विष्णुजंगत्येकार्णंवकते । 

आस्तीयंशेषमभजत्कल्पांते भगवास्प्रभुः । ४ 

तदाद्वावसुरौवोरौ विख्यातीमधुकेटभौः 

विष्णुकणमलोइभू तीह तु ब्रह्माणमुद्यती 1५० 

सनाभिकमलेविष्णो:विष्गोब्रह्माप्रजापतिः । 

दुष्ट्वातावसुरौचोग्रौप्रसुप्त चजनादंनस्‌ ।५१ 

तृष्टावयोग निद्रांतामेका ग्रत्दूददय स्थित5 ' 

ब्वोधनार्थायहरेह रिनेत्रङ्गतालपराम्‌ 1५२ 

विश्वेश्वरीजगद्धात्रीस्थितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ 

स्तौमिनिद्राँभगवर्तीविष्णोरत्‌ लतेजसः ।५३ 

त्वंस्वाहात्वंस्वधात्वंहिवपट्कार:स्वरात्मिका 8 

सुथात्वमक्षरनित्येत्रिधामात्रत्मिकास्थिता 1५९ 

अधंमात्रास्थितानित्यायानुच्चार्या विशेषत: । 

त्वमेव स व्यासावित्रित्वदेविजननीपरा ।५५ 

त्वयंतद्धार्यत विशशत्वयैतत्सृज्यते जगतु । 

त्वमेवसंत्पाल्यत देवित्वमत्स्यंत चर वंदा ।५६ 

तचा जव कल्पान्त में यह विश्व जल मग्न को गया था, त 
भगवान्‌ बिष्णु शय्या पर शयन करके योग निन्द्रा में निमग्न हो गये 
।8३। तभो मधु कैटम नामक दो अत्यन्त भयद्कुर एवं प्रसिद्ध असुर 
भगवानु विष्णु क कान के मैल से उपल्न हुए और ब्रह्माजी का व 
करने मे तत्पर हुए 1५०1 विष गु के नाभि कमल में अवस्थित प्रजाप्रति 
ग्रह्माजी ने उन दोनों भयङ्कर असुरो को देखा और भगवान्‌ विष्णु कोः 
निद्रा में निमग्न देखकर ।५१। उन्हे जगाने के. लिये एकाग्र चित से 
विश्व क्री स्थिति और लय करने वाली उन भगवती निद्रा 
की स्तुति करने लगे. 1५२--५३। ब्रह्माजी ने कहा - हे ब्रह्मः 
स्वरूपे! हे नित्ये ! तुम हविं दान क॑ मन्त्र स्वाहा स्वरूप वाली हो, | 
फ्तिरो के धाड में तुम ही स्वधारूपिणी हो, वपटूकारः इन्द्रे ह॒विर्दानः 
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मन्त्र की स्वर स्वरूपा भी तुम ही हो तुम ही सुधा तथा तुम ही अक्षरों 
में, हृस्व दीर्घ और प्लुत स्वरूपा न्रिमाता हो ।५४। जिस गायत्री में 
अद्ध' मात्रा का उच्चारण विशेष रूप में स्थित हो वह, तुम ही हो और 
तुम ही सवंश्रेष्ठ जगज्जननी एवं प्रकृति स्वरूपा हो।५५। हे देवि ! इस 
विश्‍व को उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, तुम ही इसका धारण, पालन 
एवं प्रलयकाल में ग्रास करने वाली हो ।५६ 
विमृष्टीसृट्टिरूपात्वस्थितिरूपाचपालने । 
तथासत्दूदतिरूपातेजगतोस्यजन्मये 1५७ 
महाविद्यामसामायामहामेघामहास्मृतिः । 
महामोहाभगवतीमहादेवी महेश्वरी ।५५ 
प्रकृतिस्त्वचसवंस्यगुणत्रयविभावनी । 
काल रात्रिम हा रात्रिर्मोहात्रिशचदारुणा ।५९ 
त्वश्चीस्त्वमीश्वरीत्व ह्वीस्त्व वृद्धिर्वोधलक्षणा । 
सज्जापुष्टिस्तथातुष्टिस्त्व षान्तिःक्षांतिरेवच 1६० 
खङ्गिनीशूलिनीघो रागदिनीचक्रिणीतथा । 
शखिनीचापिनीवाणभुशुण्डीपरिघायुधा ६१ 
सौभ्यासौभ्यतर. शेषसोभ्येभ्मस्त्वतिसुन्दरी । 
परापराणाँपरमा त्वमेवपरमेशवरी ।६२ 
यच्च दिचित्क्व चिद्वस्तुसदसद्वाऽखिलात्मके । 
तस्यसवंस्ययाशक्तिःसात्व किस्तूयसेम या ।६३ 
सभी काल में सृष्टि और स्थिति रूप हो और विश्व फे विनष्ट होते 
समय तुम ही संहार स्वरूपा हो 1५७। तुम ही महाविद्या, महामेधा, 
महामाया, महास्म्ृति, महामोहा, महादेवी ओर महेश्वरी हो ।५८। 
चुम हो सत्‌, रज, तम, स्वरुप में सब जीवो की प्रकृति हो, तुम ही काल- 
रात्रि, महारानि एवं प्रश स्वर्‌पाहो, तुम ही भयङ्कर मोहरात्रि हो 
१५९] तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, वुद्धि तथा दिव्यज्ञान की एकमात्र 


जैक्षणा हो, तुम हो लज्जा, पुष्टि, शान्ति तया क्षान्वि हो ॥६० . 
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तुम हो खज्चिरी, शूलिनी, भयङ्कर स्वरूपा, गदिनो, चक्रिणो, शंखिनी . 
और चापिनी हो, वाण, भुशुण्डी और परिघ अस्त्रो के धारण करनेवाली' 
हो । तुम ही सौम्या, सौम्पतरा तथा विश्व के सघ सुन्दर पदार्थों में 
सर्वेथेप्ठ सौन्दयं वाली हो, सत्‌, अण्तु वस्तु और उनकी जो शक्ति है 
वह तुम दी हो, तुम्हारी स्तुति में करू 1६१-६३ 


ययात्वयाजगर्स्रष्टाजगत्पात्यत्तियो जगत्‌ । 
सोपिनिद्रावशंनीतःकस्त्वांस्तोतुमिहेश्व र; '६४ 
विष्णु:शरी रग्रहणमहमीशानएवच । 
[ क।रितास्तेपरतोऽस्तस्त्वाँकस्तोतु शक्तिमान्भवेत । ६५ 
; सात्यमित्यंप्रभावेरुदा रदे विसंस्तुता ¦ 
| मोहमयेतौदु राधर्पावसु रौमधुकेउ भौ 1६३ 
प्रबोधश्वजगत्स्वामीयतामच्गुतोलघु । 
: वोधश्चक्रिप्रतामस्यहंतुणेतोमहासुरौ ।६ ९ 
॥ एवंस्ततात्‌दादेवीतामसीतत्रवेधसा । 
। विप्णोःप्रवोधचार्थायनिहत्‌ 'मघुकैटमौ ।६८ 
| नेत्रास्यनासिकावाहुत्हृदयेभ्यथो रसः । 
निर्गम्यदर्शने मस्थौत्रह्मणोव्यक्त जन्मनः 1६९ 
उत्तस्थौ चजगन्नाथस्तयासुक्तोजनारदन: । ` 2 
एकाणेवेहिगयनात्ततःस ददृशेचती ।७० 
हे देवि! जब तुमने विश्व के सृष्टा, पालक और प्रलय हर्ता भगवान्‌ 
को ही निद्राभिभूत किया हुआ है तव तुम्दारी स्तुति करते की सामर्थ्यं 
और किस में होगी ? ।६४। हे देवि ! जव तमने विष्ण ईशान और 
मुके देह घास कार यो है तव अन्य कोन पुरुष तम्हारे स्तोत्र में समय है? 
1६५॥ हे देवि ! तुम अपने उदार स्वभाव के इस वर्णन से प्रसन्न, होकर 
र मधु कर भ नामक दोनों असुरो को मोहित कर दो ।६६। तथा 
का संहार करने 
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के लिये जव इस प्रक्रार उन ततोगुणी निद्रा देवी की स्तुति की ।६८। 
तव उनके देखते-देखते भगवान्‌ शिष्ण के नेत्र, नासिका, वाहु और हृदय 
से निकल कर भगवती अवस्थित हुई ।:&। फिर निद्रा से मुक्त होकर 
भगवानु विष्णु नें एक्रार्णव में स्थित हुई शय्य्या से उठ कर देखा |.०। 


मधुकटभौदुरात्मानावंतिवीयेपराक्रमौ । 

क्रोध रक्तेक्षणौहंतु ब्रह्माणं जनितोद्यमों ।७१ 

समुऱ्थायततस्त/न्यांयुयुधेभगवान्हरि: । 

पंचवर्ष सहस्नाणिवाहप्रहरणोविभुः ।७२ 

तावप्पातवलोन्मत्तौमहामायाविमोहितौ । 

उक्तत्रन्तीवरोस्मत्तोब्रियतामितिकेशवम्‌ 15३ 

भवेजामद्यमेजुट्टौममत्रध्यावुभावपि । 

किमन्येनद रेणात्रएवा वद्धिवतंमया ।७४ 

वंचिताभ्यामितितदासवेमापोमयञ्जागतू । 

विलोक्यताभ्यांगदितो मगवान्कगलेक्षणः '७५ 

प्रीतौस्त्रस्यवयुद्ध नश्लाध्यस्त्वंमृत्युरावयो: । 

आवांजहिनयत्रोर्बीसलिलेनपरिप्लुता ।७६ 

तथेत्युवत्वाभगताशंखचक्रगदाभृता । 

कृत्वा चक्र णवं च्छिनेजघनेशिरसीतयोः 15७ 

एवमेपाहुुत्पन्नाब्रह्मणासंस्तुतास्वयम्‌ । 

प्रभावमस्यादेव्यास्तुभूय-शुणुवदामिते ।७८ 

क्रोध से लाल नेत्र किये हुये वह मधु कैटभ नामक दोनों दुरात्मा 
असुर ग्रह्म।जी का वध करना चाहने हैं ।७१। भगवानु विष्ण ने उठकर 
उन दोनों असुरो के साथ पांव सहस्र वषं तक वाह ओं से ही युद्ध किया 
13२1 फिर वल से उन्मत्त ह.ए उन दोनों असुरों ने महामाया के द्वारा 
मोहित होरुर भगवान्‌ से कहा -हप से वर मांगो ।७३। भगान ने 
कहा--यदि तुम मुझ पर प्रसन्न ह.ए हो तो मेरे द्वारा मारे जाओ, यही 
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बर चाहता हू, अन्य वर से क्या प्रयोजन है ।७४। ऋषि ने कहा -- 
भगवान्‌ द्वारः ऐसा छल करने पर उन अमुरों ने सम्पूर्ण विश्व'को जल- 
मय देखकर उनसे कहा ।७५। हम तुम्हारे साथ युद्ध करके प्रसन्न हुए 
हैं इसलिये तुम्हारे हाथ से मरना हमें श्लाघनीय है, परन्तु जो स्थान 
जलमग्न न हो, हमारा वध नहीं करना ।७६। ऋषि ने कहा--'ऐसा 
ही हो, कहकर भगवान विष्णु ने शंख, चक्र और गदा को धारण करके 
उन असुरों के मस्तकों को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाला 
19७ स्वयं ब्रह्माजी द्वारा स्तुति करने पर यह मायादेवी इस. प्रकार से 
अवतीणे हुई, अव इन देवी का प्रमा तुम्हारे प्रति कहता हुँ, उसे श्रवण 
करो ।७८। 

७४ महिषासुर सन्य वध 
देवासुमभूय द्ध पूर्णेमशब्दशत पुरा । 
महिषेसुराणामधिपेदेवानांच पुरंदरे । १ 
तत्रासुरमंहानीयंदेव्रसेन्यंपराजितम्‌ । 
'जत्वाचसकलान्देवानिन्द्रोभूत्महिषाशुर: ।२ 
तत:पराजितादेताःपद्‌मयोनिप्रजापतिम्‌ । 
पृरस्ङृत्यगतास्तत्र यत्रेशगरुडध्जजौ ,३ 
यथावृत्तं यतोस्तद्वन्म हिपासुरचेष्टितम्‌ । 
त्रिदशाःकथयामासुर्देवाभि भवविस्त रम्‌ ।४ 
ूरथन्द्राप्न्यनिलेंद्नांयमस्यवरुणस्यच । 
अन्येषांचाधिकारान्सस्वयमेवाधितिष्ठति ।५ 
्वर्गान्निराकृताःसरवेतेनदेवगणभुवि । 
बिच रतियथाम त्याम हिपेणदुरात्मना ।६ 
एतद्ठःकथितसवंममारारिविचेष्टितम्‌ । 
शरण वःप्रपन्नाःस्मोवधस्तस्यविवित्यताम्‌ ।७ 
मुनि ने कहा-आदिकाल में जब देवाधिपति इन्द्र थ और महिषासूर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एडु 0 बुध 4|:00100100 Chennai and eGangtr १४७ 
दानवों का अधिपति था, उस काल में एक सी वर्य तक निरन्तर देवता 
और दानवों का युद्ध हुआ 1१। उस युद्ध में महापराक्रमी दानवों ने देव- 
सेनाओं पर विचय प्राप्त की एज सभी देवग' को जीतकर असुराधिपति 
महिप स्वयं इन्द्र वन गथा ।२। तदुपरान्त पराजित देवगण प्रजापति 
ब्रह्माजी के पास आये और शिवजी व विष्णु के निकट भी पहुंचे ।३। 
देवगण ने शिवजो व भगवान्‌ विष्णु को सम्पूर्ण युद्ध वृतान्त कह सुनाया 
और महिपासुर की विजय व उसके इन्द्रासन पर अधिकार की वात 
विस्तार से कही ।४। देअताओं ने कहा कि, महिषासुर ने सूया, इन्द्र, 
अगिन, वायु, चन्द्र, यम, वरुण और दुसरे देवताओं के कायो पर 
अधिकार कर लिया है 1५। महिप द्वारा स्वर्ग से निष्कासित देवता 
मर्त्यलोक # मनुष्यों के तुल्य पृथित्री पर विचरण कर रहे हैं ।६। हमने 
आपसे उन दानवों के अत्याचार का वर्णन किया । हम आपकी शर गत 
हैं आप महिपासुर के विनाश के लिए विचार करिये।<। 

इत्थनिशम्यदेवानांचां सिमधुसूदनः । 

चकारकोपंशंभुश्च भ्र,कुटीकुटिलाननी 1८ 

ततोतिकापपूणंस्यच#णोवदनात्ततः । 

निश्चक्राममहक्त जोब्राह्मजःशद्भरस्यच ।९ 

अन्येषांचेवदेवानांशक्रादीनांश री रतः । 

निर्गतंसुतहत्तजस्तच्यीक्यंसमगच्छत ।१० 

अतीवतेजसंकूटंज्वलंतमिवपवंतस्‌ । 

दहशुस्तेसुरास्तचज्वालाव्याप्तदिगंतरम्‌ 1११ 

अतुलंतत्रत्ते ज:सवं:सर्वेदेवश री रजस्‌ । 

एकस्थंतदभून्ना रीव्याप्तलोकत्रयंत्विषा 1१२ 

यदभूच्छांभवंते जस्तेनाजायततन्मुखम्‌ । । 

याम्येनच भवन्क्रे शावाहवो विष्णुतेजसा 1१३ 

सौम्येनस्तनयौयू ग्मंमष्यमैंन्द्रेणचाभवत्‌ । 

वारुणेनचजंघोरुनितंवस्तेजसाभुवः ।१४ 
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मुनि ने कहा देवगण के ऐसे वचन सुनते ही शिवजी और 
विश्णु भगवान्‌ अत्यन्त कुरीत इए, और क्रोध म उन दोनों के मुख तथा 
भृकुटी कुटिल हो गई ।प। तदुपरान्त फोध से युक्त विष्णु भगवाव्‌' 
शिवर्ज एवं ब्रह्माजी के भुखों से एक बिस्तृत तेज प्रकट हुआ ।९। इसी 
प्रकार इन्द्र एवं अन्य दूसरे देवताओंके मुखो से भो तेज निकल" । अन्ततः 
निकला हुआ सवस्त तेज मिलकर एक हो गया '१०। इसके पश्चात्‌ 
मिल रुर एक हुए उप अत्यन्त तेज पुञ्ज को, जिमक्री ज्ताल'ए सम्पूणं 
दि “गओं में फॅन गई, पर्वत के तुल्य जलते देखा !५१। फिर वह एक- 
त्रित ब्रिभिवन को अपनी आभा से प्रकाशित करने दाला तेज-पुअ स्त्री 
ल्प में परिवर्तित होर लगा 1१२। शिवजी के मुख मे प्रकट हुए तेज से 
उसका मुख, यम के तेज से केश तथा विष्णु के तेज से उसको दो भुजाऐ. 
चन गई 1१३। चन्द्र के तेज से दोनों स्तन, इन्द्र के नेज से मध्यप्रदेश, 
चरु" के तेज से जंबा और ऊद, पृथिवी के नज से नितम्ब । ४। 


ब्रह्मणस्ते जसापा दौतदगुल्योकं तेजसा । 
३सूनांत्रकारांगुल्यःकौवेरेणचनासिक ।१५ 
तश्याम्तुदताःस भूताःप्राजापत्येनतेजसा। 
नयनत्ितयंजज्ञेतथापावकतेजसा ।१६ 
श्रूबो चसथ्ययोस्तेजःश्रवणावनिलस्यच । 
अन्येथांचेदे्रानां शभवस्तेजसांशिवा 1१७ 
तमःसमस्तदेवानांतेजो राशिसमुदुभवाम्‌ । 
तां मिलोक्यमुदंप्रापुरमरामहिषादिताः । ८ 
ततोदेजाददुस्तस्यस्वा निस्वान्यायुधानिच । 
उचुजं पजयेत्युच्चैजयंवीतेजयैषिणः 1१९ 
शूलशूल.डिनिकृष्पददोतस्येपपिनाकभूतू । 
चक्र चदत्तवान्कृष्णःसमरुत्पाट्यस्वचक्रत: ।२० 
शंखंचवरुणःश क्तिइदौ तस्यैहुताशनः । 
मार्तोदत्ततरांश्च! पंबाणपूरणंतथेषुधो ।२१ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ए फठडिदए कुड सेतु अक्का] Foundation Chennai and eGangofri १४२ 

ब्रह्मा के तेज से चरण, स्‌ पे के तेज से चरणों की अगृलियाँ, बसु- 
गणों से हाथों की अ'गृलियां, कुवेर से नासिका ।१ १। प्रजाणति से दंता- 
वलि, अग्नि से त्रिनेत्र 1१६, दोनों संध्वाओं से भ्रकुटि, पवन से दो कान 
वने एवं अन्म दूमरे देवताओं विश्वकर्मा आदि के तेज से भो उसके अग 
सम्पूर्ण होकर उस मञ्चलकारी देवी ने जन्म लिया ।१७। सम «ण॑ देवताओं 
के तेज-पुज से उत्पन्न उन देवी को देखकर महिषासुर से त्रसित वह 
देवगण अत्यन्त हाशित हुए ।१८। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने-२ 
युद्धास्च्र प्रदान किये और विजय के आकांक्षी वह देवता जयन्दीदेवी क्री 
जय-जयकार करन लगे 1१६। शिवजी ने अपने शूल से शूल उत्पन्न करके 
उन्हें प्रदान किया । विष्णु भगवान्‌ ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके 
दिया ।२०। वरुण ने उन्हे' शंख, हुताशन ने शक्ति एवं पवन ने घनुप ० 
बाण प्रदान किये ।२१। 

वज्नमिन्द्र:सम्मुत्पा दुयकुलिशादमराधिपः । 

ददोतस्येसह्नाक्षोषन्टामै रावतादृगजात्‌ ।२२ 

` कालादडाद्यमोदडपाशंचांबुपतिदंदौ । 

प्रजापतिश्चाक्षमालांददोब्रह्माकमंडलुम्‌ !२३ 

समस्तरोमकूपेपुनिजरश्मीन्दिवाकरः । 

क।लश्चदत्तवान्ख ङ्ग तस्थे चमं दनिमंलम 1२४ 

क्षी रोगशवामलहा रमरेचतथाँवरे । 

चुणामणितथादिव्यंकुण्डलेकटकानिच .२५ 

अद्ध चंद्र तथाशुभ्रक्यूरान्सवंवाहुषृ । 

नूपुरीविमलौतद्वदग्रं वेयकमनुत्तमम्‌ । 

अ गुलीयकरत्नानिसमस्तास्वगुलीपूच 1२६. 

विश्वकर्माददौतस्येपरशु चातिनिर्मलम्‌ । 

अस्त्राण्यतेकरूगाणितथाभेद्य चदंशनम ।२७ 

अम्लानपङ्कूजांमालाँशिरस्युरसिचापरा+ । 


अददाज्जलधिस्तस्येपकजचातिशोभनामु 1२८ . 
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सहल्याक्ष अमरेश्वर इन्र ने अपने वस्न से वज्ज उत्पन्न करके 
दिया और ऐरावत हाथी का घण्टा खोलकर दिया । २२। यमराज ने 
कालदण्ड से एक दण्ड उत्पन्न कर उन्हें प्रदान किया । वर्ण 7 पाश, 
दक्ष प्रजापति ने अक्ष माला एव ब्रह्माजी ने उन्हें कमण्डलु प्रदान किया 
॥२३ दिनकर ने उन कल्याणी देवी के समस्त रोम-रोम को अपनो 
किरण प्रदान कीं, काल ने उन्हें स्वच्छ तलवार और ढाल दीं [रडी 
क्षोरोद समुद्र ने भी पूर्ण उज्ज्वल मोतियों का हार दो स्वस्थ वस्त्र, 
सुन्दर चुड़ामणि, दिव्य कुण्डल और कङ्गा प्रदान किये ।२५। अद्ध चन्द्र 
ने भी सुन्दर प यल,दोनों बाहुओं में वाजूवन्द, कठ के लिए सुन्दर आभू- 
बण एवं समस्त अ'गुजियों में अनुपम अ गुठियाँ दीं ।२६। विश्वकर्माजी 
ने अन,पम परशु और भकाट्य कवच उन्हे प्रदान किया 1२७। समुद्र ने 
खिले हुए कमल पुष्पों को शोभायमान मालाऐ दीं 1२३ 

हिमवान्वाहनंसिहरत्नानिविविधानिच । 

ददावशून्यंसुरयापानपात्रंधनाश्रिपः 1२६ 

शेपश्चस्वंनागेशोमहामणितरिभूषिताम्‌ । 

नागहारंददौतस्येधत्तेयःपृ्थिवीमि माम्‌ 1३० 

अन्यै रपिसुरेदेशीभूषणेराय॒घेस्तथा । 

संमानिताननादौच्चेःसाटूठहासंमृहुमु हुः 1३१ 

तस्यानादेनधीरेण क्रृस्न मातू रिनभ: । 

अमायतातिमहयाप्रतिशव्दोमहान भूत्‌ 1३१ 

चक्षुभुःस कलालोकाःसमुद्राश्चचकंपिरे । 

चचालवसुध्राचेलुःसकलाशचमहीधराः 1३३ 

जये तिदेत्राश्चमूदातामूच_:सिहवा हिनीम्‌ । 

तुष्ट्वृम्‌ं नयश्चैनाँभक्तिनञ्रात्ममूर्त्तयः ।३४ 

हप्ट्त्रासमरतंसक्षुटघंत्रलोक्यममरारयः । 

सन्नद्ाखिलसंग्यास्तेसमुत्तस्थुरुदायृधाः ।२५ 


हिमालय ने देवी को सवारी के लिए सिह और विभिन्न रत्न 
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प्रदान किये। धनपति कुबेर ने उन्हे सुरा युक्त सुरा-पान पात्र दिया 
*६। पृथ्वी के आधार अनन्त नागेश न देवीजी को महामणि युक्त 
नागहार प्रदान किया 1३०| अन्य दूसरे देवताओं ने भी उन्हे विन्न 
प्रकार के अस्त्र एव आभूषण प्रदान किये । इस प्रकार देवताओं द्वारा 
सम्मानित वह देवीअट्टहास के साथ भीषण गर्जन करने लगी 1३१ 
उस भवद्धूर गर्जना से समस्त आकाश पूर्ण होगया फिर आकाश में एक 
अचानक घोर प्रति शब्द भी हुआ ।३२। जिससे तीनों लोक हिल गये 
समुद्र काँप गये, पृथ्वी डगमगाने लगी और सभी पर्भत कम्पायमान होने 
लगे ।३३। तव सुरगण शिह पर सवार उन भगवती की प्रसन्नता से 
जय जय करने लगे 1३४ तीनों लोकों को इस प्रकार क्रियाशील देखकर 
दानवग/ सम्ःणं सेता को सज्जित कर तैयार होगए 1३५ 


आःकिमेयदितिक्रोधादाभाष्यमहिषासुरः । 
अभ्यधावतमशव्दमशेषं रसुरवृ तः 1२६ 
सददर्शगतोदेवींब्याप्तलोकत्रयांत्विपा । 
पादाक्रांत्यानतभुत्रंकिरीटोलिल्लखखतांतराम्‌ 1६७ 
क्षोभिताशेपपातासाँधनुर्ज्यानिःस्वेनेनता म्‌ । 
दिशोभुजसहस्न णसमताव्य्याप्यसंस्थाता म्‌ 1३८ 
ततःप्रववृतेयुद्ध तयादेव्यासुरद्विषाम्‌ । 
शस्त्रास्त्रे हुधामूक्ते रादीपतिदिगंतरम्‌ 1३९ 
महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्योमहासुरः । 
युयुधेचामरश्चान्यश रतु रंगवलास्वितः 1४७ 
रथानामयूतैःषंमिरुदग्राख्योमह।सुरः । 
अथुष्यतायुतानांचसहस्र णमहाहनुः 1४१ 
पंचाद्भिश्चनियृते रसिलोमामहासुरः 
अथुतनाँशतेःषड्भिर्वाण्कलोयुयुधेरणे 1४९ 


“अहा ! यह क्या होता है! कुपित महिपासुर ऐसा कहकर 
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समस्त असुर सेना सहित उस ओर दौड़ पड़ा ।३६। तो महिषासुर ने 
देखाकि वह देवी अपनी आभा दिखेरती हुई त्रैलोक्य में व्याप्त विद्यमान 
हैं। एवं जिनके चर पृथिवी पर हैं और उनका मुकुट आकाश को चूम 
रह है।३७। जिनके धनुप की प्रत्यंचा के शब्द से समस्त भू-गर्भ भी 
कॉम्पत हो रहा था और वह क्रल्प्राणी देवी अपनी सहस्र भुजाओं से 
सम्पूर्ण दिशाओं को आच्छदित करते हुए शोभायमान थीं ।३८। तत्प- 
श्चात्‌ देवी के साथ दानवों का युद्ध प्रारम्भ हो गया ।- &। महिष.सुर का 
सेनाध्यक्ष चिक्षुर घोर दानवी युद्ध करने लगा। चतुरङ्गिनी सेना से 
सज्ज्ति चामर नाम का असुर अन्य सेना के साथ मिलकर युद्ध करन 
लगा 1४०) विकराल असुर उदग्र साठ : जार रथों सहित युद्ध करने 
लगा एवं महाहनु नाम का असुर भो एक करोड़ रथों को लेकर र. क्षेत्र 
में उतर आया ।४१। असुलोम नाम का महाअसुर पाँच करोड़ रथ ओर 
महादानव वाष्कल ६० हजार रयो को लेकर युद्ध करने लगा ।2२। 
गजवाजिससहस्रौधरेनेकरुग्रदर्शन: । 
वृतोरथानांकोट्याचयुद्ध तस्मिन्नयुध्यत 1४३ 
विडालाख्योमहादेत्यःपचाशदिभरथायुतेः । 
युयुधेसंयुगेतत्ररथानांपरिवारित: 1४४ 
वृत:कालोरथानांचरणेपंचाशतायुत: । 
युयुधेसंयुगेतत्रतावदिभःपरिवारित: 18५ 
अन्येचतत्रायुतशोरथानागहहंवृ ता: । 
युयुधुःसंयुगेदेव्यासहतत्रसहासुरा: 14६ 
कोटिकोटिसहस स्तुरथानांदंतिनांतथा । 
हयनांचवृतायुद्ध तत्रा भून्महिपासुरः ।४७ 
तोमरभिदिपालश्चशुक्तिभिमु सलैस्तथा । 
युयुधुःसंयुये देव्याखङ्गं :परशुपट्टिशेः 1४८ 
केचिच्च चिक्षिपुःशक्तोःकेचित्प्राशांस्तथापरे । 
देवीखङ्प्रह्वारैस्तुतेताहतु प्रचक्रमुः ।४६ ` 
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१५३ 
सहित उनमें मिज़कर युद्ध भरने लग! 1५३। महाअसुर विडाल ; पाँच 
लाख रथों को लकर युद्ध क्षेत्र मे युद्ध-रत होगया ।४४। एवं इतने ही 
रथों साहत काल नाम का. महादेत्य विशाल सेना सहित युद्ध में रत 
दोगया 1८५] राव हुँ, अन्य दूसरे अनेक घोर असुर करोड़ों रथ हाथी 
और घोड़ों से युक्त उस देवी के साथ. युद्ध करने लगे ।४६। करोड़ों 
हजारो रथ हाथी भौर घोड़ों से सज्जित होफर वह महिपासुर उस युद्ध 


, में भाया,तथा तोमर, भिन्दियाल, शक्ति, भूसल,तलव।र,फरसा व पट्टिश 


द्वारा देवी के साथ युद्ध +रे लगे । किसी ने शक्ति, पाश और किसी ने 

खङ्ग चलाकर द्रेव्तो पर वार करते के :प्रयास क्रिये |४७--४९ 
सापिदेत्रीततस्तः निशस्त्राण्यस्त्राणिचंडिका । 
लोलपेवप्रचिच्छेदनिजशस्त्रास्त्रवषिणी 1५० 
अनायस्ताननादेतीस्तूयमानासुरपिभिः। 
सुगोजासुरदेहेषुदेहेषुशस्त्राण्यस्वाणिचेश्वरी.!५१ 
सोपिळूदोधुतसटोदेव्यावाहनकेसरी । । «४ 1: 
चचारासुरसन्य्रेषबनेए्त्रिवहृताशनः 1५२. « „ . 
निश्वासपन्मुमृन्नेयांश्चयुध्स्रमानरणेम्त्रिका । ¦, 
तएवशद्यःसभूतागणाःशतमहस्नशः (५३ .. , ., 
ययधुस्तेप रशुनिभिदिपालाशिपट्दश: ।. = 
नाशयंतोसुरगशान्देवीशक्त्युपत्र हिताः ।५४ ..... 
अवाद्रयंतपटहान्गणा:शंखांस्तथापरे | - 
मृदंगांश्‍चतथंवात्त्येतस्मित्तद्धमहोत्सवे 1१५... ` 
ततोदेबीतिशलेनगदयाशरवुश्चिभि; |. . .! 


फिर उन देवी ने भी अपने शस्त्रास्त्रो की वर्षा. करके, लीलापूर्वक 


। उन दानवों के.समी अस्त्र-शस्त्र नष्ट कर डाले ।५०। उस सयय 


पर्ण उन देवी का समस्त देवता और मुनिगण गण-गान करने ठगे । 


उसुके पश्चात्‌ देवी असुरो पर शस्त्रास्त्रों की वर्षा करने लगी 1५१1. 
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देवी-वाहन सिंह भी केशर कम्पित कर अग्नि के समान दैत्य सेनाओं में 
.विचरण करने लगा 1५२। युद्ध में रत देवी के निःश्वासों से ही शन 
'सहत्न गण तुरन्त उत्पन्न होगये और असुर सेनाओं से युद्ध करने लगे 
,॥५३॥ देवी के प्रभाव से वलशाली वह गण फरसा, भिदिपाल,असि और 
..पट्टिश से दानवों को नष्ट करने लगे ।:४। गग युद्ध क्षेत्र में शंखताद 
भो करते थे और मृद'ग भी बजाते थे ।५५। इस पश्चात्‌ देवी ने भी 
त्रिशूल, गदा, शक्ति, वृष्ट, खड.ग वगैरह से शत-शत 'घोर दानवों का 
शमन किया ।५६। 
पातयामास चेवान्यार्घंटास्वनविमो हितान्‌ । 
असुरान्भुविपाशेनवद्धाचान्यानकषंयत्‌ 1५७ 
, केचिदद्विधाकृतास्मीक्ष्णे खङ्गपापूस्तथापरे । 
विपोथितानिपातेनगदयाभ्रुविशेरते ।५८ 
वेमुश्चकेचिद्र धिरमुसंलेनभूशहतः । 
केचिन्निपतितामूमौभिन्नाःशूलेनंवक्षांस ५९ 
: निरंतरंशरौषेणकृत्ता केचिद्रणाजिरे । 
शैलानुनारिणःप्राणन्पुमुचु स्त्रिदशदृदनाः 1६० 
केषांचिट्ठाहवश्छि्नग्रीवास्तथांपरे । 
शिरां सिपेतुरन्येमषामन्येमध्येविदा रिताः ।६१ 
विच्छिन्नज घास्त्वपरेपेतुरव्यामहासुराः । 
एकप्राहवक्षिरणा:केचिद्देव्या द्विधाकृताः “६२ 
छिन्नेपिचान्येशिरसिंपंतिताःपुनरत्थिता: । 
कवघायुय्‌ धुदेध्यागहीतपरमायृधा: 1६३ 
कई को घंटे शब्द से मोहित कर मारा और. दुसरे बहुत से 
राक्षसों को पाश में बांधकर घरातल पर भींचा ।५७। कई को अपनी 
तलवार को तीव्र धार से दो टुकड़े कर डाला और कई को गदा के प्रहारों 
„से चूर्ण कर डाला 1५८ कोई-कोई मुसन के प्रहार से निरन्तर रेक्त- | 
वमन कहके 1८4५ युद्धा भूमि नेकी के बीए! के. प्रहारों' से | 
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"निरन्तर असुन की सेनाओं की सहायता करने वाले ददताओं के शत्रू 
इस प्रकःर घ्मरते जाते थे ।६०। फिसी असुर की भुजाऐ कर्ट,किसी की 
गर्दन, अन्य दूसरा के मस्तक धड़ रो अलग होगये और किसी के यो 
दो दुकड़े हो गये ।६१। .झिसी भंप्रकर अपुर की जाँच काटकर घरमती 
पर गिरी व फिसी के बीच से खंड कर दिये ।६२। कोई-कोई असुर 
मस्कत कड जाने से पृश्त्री से गिरकर पुनः उठकर नई कबन्ध या घड 

“पुन: अस्त्र लेकर देवो से युद्ध करने लगे ।६३। 
ननृतुश्चापरेतत्रयुद्ध तुलेलयाश्रिता: । 
कवंधाश्छिन्नशि रस:खंगशक्त्युष्टिपाणय: 1६४ 
तिष्ठतिष्ठेतिभापंतोदेवी मन्येमहासुराः । 
रुधिरौधविलुप्तांगाःसंग्रामोलो म रपंणे 1६५ 
पातिते रथनागाश्वंरसु रैश्चमसु धरा । . 

- अगम्यासाऽभवत्तत्रयत्रा भूत्समहा रणः 1६६ 
` शोणितौघामहानद्यःसद्चस्तत्रविसुस्न वुः । 
मध्येचासुरसेन्यस्यवा रणासुरवाजिनाम्‌ ।६७ 
कषणेनतन्महासँऱ्यमसुराणांतथांविका । . 
निन्येक्षयंयथावन्तिस्तृणदारुमहाचयस्‌ ।६८ 
` सचतसिहोमहानादमुसुजन्धुतकेसरः । 
` शरीरेभ्योमरारीणामसूनिवविचिन्यति ।६६ 
देत्यागणैश्चतैस्तत्रक्रतंयुद्ध मह्मासुरेः । 
` यथेनांतुष्ट्वुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचोदिवि ।७० 
अनेक कवन्ध या धड नृत्य करने लगे और उस महायुद्ध में अनेक 
भयङ्कर महाद॑त्य मस्तक कट जाने पर केवल वन्ध,ही रहे गये थे। 
* जो कि हाथों में तलबार,शक्ति और दोनो ओर धार वाली च पुनः 
. लेकर 'ठहरों 1! देवी से कहतेथे। जिस क्षेत्र में यह 
Dn हुऐ हाथी, घोड़ी, दानवों और उनके रथों 


सोआ बड़ पूट तः गप्रधौर ऐप होप कि पैर रखने को भी स्यान 
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नहीं था ।६५-६६। तत्काल ही उस स्थान पर युद्धमें असुर सेनाओं 
हाथियों, घोड़ों व से निकों के रक्त-समूह से रक्त को नदियाँ बहने लर 
७। सुखे हुए कण्ठ को अग्नि जिस प्रकार पलभर में राख कर दे 
उसी प्रकार उन अम्मिका देवी ने राजसो की महा सेनाओं को पल 
में नष्ट किया 1६८॥ देवी-वाहन सिह ने भी महानाद करते हुए, 
वालों को कम्पित करता हुआ अत्यन्त क्रोध पूर्वक समी दानवों ; 
को हरने लगा ।६६। एव घूम-धूमकर असुरो के शरीरों से ही जे 
प्राणों को ही खोजने लगा । देवी के सम्पूर्ण गणों ने उन भयङ्कर 
से पराक्रम पूर्वक युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर स्वर्ग से 
पर पुष्प-वर्षा करने लगे ।७०। 
७५-महषासुर बधः ' 
निहन्यमानंतत्सं न्यमवलोक्यामहासुरः' । 
सेनानीश्चिक्षुरःकोप थंयौयोद््‌मथांविकाम्‌ 1१ 
सदेवींशरंवर्षेणववर्पसमरे$सुर: । 
यथामेरुगिरे:श्यु गंतोयवषॅणंतोयद: 1२ 
तस्यच्छित्वातदेवीलीलयैवंशरोत्करान्‌ । 
जघानतुरगान्वाणर्यतारचववाजिनाम्‌ 1३ 
चिच्छेदचधनुःसद्योध्वजंचातिंसमृच्छितम्‌ । 
विव्याध्रचेनंगात्रपुच्छिन्नधन्वांनमाशुगे 
, सच्छिन्नधन्वाविरथोहताश्वोहतंसा रथिः। ' 
अभ्यधावंततदिवींखिङ्गचर्मंधरासुरः ।५ 
सिहमाहत्यखंगेनतोक्ष्णधारेणभृधीन। `” ? ` 
. आजघानभुजेसव्येदेवोमर्प्यातंवेगवान्‌ ६ ”" ' * १ 
व उन सव असुर सेनाओं को नष्ट हुआ देखकर महिपासुर' 
सनाध्यक्ष चिक्ष,र युद्ध निमित्त अम्बिका देवो के समौप आया 1१1 १ 
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शर-वर्पो छाहमेट्डतत!0॥२५ द्रेवी5चि सेर प्री हद शडे ताटात SOFHgotn 
पूवंक उसके रथ के घोड़ों और सारथी फो अपने बां से नष्ट कर 
डाला 1३। देवीने तत्काल उस चिक्ष्‌ रका धनुप और अत्यन्त उच ध्वजा 
को काट कर उसका शरीर वाण वर्षा से वेध डाला।४। उसका जब 
घनुप नष्ट होगा, रथ नष्ट होगया तथा घोड़े व सारथी सभी समाप्त 
होगये, तो वह दैत्य सेनापति तीव्र तलवार व ढाल लेकर देवी को ओर 
दौडा ॥५॥ भौर घोर गति से अपनी तीक्षण धार की तलवार से सिट 
के माथे पर प्रहार करके देवी के भो वांये हाथ पर प्रहार किया 1६। 
तस्याःखंगोभुजंप्राप्यपफालनुपनंदन । 
तयोजग्राहशूलंसकोपादारुणलोचनः ।७ 
विक्षे ग चततस्तटुभद्रक्ाल्यांमहासुरः। 
जाज्वल्यमानंते जो भी रविवित्रमिवाँत्ररात्‌ ।= 
दृष्टातदापतच्छूलंदेवोशूलममु चत । 
तेनतच्छतधानीतंशूलंसचमहासुरः 1६ 
हतेतस्मिन्महावीर्येम हिपस्यचमूपतौ । 
आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशाद्देनः 1१० 
सोपिशक्तिमूमोचाथदेव्यास्तामम्विकाद्र तम्‌ । 
हंकराभिहतांभूमौपातयामासनिष्प्रभाभ 1१९ 
भग्नाँशक्तिनिपतिताँहण्ट्वाक्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेपचामरणशूलंवाणेस्तदपिसाच्छिनत्‌ 1१२ 
चतःसिहसमृत्पत्यगजकु भांतरेस्थितः । 
वाहयुद्धे नयुयुधेतेनोच्चे स्त्रिदणारिणा 1१3 
युघ्यमानौततस्तौतुतस्मन्नागान्महीगती । 
युगुधातेतित्ं रव्धौप्रहा रे रतिदारुण: 1१४ 
हे नूप ! उस दैत्यराज का खंग देवी के हाथ के स्पर्शे मात्र से 
ही टूट गया । फिर क्रोधपूर्ण रक्तिम नेत्रो वाले उस महादानव,ने त्रिशूल 
लेकर 1७। भद्रक'ली पर वार किया तो देवी ने तेज से प्रकाशमान एवं 
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34४7१०२ ह्ण मिछ्डसनेंपलुल्वे0एमा ळस्चानिमूम'छे हकर 
अपना शूल ग्रहण किया देवी द्वारा वार किये गये त्रिशूल से उस असुर 
के त्रिशूल को सौ टुकड़े हो गये एबं द त्य सेनाधिपति चिक्षर के शी सौ 
बड़े होगये ।३। महिपासुर का सेनापति महापराक्रमी चिक्षर क॑ 
समाप्त होने पर सुरगणो का शत्रु महदानव चामर हाथी पर सवार होकर 
युद्ध करने के लिए देवी के सामने आया ।१०। उस महादानव ने देवी 
पर लक्ष्य करके शक्ति दी, परन्तु वह्‌ शक्ति देवी की हुंकार के घोर 
शब्द से अभिहत व प्रभाहीन होकर धरातल पर गिर पड़ी । शक्ति को 
इस प्रकार नट॒ हुआ दं ख असर चमक ने क्रोधित होकर त्रिशूल चलाया 
परन्तु दे वी ने अपने शरों से डस त्रिशूल फो भी भेद दिया ।१२।' इसके 
पश्चातु दे वी-वाहन सिंह छलाँग लगाकर हाथी फे मस्तक पर चढ़ गया 
.बं हाथी क्री पीठपर बैठ उस महाअस_र से बाहु युद्ध करने लगा 1१३४ 
सिंह एबं अस्‌ र चामर दोनों ही युद्ध करते हुए उस गज से नीचे मिरे 
प्र अत्यन्त कोधपूवं क आपस में भीषण प्रहार करने लगे ।१४। 
ततोवेगात्खमुत्यत्यनिपत्थचमृगारिणा । 
करप्रह।रेणशिरश्चामरस्य पृथवकृतम्‌ 1१५ ३ 
उग्रश्चरणेदेन्याणिलावृक्षादिभिभहतः । | 
दंतमुष्टि .लेश्चेवकरालश्चनिपातितः 1१६ 
देवी #,द्वागदापातेश्चू णंयामासचोद्धतम्‌ ` 
बाष्कलं मिन्दिपालेनवाणेस्ता भ्रतथांघक म्‌ 1१७ 
उग्रास्यमुग्रवीर्यंदतसंवमहाहनुस्‌ । 
त्रनेत्राचत्रिशूलेन जधानपरमेशवरी 1१८ नशा 
विडालस्या सिनाकायात्पातयामाससवँशिरः । 
दुर्धरंदुमु खचोभौशरेनिन्येयमक्षयम्‌ । 
कालचकालदंडेनकालरात्रिरपातयत्‌ 1१६ 
'उग्रदर्शनमत्यग्र :ब गपातेरताडयत्‌ । 
असिनवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । 
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एतरंसंक्षी य माणेतुस्वसँन्येम हिषासुरः । 

म'हिपेणस्वरूपेणत्रासयामासतान्गणान्‌ 1२१ 

इसके वाद कुछ समय में ही तिह ने एकदम आकाश में छलाँग 
सगाई और फिर पृथिवी पर गिरकर अचानक पंजो से आघात करते 
हुए असुर चामर का मस्तक उसकी देह से अलग कर दिया ।१५। उदग्र 
नाम असुर को देवी ने पत्थर और वृक्षों की वर्षा करके और असुर 
कराल को दाँत व मुष्टिका प्रहू।रों से समाप्त कर डाला 11६1 अत्यन्त 
कुपित उस देदी ने गद/ के आघात से उद्धत नाम के दानव को पीस 
डाला । फिर मिदिपालं से असुर व'ष्कल एवं ताम्र व अन्धक नामक दो 
असुरों को शरों से समस्त कर दिया ।१७। दिनेत्रा परमेश्वरी देवी ने 
त्रिशूल द्वारा उग्राम्य, उग्रवीये व महाहनु नामक दानवों को नष्ट कर 
दिया 1१८। तलवार द्वारा असुर विडाल के मस्तक काटकर गिरादिया। 
यारों के प्रह र से दुद्ध र व दुमु ख नाम के दो दानवों को यमलोक भेज 
दिया । कालरात्रि ने काल असुर को काल दण्ड से मार दिया ।१६। 
उग्र खग के आत से उग्रदशंन, असि से असिलोमा को समाप्त कर दिए 
तो सिह व देवी के गणों ने जय-नाद किया ।२०। इस प्रकार अपनी 
समस्त सेना को नष्ट होता हुअ' विलोक राक्षसराज महिषासुर अपना 
महिपरूप धारण करके देवी के गणों को भयभीत करने लगा ।२१। 

कांश्चित्त,ण्डप्रहारेणक्ष रक्षेपेस्तथापरान्‌। 

ल॑ंगुलताडितांश्चान्याञ्छू गाभ्याचविदारिताच्‌ ।२२ 

वेगेनकांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेनच । . 

विशवासपवनेनान्याच्पातयामासभूतले ।२३ 

निपात्यप्रमथानीकमभ्यधावतसीसुरः 

शिहंहंतुम हादेव्या:कोपंचक्र ततोम्विका 1२४ 

सोपिकोपान्महावीये:क्ष क्षुण्णमहीतलः!:.. 

अ गाभ्यांपवंतानुच्चश्‍चिक्ष पचननादच 1२५ 


NS 
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लांगूलेनाहतश्चाब्धिःप्लावयामाससवंतः 1२६ 
घुजशृङ्गरिभिन्नाशचखंडंखंडंययुर्घनाः । 
शवासानिलास्ताःशतशोनिपेतुनं भसोऽचलाः 1२७ 
इतिक्रो धस भाध्यातमापतंतं महासुरम्‌ । 
दृष्ट्वासाचंडिकाकोपंतद्दधायतदाकरोत्‌ 1२८ 
किसी मण को मुप्ठ प्रहार से, किसी पर खुर से आघात करके, 
[कसी को एछ » आघात से त्रसित करने लगा ।२२। किसी को तीक 
गति द्वारा, किसी को घोर गर्जन दवारा ,किसी को भ्रमण द्वारा और किसी 
की श गारा की वायु से विदारण कर डाला ।२३॥ इस प्रकार दैत्य गणों 
को गिराकर वह दैत्यराज महा देवो के वाहन मिह को समास करने की 
आकांला से दौड़ा, तो देवी एक दम क्रोधित हुई 1२४। महापराक्रमी 
महिपासुर भी क्रोधपूर्णं होकर खुरा से धरती को कुरेदता हुआ. आर 
दोनों तोक" सींगों द्वारा उच्चतर पर्वत मालाओं को उखाड़ता हुआ 
गर्जेने लगा ।२५। उसके वेग से इस प्रकार घूमने पर पृथिवी कोमल 
होगई और गढ्ढ़े होगये तथा पूछ से ताडित समुद्र शी सभी ओर फैलने 
लगा २६। कपा देते वाले सोंगों से घिरे हुए बादल खण्ड-खण्ड होये 
और उसके श्वास की तीव्र वायु से अनेकों पर्वत गिर पड़े ।२७। ऐसे 
देत्यराज को भी क्रोधित हो मारने को उद्यत हो गई ।२८। 
साक्षि त्वातस्यवे पाशंतंववंधम हसुरम्‌ । 
तत्याजमासिप रूपंसोपिवद्धोमहामृधे 1२६ 
ततःमिहोभवत्सद्योयावत्तस्यांविकाशिरः । 
` छिनत्तितावध्पुरुषःखङ्गपारिणरदृश्यत ।३० 
ततएत्राशुपुरणंदेवीचिच्छेइसायकः । 
तंखंग वर्मणासार्घतत:सो भुन्महागज: 1६१ 
करेणचमहासिंहंतंचकर्ण जगर्जच । ` 
कर्णतस्तुक रंदेवी खङ्ग ननिरक् तत 1३२ 
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तर्थेवक्षो भयामासत्रेलोक्यंसचराचरम 1३३ 

ततःकुखाजगन्माताचंडिकापानमृत्तमम्‌ । 

पपौपुनःपुनश्चेव जहा सारुणलो वना 1३४ 

ननहृ चासुरःसो पिवलवीर्यमदोद्धतः । 

विपाणाभ्या चिक्षेपचंडिकांप्रपिभूधरान्‌ 1३५ 

देवी के पास फैका, जिससे महिपागुर को बाँध लिया तथा उसी 

महिषासुर ने भी अपना महिप रूप छोड़ दिया ॥२९॥ और तुरन्त हो 
उसने सिंह रूप ग्रहण क्रिया, इसके पश्वातू जैसे ही अम्बिका देवी उस 
दैत्यराज का सिर काटने को आगे बढ़ीं,त्योंही वह तलवार हाथ में लेकर 
पुरुष रूप दीखने लगा 1३०। तदुपरान्त अपनी तीक्ष्ण वाण वर्षा द्वारा 
ढाल व तलवार सहित उस पुरुष रूप महिषासुर को वींध डाला, तभी 
बह्‌ अत्यन्त विशाल हाथी नकर अपनी सू ड से सिह को खींचता युद्ध 
करने लगा । देवो ने सिह को खींचकर तलच!र से हाथी को सूड काट 
डाली ।३१-३२। इसके पश्चात्‌ महादैत्य पुतर्वार महिष रूप में पहिले 
के ही प्रकार से वह तीनो लोकों को पुनः त्रसित करने लगा ।३:। 
तत्पश्चात्‌ विश्व-माठा चण्डिका क्रोध पूर्वक उत्तम मधु-पान करने लगी 
तथा रक्तिम नेत्रों सहित बार-वार हंसने लगी 1३४। तव बह 
दानव भी सींगों से चण्डिका देवी पर पर्वत उखाढ़कूर फेहने-लगा 1३५ 

साचताऱ्प्रहितांस्तेन चूर्णथंतीशरोत्करेः । 

नवाचरतंमदोद्‌धतमृखरागाकूलाक्षरम्‌ 1३६ 

गजंगर्जक्षणंमूढमयूधावत्पिवाम्यहम्‌ । 

मयात्त्रथिदृतेत्रैवग £ ष्यत्याशुदेवता ।३७ 

एत्रमुकसासतम्‌र्पत्यसार्ढातंमहासुरम्‌ । 

पादेनाक्रम््रकठे रशूलेनैनमत!डयत्‌ 1३८ 

त तः नोपिपदाकाँतस्तयानिजमखाततः । 

अद्ध निष्क्रांत एवासीदुदेउयातीर्येणसंवृतः 1३९ 
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तबामहासिनादेव्याशिरश्छित्यानिपातितः (४० 

एवसमहिपोनामसनैन्पःससुहुद्‌ ण: । 

त्रेलोजग्रंमो हृथित्यातुतदेव्याविनाशित्तः 1४१ 

भ लोक्यस्थैस्तदा भूत हिषेवि निपातिते । 

जयेत्यृक्त ततःसर्वःसरेत्रासुरमानवेः ।४२ 

ततोहाहाकृतसवेदेत्यसैर्‍्यंननाशयत्‌ । 

प्रहपंचपरजग्मु:सकलादे वतागणाः 1४३ 

चृष्ट ुर्ताुरादेवींसहदिव्यौमंन्हपिभिः । 

जगुगंधवं पतयोननृतुश्चाप्सरोगणः 1४४ 

देबी भी अपनो वाण-इर्पा द्वारा उन समस्त पर्वों को चूर्ण करके 
युद्ध करने लगी | उस समप चूके मद्य पान से देवी का शरीर रक्त 
वर्ण हो ग्या था एवं समी शब्शें का रुः ष्ट उच्चारण नहीं हुआ 1२६ 
देवो ने कहा-अरे मुखं ! जब तक मैं मदय पीतो हूं, तभी तक तू गर्जना 
करले फिर मेरे द्वारा तुझे निइत हुआ देख दं वतायण यहाँ तेरे स्थान 
पर गर्जना करेगे 1३५ ऋषि ने कहा-दं डी ऐसा कढकर छलांग लगा- 
फर उस महादानव पर सवार हो गई तथा उसे अपने चर. में दबा- 
कर उस अमुर के कठ में त्रिशुन से प्रहार करने लगीं ।३८। इसके पए-- 
चात्‌ उस भहादानव की जामा प्रायः समाप्त हो गई ओर देवी के ९रो 
से दवा होने से अस्त-स! हो गया ।- €। उसके वाद संघर्ष करते हुएउप्त 
महादानव का महाअसि से शिर कलम कर उमे समाप्त कर दिय; ।४०। 
उत प्रकार पे वह महिपासुर अपनी सेना और असुरगणो के समेत 
अलोक्य को त्रसित कर अन्त में देवी द्वारा विनाश कर दिया गया। ४१॥ 
उम्र समय महिपासुर के निहत होने पर तीनों लोकों के देवता, मनुष्य 
और भू-पाताल निवासी वलि भाद सभी ने देवी का जयघोप किया । 
1४२॥ उसके पश्चान्‌ देवी ने हाहाकार करती शेप दौत्य-सेना को भी 
नष्ट कर दिया, जिससे कि स्‌ रगण अत्यन्त आनन्दित हुए ।४३। देवता 
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करने लगे एगं अप्सराए नृत्य करने लगी ।४४। 
५६ शक्रादिकृत देवीस्तव 


ततःसुरगणाःसवं देव्या इन्द्रपुरोगमा । 

स्तुतिमारेभि रेकत्त निहतेम हिषासुरे ।१ 
शक्रादयःसुरगणानिहतेतिवीर्येत स्मिन्दुरात्मनिसुरा रिवले वदेव्या । 
तांजुश बुप्रगतिन घ्रशिरो घरासाजारिमःप्रहयँ रुलकोद्गम गरुरेहा 1२ 
देव्याययातमिदंजगदात्मशपत्यानिःशेषदेवगणशक्तिसमूहृगूर्त्या । 
तामनिकामखिलरे उमइजिउज्य्राभ तः्यानताःस्नविदधातुशुभानिसन 
यस्या प्रभावमतुलंभगवाननतोत्रह्माहरश्चनहिवक्‍्तुमलवलंच । 
साचंडिकाखिलजगत्परिपालनायनाशायचाशुभभयस्यमतिकरोतु।४ | 
याश्रीःस्वयंसुकृतिनां मवनेऽ्वलक्षमीःपापात्मनांकृतधियांहृदयेपूबुद्धिः । 
श्रद्धासत्तांकुलजनप्रभवस्यलज्जातांत्वांनताःस्मपरिपालयदेवि विश्वम्‌ 
किवणयामतवरूपम चित्य मेत रिकिचातिवीर्यमसुरत्रयकारिभुरि । 
किचाहदेपुच रितानितवादृभुतानसर्वेषुदेव्यसुरदेवगणादिकेष्‌ ।६ 
हेतःसम स्तजगतांत्रिगुणापिदेववेंज्ञांयसेहरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वा्रयाखिलमि इशभूतमव्याकृताहिपरमाघ्रक्ृतिस्त्वमाद्या ।७ 

ऋषि ने कहा -नस काल इन्द्र सहित समस्त स्‌ रगण देवी द्वारा 
महिषास र का वध किया जाने से देवी का गुणगान करने लगे 1१1 
भगवती देवी ने द॑त्यराच गहिपास्‌र का वध कर दिया तो इन्द्र सहित 
सम्पूर्ण स्‌ रगणों के सुशोभित वन इन आनन्द से और अधिक पुलकित 
हो उठे, दुर्गा की स्तुति करने लगे 1२। देवताओं ने कहा -इस प्राणि 
जगत्‌ को अपने प्रभाव से विस्तार करने वाली, समस्त देवगणों को 
एकत्रित शक्ति सं उत्पन्न होकर साकार रूप में परिणत हुई हैं एनँ जो 
समस्त स ९गणों एवः महामुनियों को पूज्य हैं, हम उस अम्बिका देवी 
को प्रणाम करते हैं, वह हम सवका कल्याण करें 131 भगवान ब्रह्मा एग 
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महेश भोजन पति? भोगाश्च नuवर्वा0करमेशातेंठा असर ऽै0०॥ 
वह देवी <ण्डिह समस्त विशव का. रोपण करने फे, लिए और उसके 
अद्वित व भय के राश हे लिए आरक्षित हों 1४। पुनीत कार्य करने 

। याले द्राणियो के गुः में लक्ष्मी स्वरूप, पाप-कर्म करने बाले के गृह में 

। दरिद्र स्वरूप, स्वच्छ हृदय से अध्ययन करने बाले फे. मस्तिप्क में बुद्धि 

` स्वरूप, सद्‌आचरण' वालों के लिए श्रद्धा स्वरूप और पवित्रकुल में उत्पन्न 

प्रा. यों की लज्जास्वेल्प हैं, उन देवी को नमस्कार करते हैं। हे देखि, 

अप जगत का पोपण करें ।५। आपका अचिन्त्य स्वरूप वर्णन करगे में 
हम असमर्थ हैं । हे देवि! आपक' दःनवों का विनाश करने वाला अपरि- 

“मित वीयं एवं दानबो व देवगणों के प्रति रण-क्षेत्र में आपका अनुपन , 

आचरण हम किस प्रकार कहें ।६। हे देवि! आप विकार होन 
आद्याप्रकृति है अथ च सत्व, रज एवं तमोगण वाली होने पर भी आप 
“(दिए के लिए कल्याणकारी हे! | राग-द्वे प आदि मे युक्त विष्णु व महेश 
अदि भी आपटा प्रकृत तत्व नहीं जानते, हे देवि ! आप अपार हैं और 

' आश्रय स्वल्प हैं, रह विश्व आपका ही अश स्वरूप है 1७1 

'गस्पराःसमत्तसूरताःसमुदोरणेनतुप्तित्ररांतिसकलेषुमखषृदेवी । 

'स्वाद्रासिवैपितृगणम्यचतृपिहेतुरुच्चार्यसेत्वतनएवजनै स्वधाच ।८ 

_ यामुक्तिहेतुविचित्यमहात्रतात्वमभ्यस्यसेसुनियते द्वियतत्त्वसा रेः । 

_ सोक्षाथिभिमु निभिअस्तसमस्तदोपे विद्यासिधाभगदतीमा हिदे्र। - 

शाउदात्मिकासुविमलग्येजुप्रों निधार सुद्गी थरम्यपदप'्ठवतांचसाम्माम्‌ 

.देवोव्रयीभगवतीभगवनायवारत्तामिसर्वेजगतापरन!तिहंत्री 1१० 

मेघासिदेविदिता खिलणास्त्रसार/दुर्गासिगुग भवसागरनौरसगा । 

नि मत नातिर सागौरीत्त्रमेवशशिमौलिकृतप्रतिष्ठा 
` इंगत्सहासममलंधरिपुर्णचंद्रविवानुका रिकनकोत्तमकांतिकांतम्‌ । 

अन्यदुभुतप्रहृतमातरुपातथा पिदकत्रंदिलोकसहसामहिपासुरेणा १२ 

`  हष्टधातुदेविकुपितभृक्रुटीकरालमुद्यच्छणांकस ृशच्छवियन्नसद्धः । 

| माणांमुपोचभहिपस्तदतीवचित्रकेजीव्यतेदिकूपितांतकदशंनेन 1१३ 
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आप ही हैं, हे देवि क्रोधित होन पर आप समस्त कुल का नाशंकर इत || 


णक्रा दिकृत देम स्तव] : [ ५६५ 
देतिप्रसोदप रनाअवती मवापसदो वेनाशवेसिकोपद्रतोकुलानि । | 
निज्ञातमेवदधुनं भयदस्तमेन्तीतंवलंुविपुलंम हि सु रस्य 1१४ 
है. देवि !-आपके, नाम उच्चाः ण से ही सम्दूर्ण यज्ञों, में देवतागण || 
तृप्ति प्राप्त करते हूँ, चु कि आप ही ऋषिगण एव सुरगण , को तृस्त करने) 
वाले स्वाहा एवं. स्वधा स्त्ररूप उच्चारण को जाती हो ।८ हे देलि 10 
आपकी महान्‌ आराधना का विपय,भचि त्य है और,जितेन्द्रिय सत्वसार 
तथा दोप-विहीन, मोक्ष के आकांक्षी ऋषिगण आपको मुक्ति का कारणं 
मानते हैं; । हेःदेघि: 1 इसलिये आप.ही भगवती सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विद्या है॥ 
९॥ हृ देबि ! आप शब्द युक्त तान उद स्वरूप हैं और. प्रणत युक्त 
अनुपम पद वाले ऋक्‌, यजु व साम वेद का आशय-स्वरूप.हँ, आप हो 
\म्पूर्ण ,ऐश्वर्थ से पूणं हँ, आप ही विश्‍व का जीवन-रक्षक कृपि-स्वरपहुँ ह 
देवि !:समस्त पिश्व की घोर विपत्ति का आप शमन करतीह ।.०। अ 
ही बुद्धि स्मरून हैं, कठिन भव-सागरसे निस्तार करने वाली अनुपम नौ | 
स्वरूप हैं कैटभशत्रु के वध-कर्ता भगवान्‌ विष्ण फे हृदय मे निवास करने 
वालो लक्ष्मी आप ही है और महादेवजी वांये जय पर प्रतिष्ठित गौ 
आप हो है ।११। इस एर भो आपके मन्द हास्य पूर्ण, स्वच्छ पूण-चंद 
तुझम, सुन्दर वर्ण, काँति युक्त, अनुपम मुख देखकर भो महिपासुर ने || 
समस्त त्रिमुबन को मोहित करने वाली आपकी मुख-ाति से भी | 
दुष्ट मोहित नहीं हआ 1१२॥ हे देवि ! अत्यन्त क्रोधंपूर्ण, तनी' हु 
भ्रकुि सहित उदित पूणं चन्द्र के समान आपके मुख को देखकर भी 
तुरन्त हो महिषासूर ने प्राण त्याग नहीं किया, यह आश्चर्यपृर्ण है क्यों 
कि क्रि क्रोध युक्त यमराज को देखेर भी कोई जीवित रह सकता है ( 
1१३1 हे भगवती, आँप प्रसन्त हों, विश्व का कल्या« करने वाली 


डक 


हैं, यह हम जान गये हैं 11४ 


तेहमताजभप्रवेज भा जिले मँस शा सितति क ४५१ | 
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` धन्यास्तलवनिमृतात्मजभूत्यदारायेपांसदाभ्युदयदाभवतीप्रसग्ना। 
धर्म्याणिदेविसकलानिसदवकर्माण्यत्याहतःप्रतिदिनसुकृतीक रोतिः। 
स्त्र्गप्रयातिचततोभवतीप्रसादाल्लोकत्रयेपिफल दानुनुदेवितेन ।१६ 
दुगेस्मृताहरसिभीतिमशेषजंतोःस्वस्शैस्मृतामतिमतीवशुभांददासि। 
दारिद्यदुखभयहारिणिकात्वदन्यासर्दोपका रकणायसदाद्र चित्तः ॥ 
एभिहतँजंगदुपंतिमुखंतर्थंतेकेवं तुनानामनरकायचिरायपमम्‌ । 
संग्राममृत्युमधिगश्यदिवंप्रयांतुत्वेतिनूनमहिताम्विनिहंसिदेवि।१५ 
हषटसैर्वाकनभवतीप्रकरोतिभस्मसर्वासुरानरिपूयत्प्रहिरणोषिशस्त्रम्‌। 
लोकाऱ्प्रयांतुरिपतोपिहिशस्त्रपुताइत्थंमतिभवंतितेष्व हितेपुसाध्व्री'। 
खंगप्रभानिकरविस्फुटणैस्तथोग्र॑ शलाग्रकाँतिनिवहेनहृशोसुराणास्‌ 
यच्नागतादिलयमंशुभदिदुखंडयोग्याननतवविलोब.ताँतदेतत्‌ 1२० 
दुर्वेत्तशमंनतव देविशी लंरूपशैतदवि चित्यमतुल्यमन्यै; । 
वोर्यचहंतुहूतदेत्रप राक्रमाणाँवै रिष्वपिप्रकटितँहृदयात्वयेत्थस्‌ 1२१ 
हे दुर्ग ! आप सन्तुष्ट होकर जिनको कल्य।ण देती हैं, उन्हीं को 
घन और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। १५। हे देवी ! आपके ही साद से 
; व्यक्ति नित्यप्रति पुर्ण आदर सहित धर्मानुरक्त कायं करते हैं तथा मृत्यु- 
` परांत आपकी हो कृपा से स्वर्ग प्राप्त करते हैं, इसलिये हे अम्विका ! 
आप ही त्रैलोक्य की फलदायक हो ।१६। हे देवि ! त्रसित मनुष्य जब 
आपका नाम स्मरण करते हैँ तो आप उन्हें भयहीन बनाती हैं और 
स्वस्था हृदय प्राणि जव आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हे कल्याण 
दाता बुद्धि प्रदान करतो हैं, हे दरिद्रों का दुःख व भय हरण करने 
. वाली ! आपके अतिरिक्त अन्य किस का हृदय सभी के हितार्थं क्रपालु 
. अववा दयापूर्ण रहता है ? ।१७। समस्त असुरों' के निहत होने. से 
विश्व सुखी होवे और नरक प्रासि के लिए बहुत अवधि तक पाप कर्म 
FE इस रण-क्षेत्र मे निहत होकर स्वर्ग को प्राप्त * करें ऐसा सोचकर 
. आप देव शत्रुओं का शमन करती हैं ।१८।.आपकी तो ष्टरि मात्र में ही 
« ~ गण भस्म यत्व किरता ुओं?'को ५ ब्रेकर चित्र कर 
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स्वर्ग में पहुंचने के लिये आपने अनुओं पर अस्त्र चलावा निःसन्द हृ 
भापकी असुरों का हित करने वाली मति सर्वश्रेष्ठ है । ९1 हे दोवि,! 
-अ पके ख्ककी तीब्र आभा और त्रिशुल के अप्रभाग की कांति से भी 
उन सभी द॑त्यों की दृष्टि समाप्त नहीं हुई, इसका केवल कारण यदी है 
कि आपके शोभायुक्त चन्द्र की आभा पूणं फिरणोंसे इनके ने - अत्यन्त 
" शीतल हो गये थं 1२० हे दुर्गे ! आपका स्वभाव दुरांचारी मनुष्यों के 
- दुराचार का विनाश करनेवाला एव आपका रूप अतुलनीय व अचिन्त्य है । 
हृ देवि ! आपका वीं देवगण ५ यल को हरन वाल दैत्यों का विनाश 
* करता है, अतएव शत्र्‌ओं पर. भी आपकी कृपा पूर्ण स्पष्ट है ।२-। 

“ केनोपभा भतुतेस्यपराकृममस्यर्पचशत्रृभयकार्यं तिहा रिकुत्र । 
चित्तेकृपासमरनिष्ठरताच्नहृषत्वय्येवदंविवरदेभुवन्त्रयेपि 1२२ 
त्रैलोवयमेतदखिल रिपुनाशनेन त्रातत्वयासमरमूद्ध नितेपिहत्वा । 
नीता दिवरिपुगणाभयम प्यपास्तमस्माकमुन्मगुरा रिभवन मस्ते. । 
"शूलेनपा हिनोदेविपाहिख गेनचांम्विके । 

` घन्टास्वनेनःपाहिचापज्यानिःस्वनेन व.1२४ 

` प्राच्यांरक्षप्रतीच्चांचचंडिकेरक्षदक्षिणे । 

` भ्रामणेनात्मशूलस्यउत्त रस्तांतथेशवरि 1२५ 
सोम्यानियानिरूपा णित्रैलोक्येविच रंतिते । 

` यानिचात्यतघो राणिरँक्षास्मांस्तथाभुवभ्‌ 1२६ 
` खराशूलगदादीनियानिचास्त्राणितेम्विके । 
` करपल्लवसंगीनितं रस्मान्नक्षसर्वंतः 1२७ 
' एवंस्तुतासु रेदिव्गैःकुसुमैनंदनोद्भैः । 
अचिताजगतांधात्रीत थागंधानुलेपरौः । ८ 
हे देवि ! आपका पराकूम किसी अन्य के साथ तुलना नहीं किया 


` जा सकता | आपका रूप शत्रुओं को भयदाता एवं अत्यन्त अनुपम है । 
' ऐसा अनुपम स्वरूप स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल में अन्य किसी का नहीं.है । हे 
अम्बिके ! आपका हृदय दयापूर्ण तो है ही, साथ ही रणक्षेत्र में निष्ठु- 


` साहा तोश अरो हनि | 
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आपने शत्र ओं का विनाशे करके तीचों लौकों की रक्षा को है, युद्ध क्षेत्र 
नें उन्हीं ज्ञत्र्‌ओं को निहत करके स्वर्ण प्रदान किया एव उन्हीं मद मत 
दैत्य के कारण हमारा भय भी समास्त हो स्या, हे-देवि 1 आपको 
न्मस्कार हैं 1२३। हे दुर्गे ! शूल द्वारा हमारी रक्षा करें । हे अम्विके 
खज्भा हारा हमारी रक्षा: करे हे दे वि ! घण्टा.एवं धनुप प्रत्यच के शब्द 
हारा हमारो रक्षा करें 1२८ हे चण्डिके ! शून घुमाकर आप हमारा 
यव, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण मं रक्षा करे [२५ तनां, लोको में 
विचरण वाले आपके जितने सौम्य रूप एवं भयंकर रूप हैं, उनके द्वारा 
हमारी व मर्त्यलोक को रक्षा कीजिये] ।२६। हे अस्विका दवि । भ!ने 
कर कमलो में शुशोभित जङ्ग, शूल, गदा आ!द अस्तरों द्वारा चारों ओर 
हमारी, रक्षा , करें 1९७। ऋषि वे कहा--सुराणों ने इस अकार उन 
देवी का गुणगान किया और नन्दन, कानन में, उपपन्न हुए पुप्प, , दिव्य 
- शौर धूपादि के हारा भक्ति पूर्वक उन जगज्जननी_की पूजा की ।२८। 
भवत्यासमस्तेस्त्रिदर्शदिव्यधूप:सुधूपिता |. ' 


प्राहप्रसादसुमुखासमस्तान्म्रणतान्सुरान्‌ 1२९ : द्‌ 
ब्रियतांत्रिदशा:सर्वेश्वदस्मत्तोभिवांछितम् 4५ .. . ¦ 


ददाम्यहमतिप्रीत्यास्तावरेक्षिःतुपूज़िता (२० - ५ 
कत्त व्यमपरंयच्चदुप्करंतन्नाविरमहे ।. * . 1 
इत्या हण्पं युचांदेव्या:प्रःयूचुस्तेदिजोकून: 1२१ 
भगवत्याकृत्सबंत्तकित्रिदवशिष्यते.। '.. . 
यदयंनिहतःशत्र्‌ रस्भाकमहिषासुरः 1३२ . . 
यविचापिवरोदेयस्य॒त्वयार्कमहे्वार;।; 
संस्मृतासंस्मृतात्वंनोहिसोथाःपरमापदः 1३३ . . 
- . यश्चमत्यंस्गवेरेभिस्तांस्तोष्यत्यमलानने । 

' तस्यवित्तद्धिविभवैर्धनदार,दिसपदास्‌ । 
वृद्धयेस्मत्तप्रपन्नत्वम वेथा:सवृंदाम्विके 1३४ 
इतिप्रसादितातेवंजंगतोर्थंतथात्मन: । 


Cs 


छ] 
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इत्येतत्कथितं भूपसंभूतासायथापुरा 1 
देवीदेवशरीरेभ्योजगत्रयहितेपिणी 1३६ 
पुनश्चगो रीदेहात्सालमुद्‌भूतायथाभवत 1 
चधायदुष्टदैत्यानांतथाशु भनिशु भयो 1६७ 
रक्षाणायचलोकायःंदेवानामुपकारिणी । 
तच्छ णप्वमयाख्यातंयथावत्कथयामिते 1३८ 
उस समय वर प्रदान करने की इच्छा से उसका मुख मण्डल 
अत्यस्त शोभायमान हो यया और उन्होंने.सभी विनीत देत्रताओं प्रति 
कहा ।९९। देवी त्ते कहा--हे त्रिदशगण ! अपना इच्छित वर मुझसे 
मांगो, तुम्हारे स्तवन से मैं परम संतुष्ट हुं, इसलिये प्रीति सहित वर 
प्रदान करूंगी ।३९।:इस महिषासुर फः वध करने. के पश्चात्‌ क्या 
करना है, यह मैं नहीं जानती, अव तुम्हें जो कुछ दुःसाध्य हो, वही मुके 
बताओ, देवी के ऐसे वचन सुनकर देवगण वोले ।३१। देरंत ओं ने 
कहा--हे भगवतो ! आपने हमारे हितार्थ इस प्रवल शत्रु महिपासुर को 


मार डाला, इससे हमारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध हो गया है, अव कुछ कार्य 
शेष नहीं रहा 1३२। फिर भी यदि आप दर देने की इच्छा ही करती 


हो तो हमें यही वर दीजिये कि जब कनी हम आपकां स्मरण करें, तभी 
आप हमारे सङ्कट को दुर करें ।३३। जो मनुष्य हमारे: इस स्तोत्र 
द्वारा आपकी स्तुति करें उनको आप प्रसन्न होकर ज्ञानाधिक्य, ऐश्वर्य 
युक्त धत, पत्नी आदि वृद्धि करना, क्योंकि आर सव कुछ दे में 
समर्थ हैं 1३४ ऋषि ने कहा हे राजद ! देवताओं द्वारा विश्व के 
हितार्थ प्रसन्न को हुई भद्रकाली 'ऐसा ही होगा? कहकर अन्तर्ध्यान 
हो.गई । : ५। देवताओं के देह से जिस प्रकार' विश्व का हित करने 
वाली वह दवी पूवेकालमें आविभू'त हुई, वह तुमसे बर्णन किया। ६। 
अव जिस प्रकार भगवती यौरी के शरीर से उत्पन्न होकर णुम्न ओर 
अन्य असुरों का नाश 1३७। लोकरक्षार्थ और देत्रोपहारार्थ किया, उसे 
यथावतृ तुम्हारे प्रति कहता हूँ, श्रवण करो ।३८। '- २ 
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७७--देवो से शंभु के दूत का कथन 


पुराशु म्भ निशु'भाभ्यामसुराभ्यांशचीपते । 
तर लोक्यंयज्ञमागाश्चत्हतामदवलाश्रयात्‌ 1१ 
तावेवसूर्यंतांतद्वदधिका रतथैन्दवस्‌ । 
कौवेरमथयाम्यंचचक्रातेवरुणस्यग 1२ 
यावेवपवनद्धिचचक्रतुवं ह्निकमं च । 
अन्येषांचाधिकारारान्सःस्वयेमवाधितिष्ठति। | 
ततोदेवाविनिधू ताभ्रष्टराज्या:पराजिताः 1३ 
हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यांसवेंनि राकृता: । 
महासुरमभ्यांतांदेवीसंस्मरंत्यपराजिताम्‌ ।४ _ 
तस्यास्माकंवरादत्तोयथापत्सुस्मृताखिला: । 
मवतांनाशयिष्यामितत्क्षणत्परमापद: 1५ 
इतिक्कत्वामतिदेवाहिमवंतंनगेश्वरम्‌ । 
जग्मुस्तत्रततोदवींविष्णुमायांप्रतुष्टवु: ।६ 


फऋषि ने कहा--पुराकाल की बात है शुम्भ-निशुम्भ नामक दो 
असुरों ने अपने अहंवल से शचिपति देवेन्द्र के श्रैलोक्य का राज और 
सम्पूर्ण यज्ञ भाग को छीन लिया ।१। उन शुम्भ-निशुम्भ ने चन्द्र, सूर्य, 
कुबेर, वरुण के अधिकार को अपने हाथ में लिया और उस पवन तथा 
अग्नि का कार्य भी स्वयं करने लगे तथा सभी देवताओं के पदों पर 
उन्होंने अधिकार कर लिया ।२। फिर उन दोनों घोर असुरों के द्वारा 
अधिकार से भ्रष्ट और तिरस्कार को प्रास हुए, राज्य से हीन एवं 
पराजित ।३। देवगण अपराजिता भगवती का स्मरण करने लगे ।४। 
देवी ने उन्हें विपद्काल में स्मरण करते हो विपत्ति नष्ट करने का वर 
दिया था, अब घोर विपत्ति आ गई, इसलिये उन्हीं की शरण में जाना 
उचित है ।४। इस प्रकार विचार करके देवतागण पर्वत श्रेष्ठ हिमा- 
लय में जाकर विशेष को उन माया का स्तव करने लगे 1६1 
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नामोदेव्येमहादेअ्येशिवायेसत्ततनमः । 
नमः प्रकृत्येभद्रायेनियताःप्रणताःस्मताम्‌ 1७ 
रौद्रायेनमोनित्यायेगीरय्येधाल्यैनमोनमः 1 
नमोजगरप्रतिष्ठायदेऽये क्त्यैनमोनमः । 
ज्योत्स्न ।यचद्ररूपिण्येसुखाये सततंनमः । 
कल्याण्यै प्रणतामृध्यै सिद्धय कूर्म्येनमोनमः ।& 
नऋ त्ये भूमृतांलक्ष्म्यैशर्वाण्यैतेनमोनमः 1०० 
दुर्गायदुपाराय सारायं सर्वेकारिणि । 

. ` ख्यात्य तथैवक्कष्णाय धूम्राय सततंनमः ११ 
अतिसौम्यातिरौद्रायनमस्तस्यः नमोनभः । 
नमोजगऱप्रतिष्ठायंदेव्य॑ त्कृयंनमोनमः ।१२ 
यादेवीसर्व भतेपुविष्णुमाणेतिशब्दिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्य॑ नमस्तस्यै नमोनमः 1१३५” 
यादेवीसर्वेभूतेपबु द्धि रूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यो नमस्तस्यौ नमस्तस्यैतमोनमः 1१४८ 
देवताओं ने कहा -दवी को नमस्कार है, महादेवी, शिवा, प्रकृति 

और भद्रा को वारम्वार नमस्कार है, हम विनीत होकर उन भगवती को 

बारम्बार नमस्कार करते है।७। रद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, जगत्‌ की | 
प्रतिष्ठा और कृत्या को हमारा बारम्बार नमस्कार है ॥51 हम उन | 
प्रकाश स्वरूपा, चन्द्ररूपा तथा परमानन्द स्वरूपिणी देवी को नमस्कार | 
करते हैं, उन कल्याणि, बुद्धि रूपिणी एवं साथातु सिद्धि को नमस्कार 
करते हैं ।१। नैति स्वरूप और राजाओं की गृह-लक्ष्मी स्वरूपा देवी 
को नमस्कार है, शर्वाणि, दुर्गा, दुर्गंगा रा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, 
कृष्णा और धूम्रा स्वरूपिणी भगवती को हम नमस्कार करते हैं 1१०1 


जो अति सौम्य तथा अत्यन्त रौद्र है, उनको हम विनय पूवंक नमस्कार 
करते हैं, जग-प्रतिष्ठा रूपिणी एवं कृति स्वरूपा देवी को नमस्कार करते - 


हैं, ।११। जो सव प्राणियों में विष्णुमाया नाम से प्रसिद्ध है उनको बार- 
स्वार नमस्कार हैं ।१२। सब प्राणियों में चेतना रूप वाली देवी को 
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हम नमस्कार करते हैं।१३। सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित रहने 
बाली भगवती को दारम्वार नमस्कार हे 1१४। 
यादेवीसवंभूतेषु निद्रारूपेणपंस्थिता । 
नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनम: 1१५ 
यादेवी सर्वभूतेपुक्षुधारूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्येनमोनमः १६ 
यादेदीसर्वेभूतेषुच्छाया रूपेणसं स्थिता । 
नमस्तयेनमस्तयैनमस्तस्यौनमोनमः ।१७ 
यादेवीसर्वं भूतेष श क्तिरूपेणसं स्थिताः । 
नमस्तस्यैनमस्यैनमस्तस्यैनमोनमः । १८ 
यादेवीसवंभूतेप्‌ तृष्णारूपेणसं स्थिताः । 
नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः ।१९ 
यादेनीसवंभूतेष्‌ क्षांतिरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्टौनमस्तस्यीनमस्तस्यैनमोनमः ।२० 
यादेवी सर्वेभूतेप्‌ जातिरूणसं स्थिता । , 
नमस्तस्यैनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः 1२१ 
सव प्राणियों में निदाख्प से स्थित देवी को वारम्वार नमस्कार है 
1१५। सव जीवों में क्षुधा रूप से स्थित रहने वाली देवी को बारम्बार 
नमस्कार है 1१६। जो देवी सब भूतो में छाया रूप ते अवस्थित रहती 
है, उनको नमस्कार, नमस्कार है ।१७। सब प्राणिवों में शक्ति रूप से 
विराजमान देवो को अनेक वार नमस्कार ।१८। सब प्राणियों घें तृष्णा 
रूप से प्रतिष्ठित भगवती को वारम्मार नमस्कार ।१९। सव प्राणियों 
में शान्ति रूप से अवस्थित देवी को नमस्कार ।२०। सब जीवों में 
हि जाति रूप से निवास करने वाली देवी को.नमस्कार ।२१। 
र _ यादेवीसर्वभूतेष.लज्जा रूपेणसंस्थिता । 
' नमस्तस्यैनमस्तयेनमस्तस्यैनमोनमः 1२२ 
यादेवीसवंभूतेप्‌शांतिर्पेणसं स्थाता | 


् :॥२३ ह 
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देवी से शक के देती की केप? गा Chennai and । हि 41 
यादेवीसवंभूतेष श्रद्धारूपेणसंस्थाता । 
नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः ।२४ 
यादेत्रीसवं भूतेष,कान्तिरूपेणसं स्थाता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः ।२५ 
यादेवीस्वंभूतेप्‌ लक्ष्मी रूपेणसं स्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः 1२६ 
यादेवीसर्वभूतेष_घृतिरूपेणसं स्थिता । 
नमस्तस्य॑ नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः । २७ 
यादेवीसव भूतेष वृत्तिरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्य नमस्तस्य नमोनमः 1२८ 
जो सब प्राणियों में लज्जा रूप से रहती है, उन देवी को वारम्वार 

नमस्कार ।२२। सब प्राणियों में शान्तिरूप से अवस्थान करने 
चाली देवी को नमस्कार ।२३। सव जीवों में श्रद्धा हप से स्थित भगवती 
को नमस्कार ।४। सब जीवों में काँतिरूप से विराजमान देवी को 
नमस्कार ।२५। सव जीवों में घुति रूप से अवस्थान करने वाली महा- 
माया फो नमस्कार ।२७। सव प्राणियों में वृत्ति रप से अपस्थित देवी 
को नमस्हार।२८। 


यादेवीस्वं भूतेष स्मृतिरूपेणसं स्थिता । 
नमस्तस्य नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः । २६ 
यादेत्रीसवं भूतेष्‌दयारूपेणसंस्थाता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमोनमः 1३० 
यादेवीसवं भूतेष्‌ ुष्टिरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यौ नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमोनमः 1२१ 
यादेवीसव भूतेष्‌ पुष्टिरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यँ नमस्तस्ये नमोनमः ।३२ 

, यादेवोसवं भूतेष्‌_ मातृरूपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमोनमः । ३३ 
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यादेवीसवभूतेष,भ्वाँतिरुपेणसंस्थिता । 
नमस्तस्यैनमस्तयैनमस्तस्यैनमोनमः 1३४ 
सब प्राणियो में स्मृति लप से अवस्थित देवी को नमस्कार 1२९1 
सब प्राणिवों से दथा रूप से अधिष्ठित देवी को नमस्कार है 1३०1 सब 
प्राणियों में नीति रूप से स्थित देवी को नमस्कार 1३१। सव जीवों में 
तुस्टि रूप से स्थित भगवती को नमस्कार 1३२। सब जीवों में पुष्टि रूप 
से निवास कर वाली देवी को नमस्क्रार 1३ ३। सव प्राणियों में मातृ 
रूप से स्थित देरी को नमस्कार है 1३७॥ सब भाणियों में भ्रान्ति रूप 
से अवस्थित देवी को नमस्कार । ५। ु 
इन्द्रियाणामधिप्ठात्रीभूतानखिलेषुया । 
भूतेपुसततंव्याप्त्यैतस्पदेव्यैनमोनम: ।३६ 
चितिरूपेणयाकृत्स्नसेताव्याप्यस्थिताजगत्‌ । 
नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमस्तस्यैनमोनमः 1३७ 
स्मृतासुर पूर्व॑मभीष्टसंश्रयात्तथासुरेन्द्रणदिनेशसेवित्ा । 
करोतुसानःशुभहेतुरीश्वराशु गनिभद्राण्यभिहंतु चापद: 1:८ 
यासाँप्रतंचो दतदेत्यतापितैरस्माभिरीशाच्चसुरैनंम स्यते । 
याचस्मृताततक्षणमेवहृतिनःसर्वापदोभ क्तिविन ग्रसति भिः 1३६ 
एवस्तवाभियुक्तानांदेवानांतत्रपावंत्री । 
स्नातुमभ्याययौतोयेजा ह्वव्यानृपनन्दन 1४० 
४ सो$नवोत्तांसुरान्सु भ्रू भव दिभस्तूयतेत्रका । , 
शरीरको शतश्चास्या:समुद्भूताव्रवी च्छिता 1४१ 
स्तोत्रंममेर्तात्क्रियतेशु भदेत्यनिराकृत । 
वेःसमस्तेःसमरेनिशु वेनपराजितँः ।४२ 
सब जीवों और इन्द्रियों की अठिष्ठात्री और सब प्राणियों में व्याप्ति 


$ रूप से विद्यमान देवी को नमस्कार ।२६। चैतन्य रूप से सम्पूणं विश्व 
में व्यास रह कर अधिष्ठान करने वाली भगवती को वारम्वार नमस्कार 
{ है 1३७। पुराकाल में अपने इच्छित को प्राप्त करके हमने जिन देवी 
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की स्तुति की और जो मंगलों के करने वालो हैं, उन्हीं भगवती को, 
प्रचग्ड असुरों से पीड़ित हुए हम नमस्कार करते हैं, भक्ति से झुकते हुए 
देह वाले जब हम आपका स्मरण करते हैं तव जो तुरन्त ही हमारी 
विपत्ति को दूर करतो है, वह देवी हमारी विपत्ति को नष्ट करके सब 
प्रकार से हमारा म गल करें ।३८-३६। ऋषि ने कहा--हे नृपपुग्न ! 
देवगण इस प्रकार से स्तुति कर ही रहे थे, तभी भगवती पार्वती गंगा 
स्नान को जाने के लिये उनके सम्मुख हुई' ।४०। शोभित भ्रकुटि वाली 
वह पावंतीजी देवताओं से पूछने लगीं-हे देवगण ! तुप किसकी स्तुति 
कर रहे हो, इतनी वार्ता के साथ ही पार्गतीजी के देह कोश से भगवती 
शिवा उत्पन्न होकर बोलीं ।४१। युद्ध में निशु'भ द्वार पराजित और 
शु भ द्वारा निष्कासित यह दे वगण मेरी स्तुति कर रहें हैं ।४२। 
शरोरकोशाद्यत्तस्या पार्वत्यानिसृतांबिका । 
कौशिकीतिसमस्तेपुततोलोकेषुगीयते ।४३ 
तस्यांविनिगंतायांतु#ष्णाभूत्सापिपावंती । 
कालिकेतिसमाख्याताहिमाचलकृताश्रय 1४४ 
ततोम्विकांपररूपंविभ्राणांसुमनोहरस । 
ददर्शचंडोमुडश्च मृत्यौशु'भनिशु भयोः 1४५ 
ताभ्यांशु भायचाख्याताअतीवसुमनोहरा । 
काप्यास्तेस्त्रीमहाराभाशयतीहिमाचलम्‌ । ६ 
नेवताहृककचिद्र पंद्रष्टकेनाचिदुत्तमम्‌ । 
ज्ञायतांकाप्यसौदेवीगृहयताँचासुरेश्वर 1४० 
स्त्रीरत्नमतिचावंगीद्योतयतदिशास्त्विषा । 
सातुतिष्टतिदेत्केन्द्रताभवान्द्रष्टुमहेति ४८ 
यानिरत्नानिमणयोगजाश्वादीनिवेप्रभो । 
त्रै लोक्येतुसमस्तानिसांद्रततानितेगृहे 1४९ 
पार्गती जी के देह कोश से उत्पन्न होने के कारण यह शिवा 
“कौशिकी नाम्‌ से प्रसिद्ध हुई ।४२। जब पार्वती जी के देह से वह. 
कौशिकी देवी! तिकल गई तब उन्होंने कृष्ण वर्ण धारण करके कलिका 
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नाम से प्रसिद्ध होकर हिमाचल में निवास किया ।४४। तदुपरान्त 
अम्बिका ने अत्यन्त मनोहर रूप धारण किया और शु भ निशु भ असुरों 
के भृत्य चण्ड-मुण्ड ने उस र्‌प को देखा ।४५। तब चण्ड-मुण्ड शुम्भा- 
सुर के पास गये और उनसे वोले-हे महाराज ! एक अत्यन्त रूपवती : 
स्त्री हिमाचल को सुशोभित करती हुई वहां रह रही है ।४६।,ऐसा श्रेष्ठ 
स्वरूप किसी ने भी न देखा होगा, इसलिये यह स्त्री कोनहै, इसका पता 
करके, उसे ग्रहण कर लीजिये 1४७। बह सुन्दर्रागो स्त्रियों में रत्नरूप 
हैं, हे असुरेन्द्र ! वह स्त्री अपने शरोर की कांति से सव दिशाओं को 
प्रकाशित कर रही है, आपको उसे अवश्य देखना चाहिये ' ।४०। हे 
प्रभो ! तीनों लोकों में हाथी, घोड़े, रत्नादिक जो सर्वश्रेष्ठ धन हैं, वह 
सभी आपके घर में सुशोभित हैं ।४६। 
ऐरावतःसभानीतोगजरत्नपुरंदरात्‌ । 
पारिजातेरुश्चायंतर्थेवोच्चेःश्रवाहयः 1५० 
- विमानंहंससंयुक्तमेतत्तिष्टतितेगणे । 
रत्नभूतमिहीनातंयदासीद्व धसोदभुतम्‌ ।५१ 
निधिरेपमापद्मःसमानीतोधनेश्वरात्‌ । 
किजल्किनीददौचाब्धिर्मालामम्लानपंकजाम्‌ ।५२ 
छत्रंतेवारुणंगेहेकांचनस्रावितिष्ठति । 
तथायंस्यंदनवरोयःपुरःसीतत्प्रजापतेः ।१३ 
मृत्यो रुत्रान्तिदानामश्ितिरीशत्वयात्हता ! 
पाशःसलिलराजस्य्रातुस्तवपभिगृहे 1५४ 
निशु'भस्यान्धिजाताश्चसमस्तारत्नजातयः । 
ह्तनिश्चापिददातुभ्यमरिनःशौचेचवाससा । ५४ 
एवंदेयेद्ररत्ननिसमस्तान्याद्वतानित । 
. स्त्री रत्ममेषाकल्यार्णीत्वायाकस्मान्नगृह्यते 1५६ 
गजरत्न ऐरावत, सुरम्प पारिजातवृक्ष, और उच्चैश्रवा अश्व, इन्द्र 
के यहाँ से लिया गया 1५०१ विधाता का 'हंसयुक्त रत्न रूप विमानं भी 
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यहाँ लाकर आपके आंगन में स्थित क्रिया ऱ्या । ५१। मद्दापद्म नाम 
को यह निधि कुवेर से और किअल्किनि नामक कभी भी न मुरझाने 
वाली पढ्माला भी समु समुद्रे प्रास को गई ।५२।वरुणका कांचनस्त्रादि 
छत्र भौर प्रजापति का यह शरेष्ठ रथ भी यहाँ विद्यमान है 1५३। यम 
की मर दायिनी शक्ति भी आपने छीन ली और आपके भाई निशंभु 
के यहाँ वरुण के पास ।१४। और समुद्र से प्रास हुए सब रत्न विद्यमान 
हैं, अग्नि ने उनको पवित्र करके वस्त्र एवं उत्तरीय दिया है 1५५ हे 
असुरेन्द्र ! इस प्रकार यह सभी रत्न अपने ग्रहण किये हैं तो इस स्त्री 
रत्न को ही ग्रहण क्यों नहीं करते ?।५६। 

निशम्येतियचःशु'भःसतदाचण्डसुण्डयोः । 
प्रेषयामाससुग्रीवदूतंदेव्यामहासुरः 1५" 
इतिचेतिचवक्तव्यासागत्वावचनान्मम । 
यथाचाभ्येतिक्प्रीत्यातथाकार्यत्वयालघु 1५८ 
सतत्रगत्वायत्रास्तेशेलोद्‌देशेतिशोभने । 
तांचदेवींततःप्राहश्लक्णंमधुरयागिरा 1५६ 
देविदेत्येस्वरःशु'भस्त्रैलोक्येपरमेश्वरः । 
दूतो हप्र षितस्तेनत्वत्सकाशमिहागतः 1६० 
अग्याहताज्ञःसर्वासुयःसदादेवयोनिपु । 
निजिताखिलदेत्यारिःसयदाहशुणुष्वतत्‌ ।६१ 
ममत्रैलोक्यमखिलंम मदेवाशानुगाः । 
यज्ञभागानहृसवांनुपाश्नामिपृथकपृथक्‌ 1६२ 
नरलोक्येवररत्नानिममवश्यान्यशेषतः । 
तथेवगजरत्नंच हृतंदे बेन्द्रवाहनम्‌ 1६३ 
ऋषि ने कटा -- चण्डमुण्ड के यह वचन सुनकर महादैत्य शुम्भं ने 
अपरे सुग्रीव नामक दूत को देवी के पास भेजा ।५७ शुम्भ वोला-- 
तुम वहां जाकर ऐसी वात करना जिससे वह अत्यन्त प्रसन्न होकर शीघ्र 
ही यहां आकर उपस्थित हो जाय ।५८। जिस अत्यन्त सुशोभित पर्वेत- 
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प्रान्त में पार्वती जी निवास कर रहूँ" थीं, उस स्थान में पहुंच कर वह 


दूत उनसे बोला ।५६। दूत ने कहा--हे देवि! दैत्येन्द्र शु म तीनों लोका 
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के ईश्वर हैं, उन्होने मुझे अपने दूत रूप से तुम्हारे पास भेजा है, इसी- 
लिये मैं आया हूँ 1६०। ननकी आज्ञा सव देवताओं को अटल रूप से 
मान्य है, क्योंकि उन्होने देवताओं को परास्त कर दिया है, अब उन्होन 
जो कहा है, उसे मुझ से श्रवण करो '६१। उन्होंने कहा है--तीनों लोक 
मेरे हैं, सभी देवता मेरे वश में और मेरे अनुगत हैं, समस्त के यज्ञ भाग 


' को भी मैं हो भोगता हूं 1६२। तीनों लोकों रे सम्पूर्ण रत्न मेरे वशी- 
। भूत हूँ, समो श्रेष्ठ हाथी तथा गजरत्न ऐरावत भी मैंने ले लिया है 1६३ 


क्षीरो 'मथनोद्भूतमश्वरत्नंममामरेः । 
उच्यो:श्रवससंज्ञतुप्रणिपत्यसमपितस्‌ ।६४ 
यानिचान्यानिदेवेपुगन्धर्वपु रगेषुच । 
रत्नभूतानिभूतानिमनिमय्येवशो भने । ६५ 
' स्त्रीरत्नभूतांत्वांदेविलोकेमन्यामहेवयम्‌ । ` 
सात्वमस्मानुपागच्छयातोरत्नजोवयम्‌ ।६६ 
मांवाममानुजवापिनिशु भमुरुविक्रमम्‌ । 
भजत्वंचंचलापांगिरत्न मूतासिवेयतः 1६७ 
परमश्वर्यमतुलंप्राप्स्यसेमत्परिग्रहाम्‌ । . 
एतद्वुद्धयासमालोच्यमत्परिग्रहतांब्रज 1६८ 
समुद्र मथन से निकला हुआ उच्चेथवा घोड़ा भी देवताओं ने 
विनय पूवंक मुझे भेंट किया 1६४। देवताओं, गन्धर्वो और नागोके सभी 
रत्न इस समय मेरे ही हैं।६५। हे देवो ! लोक में तुम्हें हम स्त्रो रत्न 
` मानते हैं, हम सभी रत्नों के भोगने वाले होने से, तुम रत्न स्वरूपा को 
: हमारे घर आना चाहिए 1६६ हे चञ्चल कटाक्ष वाली ! तुम मुझे या 
' मेरे अत्यन्त पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को स्वीकार करो, क्‍योंकि तुम! 
रत्न स्वख्म हो 1६७। मेरी कामना करने से अतुलनीय परमेश्वर्या की 
। प्राप्ति होगी, इस बात को बुद्धि से विचार ऋरमेराही चिन्तन करो 1६८1 
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इत्युक्तासातदादेवोगभी रांत:स्मिता जगी । 
दुर्गाभगवतीभद्राययेदंधारधतेजगम 1६९ 
सत्यमुक्तत्वयातात्रमिथ्यार्किचित्वयोदितम्‌ । 
जैलोक्याधिपतिःशु भोनिशु भश्चा पिता हश: 1७० 
कित्वत्रयत्प्रतिज्ञातंमिथ्यात त्त्रियेकथम । 
धू.यतामल्पवुद्धित्वात्मतिज्ञायाकृतापुरा ।७१ 
योमांजयतिसंग्रामेयोमेदयव्यपोहति । 
योमेप्रतिवलोलोकेभमेभर्त्ताभविष्यतिः 1७२ 
तदागच्छत शु भोत्रनिशु भोवामहासुरः । 
माँ'जत्वाकिचिरेणान्रपणिगृहणातुमेलघु (७३. 
अवलिप्तासिमेवंष्वंदेवित्रू हिममाग्रत: । 
लैलौक्येक:पु्मांस्तिष्ठेदग्र णु भनिशु भयो: ।७४ - 


FN 


९ 


ऋषि ने कहा--दूत की वात सुनकर विश्व को धारण करने वालो 
भगवती दुर्गा ने गम्भीर भाव पूर्वक कुछ हँस कर कहा 1६६ देवी 
वोली--हे दूत ! तुम्हारा कथन यथार्थ है शुम्भ तीनों लोकों के स्वामी 
हैं ओर निशु'भ भी उन्हीं के तुल्य हैं ।७०। किन्तु मैंने एक प्रतिज्ञा की 
हुई है, उसे क्रिस प्रकार तोड़ द्‌" ? अल्प वुद्धि के वश में होकर जो 
प्रतिज्ञा मैंने की है, उसे श्रवण करो ॥ ७१ ॥ जो पुरुष युद्ध में मुके 


परास्त करेगा, जो मेरा दर्प खण्डित करेगा और जो मेरे समान बल. 


वाच होगा, वही परुष मेरा पति होगा ।७२। अब व्ह॒ शुभ या नि- 
शुभ यहाँ अ'कर उनमें जो समर्थ हो वह मुझे परास्त करके ग्रहण 
करलें, विलम्ब न करें ।७३। दूत न कहा - हे देवि ! तुम्हें अत्यन्त गर्व 
है, मुझसे ऐसा न कहो, शु'भ-निशु'भ का सामना तीनों लोकों में कौन 


कर सकता है ।७४। 
अन्येषामपिदेत्यानासर्गेदेवनगैयुधि । 
तिष्ठन्तिसंसुखादेविकिपुनःस्त्रीत्वमेकिका ।७५ 
इंन्दाद्याःसकलादेवास्तस्थुर्योबान पंयुगे । 
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शु भादीनांकथंतेबांस्त्रीप्रयास्यसिसंमुखम्‌ ।७६ 

सात्वंगच्छमय वोक्ताश्वंशुम्भनिशुम्भयोः । 

केशाकर्षणनिद्धतगौरवामागमिष्यसि 19७ 

एवमेतद्ृलोशुम्भोनि शुम्भशचातिवीर्येवान्‌ । 

किक रोमिप्रतिज्ञामेयदनालोचित।पुरा ।६८ 

सत्वगच्छमयैवोक्तंयदेतत्सर्वंमाहृतः । 

तदाचक्ष्वासुरेन्द्रायशचपुक्तंक रोतुततु 1७& 

शुम्भ-निशुम्भ का तो कहना हूं! क्या है, उनके अनुचर दैत्यों के 
सामने ही सव देवता मिलकर भी नहीं ठहर सकते तो तुम स्त्री. होकर 
उनसे किस प्रकार संग्राम करोगो ? ।७६। इसलिये तुम मेरी वात मान- 
कर शंभ-निशुम्भ के पास चलो, अन्यथा मैं ही तुम्हारे केश पकड़ कर 
घसीट ले चलुभा, जिससे तुम्हारा सव गर्व चुर्ण दो जायगा ।७७। 
देवी ने कहा-हे दूत ! शुभ-निशुम्भ दोनों ही निःसंदेह ऐसे महा वलवान्‌ 
हैं; परन्तु क्या करू, पहिले इस वात को जानकर अल्प .बुद्धि से ऐसी 
प्रतिज्ञा कर बैठी ।७८। इसलिये तुम वहां जाकर मैंने जो कहा है, वह 
आदर पूर्वक उनसे कहो, इसके पश्चात्‌ वइ जो कुछ उचित समझें, 
बह करेंगे ।७३। 

७८ धूमुलोचन वंध 

इत्याक्यंवचो देव्याःसदूतोमर्णपूरितः । 

सामचष्टेसमागम्यदेत्यराजायविस्तरात्‌ ।१ 

तस्यदुतस्यद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराटततः । 

सक्रोधःप्राहदेत्यानामधिपंधम्रलोचनम्‌ 1२ 

हेवूम्रलो तरनाशुत्वंस्त्रसँन्यपरिवारितः । 

तामानयवलाद्दुष्टांकेशाकर्भणविव्हलाम्‌ । ३ 

तत्परित्राणादःकश्चिद्य दवोत्तिष्ठतेपर । 

म॑ हतश्योमारोवापियक्षीगन्धवएव चा ।४ 


। 

| 

। तेनाज्ञत्प्तस्ततःशीध्र सदेत्योधूञ्रलोचनः । 
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वृत:पष्टचासह््ताणामसुराणांद्र्‌तंतयौ 1५ 
सदष्टवातांततोदेवींतुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
जगादोच्चे:प्रया हीतिसूलंशुम्भनिशुम्भयोः 1६ 
नचेत्प्रीत्याचभवतीम दृभर्ततारसुपेष्यसि । 
ततोवलान्तयाम्येषकेशाकर्ष णविह्वलाम्‌ ।७ 


ऋषि से कहा--देवी के यह वचन सुनकर दुत अत्यन्त क्रोधित 
हुआ और उसने दैत्येश्वर के पास जाकर सब वृत्तांत उन्हें सुनाया 1१ 
दुत की बात सुनकर दैत्यराज शुभ ने क्रोध पूर्वक दौत्यों के अधिपति 
धूम्रलोचन से कहा ।२२। हे धूम्रलोचन ! तुम सेना सहित वहाँ जाकर 
उस दुष्टा के केश पकड़कर यहाँ घसीट लाओ ।३। यदि कोई उसकी . 
रक्षा में तत्पर हो, तो वह देवता, यक्ष, गन्धर्वे कोई भी हो उमे मार 
डालो ।:। ऋषि ने कहा-शुश की आज्ञा सुनळर धूम्रलोचन साठ 
हजार दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही वहां पहुँचा ।५। और हिमाचल में . 
वेठी हुई देवी से उस धुः्रलोचन ने उच्च स्वर से बहा - शुम्भ हि- ` 
शुम्भ के पास चलो ।६। यदि तुम स्वेच्छा से उनके प'स न चलोगी तो 
मैं तुम्हारे केश पकड़ कर वलपूर्वक वहाँ ले चखंगा 1.1 ल 


देत्यश्‍वरेणप्रहितोवलवान्वलसंवृतः । 

वलान्नयसिम।मेवततःकितेकरोम्यहुम्‌ ।८ 

इत्युक्तःसो भ्यदाव क्तामसुरोघूञ्रलोचनः । 

हुकारेणेवतंभस्मस्ताचकारांविकांमतः (९. 

अथक्र द्ध महासँन्यमसुराणांतथाम्बिका | 

ववषं सायकेस्तीक्ष्णैस्तथा श क्तिपरश्वेः 1१० 

ततोधुटसतःकोपात्कृत्वानादंसुभे रवम्‌ । ' 

पपातासुरसेनायांसि होदेश्यास्तुवाहुनः 1५१ 

काँश्चित्करप्रहारेणदेत्यानास्णेनचापरान्‌ । FN 

भाक्रम्यरणेमान्याच्निजघानमहासुरान्‌ 1१२ ' '# ५७ 
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केषांचित्पाटयासासनख:कोष्टानिकेसरी । 

तथातलप्रहारेणशिराँसिकृतवान्पृथक 1१३ 

मिच्छिन्नाबाहुशिरसःकृतास्तेनतथापरे । 

पपौचरुधिरंकोष्ठादम्येषन्धुतकेसरा 1१४ 

देवी ने कहा -तुम्हें ईत्यों के अधिपति शुभ ने यहाँ भेजा है, तुम 
स्वयं बलशाली और सेना के सहित यहाँ आये हो, यदि तुम वल पूर्वक 
ले जाना चाहोगे तो भी मैं तुम्हारा क्या कर सकू गी ? ऋषि ने कहा- 
देवो की बात सुनते ही धुमूलोचन उनकी ओर दौड़ा परन्तु देवी के 
हुंकार से ही भस्म हो गया ।८-शा तव उसकी सेना ने क्रोध करके देवी 
के कार तीदे" वाण, परशु और शक्ति की वर्षा की । ०। यह्‌ देखकर 
देवी के वाहन पिह ने क्रोध से कंपायमान होकर भयङ्कर गर्जन किया 
और असुर-सेना पर टूट पड़ा 1११। उसने किसी को पंजे से, किसी को 
होठ से आक्रमण पूर्वक मारा ।१२। किसो का हृदय नख से चीर 
दिया, किसी का मस्तक हथेली के प्रहार से, शरीर से अलग किया 
।१३। अनेक असुरों के वाहु और मस्तक छिल्न-भिन्न कर डाले और 
बहुतों का रक्त पान कर लिया ।१४। 


क्षणेनतद्वलंसर्वेक्षयंनातंमहात्मना । 
तेनकेसा रिणादेव्यावाहनेनातिकोपिना ।१५ 
शर त्वातमसुरंदेव्या निहतं धूब्रलोचनम्‌ । 
वलंचक्षयितंकृतस्नं देवीकेस रिणातता 1१६ 
चुकोपदेत्याधिपतिःशुम्भ प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामासचतौचण्डमुण्डौमहाखरौ 1१७ 
हेतण्डहेमुण्डवलेबेहुभिःपरिवारितौ । 
गच्छततत्रगत्वाचसासमानीयतांलघू ।१८ 
केशेशवाकृष्यवद्धावायदिवःसंसयोयुधि । 


तदाशेषायृधेःसर्वेरसुरेवि निहन्यताम्‌ 1१६ 
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तस्यहतायांदुष्टायांसिहेचविनिपा तिते । 

शोध्रमागम्यतावद्धागृही-वातामथाम्विकाम 1० 

क्षण भर में ही उस सिंह ने असुरो की उस विशाल सेना को नष्ट 
केर डाला । ५॥ धूम्रलोचन का देवी के द्वारा और सम्पूर्ण सेना का 
उनके वाहन सिंह हारा माराजाना सुनकर 1१६] दँत्देश्वर श भ अत्यन्त 
क्रोध में भर गया, उसके होठ फड़कने लगे और उसने चंड-म'ड को इस 
भकार आज्ञा दी 1१६। हे चड ! हे मुड ! तुम बहुत-सी सेना लेकर 
वहाँ जाओ उसी स्त्री को तुरन्त पकड़ लाओ 1१८ उसके केश पकड 
कर खींच लाओ या उसे बाँध कर ले भाओ, यदि ऐसा न कर सको तो 
पूण वल लगाकर उसका वध कर देना 19९। उसको और उसके सिह 
का मार कर उसी दशा में यहां ले आओ !२०। 


७०--चण्डमुण्ड वध 


आज्ञप्तास्तेतततोदेत्याश्चंडमुण्डपु रोगमा । 
चतुरंबलोपेताययुरभ्युद्यतायुधा: ।१ 
ददृशुस्तेततोदेवीमीषमीषद्धासांव्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरिशेलेन्दशगेमहतिकांचने ।२ 
तेपृष्टवातांसमादातुमुद्यमंचक्र.रुद्यता: । 
आङृष्टचापसिधरांस्तथान्येतत्समीपगाः 13 
ततःकोपंचरकारोच्चैरंबिकातानरीन्प्रति । 
कोपेनचास्यावदनंमषीवर्ण मभूत्तदा ।४ 
भृकुटीकुटिलात्तस्याललाटफलकाद्र तमु । 
कालीकरालवदनाविनिष्क्रांतासिपाशिनी .1५ 
विचित्रखट्वांगधरानरमालाविभूषणा । ` 
दवीपिचर्मपरीघानाशुष्कमांसातिभरवा ।६ 
अत विस्तारवदनाजिहवावलनभषीणा । 
निमस्नारक्तनयाननादापूरितदिङ मुखा 1७ 
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सावेगेवामिपतिताघातयंतीमहासुराच्‌.। 
मेन्येतत्रसुरारीणामभक्षयततद्वलस्‌ ।८ 
पारडणग्राहांकुशग्राहयोक्षघंटासमान्विताम्‌ । 
समादायैकहस्तेनमुखेचिक्षपवारण।न्‌ ।६ 
तर्थवयो=तुरगे रथंसारथिनासह्‌ । 
निक्षिप्यवकत्रेदसनैश्चर्वयंत्यःभे रवम्‌ 1६० 
एकंजग्राहकेशेपुग्रीवायामथचापरस्‌ । 
पादेताक्रम्यचेवन्यस़्रसम्यमपोथयत्‌ 1११ 
तेसु क्तानिचशस्त्राणिमहास्त्राणियथासुरेः। 
मुखेनज दआहपादशने मंथिता न्यपि 1१२ 
वलिनांतद वलंसराषाँदरात्मनाम्‌ । 
ममर्दाभक्षनच्चास्यान्याँशचाताडयत्तया ।१३ 
असिनानिहता केत्रिरखट्वांगताड्ताः । 
जम्मुविनाशमसुरादंताग्रा सिहतारणे 1१४ 


ऋषि ने कहा--शू भ की ऐसी आज्ञा प्रास होते ही चण्ड-मुण्ड 

` अपने साथ चतुरंगिणी सशस्त्र सेना लेकर वहाँ गये और उन्होंने देखा 
कि हिमालय के स्शणिम शिखर पर सिंहारूढ़ देवी मन्द-मन्द मुसकरा 
रही हैं 1१-२। वह असुर और उनके साथी देवी को इस प्रकार स्थित 
देख, छनुप खेंच कर और तलवार उठाकर उसको पकड़ने का प्रयत्न 
करने लगे ।३। तब देवी ने उन सभके प्रति अत्यन्त क्रोध किया, इस 
कारण देवी का मुख कृष्ण वर्ण का हो गया ।८। फिर देवी ने जसे ही 
भृकुटी चढ़ई, वेसे ही उनके ललाट से खङ्गपाश घारिझी कराल वदना 
भयक्कर काली उत्पन्न हुई 1५। वह विचित्र खट्वाङ्ग युक्त, मुण्डमाल से 
सुशोभित, यारम्दर धारण किए अत्यन्त शुष्क मांस वाली जिह्वा को 
लपलपाती हुई, भीतर की ओर घुसे हुए नेत्र वाली उत्पन्न होकर अपने 
चोर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण करने लगी [६-०। 


३ 
१०३०५ 
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तदुपरान्त बढ़ देखो दैत्य-सेना के ऊपर वेग सहिन टूट पड़ी और सब 
असुरो को नष्ट करती २ई उनके भक्षण में तत्पर हुई ।८। तथा पाश्वं 
रक्षक, अ कुश हाथ में लिये हुए योद्धा और घटाओ के सहित ही हाथियों 
को पकड-पकड कर मुख गें "जने लगी ॥९॥ तथा अश्व, रथ और 
सारवी सहित सत्रको मुझ. , डाल कर भयंकर रूप से चवाने लगी 
1१०॥ उस कालो ने कित्ता के केश पकड़, किसी का कंठ दबाया और 
किसी की छाती पर चढ़कर पैर की ठोकर से उसे मार डाला 1११॥ 
उन असुरं के शस्त्रासत्रों को भी क्रोधपूर्वक मुख में लेकर दांतों से 
चत्राने लगी ।१२ वह काली उन महावली एवं विशाल शरीर वाले 
असुरों के दल को मसलते-मसलते किसी को भक्षण कर रही थी 1१३ 
कोई अमुर खङ्ग के प्रहार से, कोई खटवांग के द्वारा ताडित होने से 
और कोई दाँतों के अग्रभाग द्वारा चबाये जाने से नष्ट हो गये 1१४ 
त्रणेगतन्मह।सेन्यमसुराणांनिपातितम्‌ । 
दृष्ट्वा चडोभिदुद्रावतांकालीमतिभीषणाम्‌ 1१५ 
शरवर्षमहाभीमेभीमाक्षींतांमहासुरः । 
छादयामासक्र श्चमु डक्षिप्तेसहस्रशः ।१६ 
तानिचक्राण्यनेकानितिशमानानितन्मुखस्‌ । 
वभुर्येथार्कविवानिसुवहूनिचनोदरम्र ।१७ 
ततोजहा सातिरुषाभीमर्भरवनादिनी । 
कालीकरालवक्त्रांतदुदंमंशोज्ञ्वला 1१८ 
उत्थयाचमासिहुंदेवीचंडमधावत। 
गृहीत्वा चास्यकेशेषुशिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ।१९ 
छिन्नेशिरसिधेत्यद्रश्चक्रो नादंसुभे रवम्‌ 1२० 
उस असुर सैन्य के इस प्रकार क्षणभर में नष्ट हो जाने से क्रोधित 
हुआ चण्ड अत्यन्त वेगपूर्वक काली की ओर दौड़ा ।१५। और उसने 
उन भोमाक्षी देवी पर भीषण वाण-वर्षा की तथा सहस्रों चक्रों को घुमा 
कर उन्हें आच्छादित कर दिया 1१६ बह सभी चक्र देवी के मुख में 
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नेमु म्लगे ओमरण मेत्रमण्डज मेसु प्रविष्ट अनेक सूर्यं मण्डलों के समान 

भा हुए 1139 किए पोप वाद करती हुई काली ने भीपण अट्टहास 
किया, उस समय वह अनो दुर्द्श दन्त-प्रभा से दमकने लगीं ।१८। 
वह देवी अपने मह'्वाहन सिंह पर खड़ी होकर चण्ड की ओर वेग से 
दौड़ी और उसके वाल पकड़ कर अपने खङ्ग से उसका शिर काट डाला 
1१९॥ शीप कटते समय चंडासुर ने घोर गर्जना की, जिससे तीन लोक 
त्रसित हो गये ।२०। 


अथमुण्डोभ्यधावत्तांहृष्ट्वांचंडनिपातितम्‌। 

तमप्यपातयद्ृभूमौखटवांगाभिहतंरु्णा 1२१ 

हतशेपंततःसैन्य हृष्टवाचंडंनिपातितस । . 

मु डंचसुमहावीर्यदिशोभेजेभयातुरम्‌।२२ 

शिरश्चण्डस्यकालीसागृहीत्वामाडमेवच । 

प्राहभ्रचण्डाटहासमिश्रमभ्येत्यचण्डिकाम्‌ 1२३ 

ब डोमयापणू, 

युद्धयज्ञ स्वयंशुम्भनिणु भंचहनिष्यसि 1२८ 

तवानोतौततोहष्ट्वाचण्डमुण्डीमहासुरौ । 

उवाचकालींकल्य,णीललितचण्डिकावचः (२५ 

यस्माच्चंडंच मुण्डंच गृहीत्वात्वभुपाग्रता 1 

चामुण्डेतित्ततोलाकेख्यातादेवीभविष्यसि ।२६ 

चंड को मरा हुआ देखकर मुण्ड काली की ओर दौड़ा, नव देवी 
सउसे भी खट्वाँग से काट कर गिरा [दया ।२१। फिर वची हुई 
सेना भी चण्ड-मुण्ड का वध देखकर भयातुर हुई इधर-उधर भाग चली 
1२२। फिर वह काली चण्ड-मुण्ड के कटे हुए मष्तक उठाकर चण्डिका 
के पास गई और प्रचण्ड अट्टाहास पूर्वक वोली ।२३। महा पशु च ड- 
शड नामक दो असुरों को मारकर यह उपहार प्रस्तुत है, अव शुम्भ” 
शुभ बा वघ आप स्वयं द्वी करना ।२४। ऋषि ते कहा - उन न 


नड नामक अधुरो क उप्र दशः में वहाँ देवकर चोंडोका देवी ने काली. 
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से कहा 1२५ देवी बीली - -लुन च ड-मु ड ओ ले. र य आई हो, 
इसलिये में लोक में तुम्हार' 'चापडा' नाम प्रसिद्ध दोगा 1२-। 
८५० रक्त डोज बध 
चां'डे निहतेदेत्येसु डे ३ दिनिपात्तते । 
वहलेपूचसँच्येयक्षितेण्वसुरेशवरः 1१ 
ततःकोपपराधीनचेताःशुर्भःप्रतापत्रान्‌ । 
उद्योगं उवंसेन्यानां ईत्थानांमादिदेशह ।२ 
अद्य वेबेदेत्याःषडशीतिरधायुक्षाः । 
कवूनांचतुराशीनिर्यान्तुस्ववलंवृ त्ताः ।३ 
कोटिवीर्याणिपंचाशदसुराणांकुलानिवेः । 
शतंकुला निधूम्राणांनिर्गच्छंतुममाज्चया ।४ 
कालकादौहू दामौर्याःकालकेयास्तथासुराः। 
युद्धायसञ्जानिर्यान्तुआज्ञयात्वरितामम ।५ 
इत्याज्ञाप्यासुरपति शृम्भोभै रवशासनः । 
निजंगाममहासैस्पसहसै वंहुभिवृ तः ,६ 
आयांतंच डिका हप्ट्वातत्सैन्यमतिभीपणम्‌ । 
ज्यास्वने:पुरयामासधरणोगगनांतरम्‌ 1७ 


ऽपि ने कहा--च ड-मु ड के साथ ही समस्त त के नष्ट होने के 
कारण असुरेश्वर ।१। प्रतापी शुम्म ने सम्पूर्ण असुर सेना को वहाँ 
जाकर युद्ध करने की आज्ञा दी ।२। सम्पूर्ण सेना लेकर उदायुध नामक 
छियासी और कम्वुनामक चौरासः दौत्य वहाँ जाँय 1३1 कोटिवीय नामक 
पचाम कुलके धूम्रवंश नामक एक सौ कुलके असुर मेरो आज्ञा से निकलें 
1४) काला, दौहृद मौर्य और कालकेय वश के असुर भी संग्राम मे पहुँचे 
12॥ बशुरेशवर शुम्म इस प्रकार आज्ञा देकर महासेना को लेकर स्वयं 
भी संग्राम के लिए चला 1६। उस संन्य-समुह को आता देखकर चंडिका 

नै प्रत्यांवा की घोर से पृथिवी-आकाश को भर दिया 1७1 
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सचसिहोमहानादमयीवङ्घतवान्तृप । 
घंटास्वनेनतन्नादमंविकाचाप्यवु हयत्‌ !८ 
घनुर्ज्यातिहघंटानांनादापुरितदिङ मुखाः । 
निनादैर्भीषणेःकालीजिय्येविस्तारितानना 1६ 
तन्निनादमुपश्च त्यदैत्यसैन्येश्चतुदिशम्‌ । 
देवीसिहस्तथाकालीशरौधे परिवारिता 1५० 
एतस्मिन्नंतरेभूपदिनाशयसुरद्विषाम । 
भवायामरसिहानामतिवीयंवलान्विता: 1११ 
ब्रह्म शगुहविऽ्णूनांतथेद्रस्यच शुक्तयः ' 
शरीरेभ्योविनिष्क्रम्यतद्व पैश्चंडिकाँययु: 1५२ : 
यस्यदेवस्ययद्र पंयथाभूपणावाहनम्‌ । 8 
तददेवहितच्छक्तिरसु रान्योद्ध माययौ ।१३ 
हंसयुक्त विमानस्थासाक्षसूत्रकमडल: । 
आयाताब्रह्मण:शक्तित्र ह्याणीसाभिधीयते 1१४ 
हे राजन्‌ ! देवी ने अपने घण्टा के शब्द से उस नाद को द्विगुण कर 
दिया ।८। प्रत्यंचा की टंकार से और सिह तथा घटा के नादसे दिशाएं 
परिपूर्ण हो गई, ओर तव काली ने भी घोर नाद पूर्वक जय-जयकार 
किया ।६। उस नाद को सुनकर दैत्य सेना ने चण्डिका, काली और सिंह 
को चारों ओर से कू'धपूवंक घेर लि ।१०। हे राजन्‌ ! तभी असुरों 
के नाश ओर देवताओं के हित के लिये अत्यन्त वल, पराक्रम से युक्त 
1११ ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कात्तिकेय और इन्द्र की शक्तियां उनके देह 
से >कट होकर उन्हीं देवताओं का रूप ग्रहण कर चण्डिका के निकट 
आई ।१२। जिस देवता का जो स्वरूप और वाहून था, वैसे ही रूप 


और वाहून आदि से सज्जित दुई शक्तियां असुरो से संग्राम करने को 
उद्यत हुई ।१३। ब्रह्माजी की शक्ति हाथ में अक्ष माला और कमण्डल 


धारण किये हंस युक्त विमान पर आरूढ़ होकर वहाँ आई, उस शक्ति. 


का चाम ब्रह्माणी हुआ 1१४। 
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माहेश्‍वरीवृषारूड़ त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलयाप्राप्ताचन्द्रलेबाविभूषणा 1१५ 
कौमारीशक्तिहस्ताचमयूरवरवाहना । 
योद्धमभ्पाययौ दत्यानविकागुहुरूपिणो ।१६ 
तर्थेववेऽणवी शक्तिर्ग रुडोपरिसंस्थिता । 
शंबचक्रगदाशा ङ्ग ख ङ्गहस्ता भ्युपाययौ 1१७ 
जज्ञेत्राराहुमतुलंरूपंयावि श्रतींहरेः । 
शक्तिसाप्याययौतत्रवा राहींविश्वतीतनुम्‌ 1१५ 
नारसिंहीतृसिहस्यविभ्नतीसहृशवपुः । 
प्राप्तातत्रसटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसहितः ।१९ 
चर्‍्त्रहस्ताततंवेद्रीं गज राजोपरिस्थिता । 
सहस्रनयनाप्राप्तायथाशक्रस्तर्थवसा 1२० 
ततःतरिवृतस्ताभिरानानोदेवशक्तिभिः । 
हन्यत्तामसुराःशीघ्र भमपीत्याहचंटिकाम्‌ 1२१ 
शिवजी की शक्ति त्रिशूल को धारण किए, चन्द्ररेखा से सुशोभित, 

नागों के आभूष धारण करके और बैल पर चढ़कर आई, वह माहे- 

शवरी नाम से प्रसिद्ध हुई ।१५। कोमारी शक्ति हाथ में शक्ति धारण 
किये, सुन्दर मोर पर चढ़कर आई ।१६। विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, 

चक्र, गदा, शाङ्ग घनु और खङ्ग धारण करके युद्ध के लिये आई । ७। 

यज्ञ वाराह रूपधारी भगवान्‌ विष्णु को शक्ति भी वाराहरूप में वहां 

आई ॥१८। नारसिही शक्ति, नुसिह खूप में वहाँ भाई, उनके सटाक्षेप 
से नक्षत्रों की पंक्ति चलायमान हो गई ।१९। इन्द्र की शक्ति हाथ में 
बज्न धारण कर, हाथी पर चड़ी हुई युद्ध क्षेत्र मै आई, उसका नाम 
ऐन्द्रीशक्ति हुआ ।२०। फिर उन सव देव-भक्तियों के सहित चण्डिका से 
भगवान शङ्कर ने कहा--मेरी प्रसन्नता के लिए इन सब असुरों का 
शीघ्र ही वध कर डालो 1२१ 
` ततोदेवीपरीत्त विनिधक्रांतातिभीषणा । 
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च'डिकाशक्तिरत्युग्राशिवाशतनिनादिनी 1९२ 

साचाहयूञ्रजटिलमीशानमपराजिता । 

दूनत्वंगच्छ भगवन्नपार्श्वशुःभयोः 1२३ 

त्र हिशम्भंनिम्भेचदानवावतिगवितौः ! 

येचान्येदानवास्तत्रयुद्धायमूर्पास्थताः । 

चेलोक्प्रमिन्दोलभतांदेवाःसतुहविभ्षु अः । 

यूयंभ्रयातपातालंयदिजीवितुमिच्छथः 1६५ 

वलावलेपादथचेद्भवन्तो युद्धकांक्षिणः । 

तदागच्छततृप्यंच्छिवाःपिशितेनवः 1; 

यतो निदुक्तोदूत्येनतयादेव्याशिवःस्वमम्‌ । 

थिबदृदीतिलोकेस्मिस्ततः साख्यातिमागत। ।२७ 

फिर देशी के देह से अत्यन्त भयङ्कर सौ शिवाओं के सम्मिलित नांद 
करने के समान भीपणनाद करती हुई चाइका शक्ति प्रकट हुई 1२२! 
तव उन अपराजिता चडिका देवी ने भगवान्‌ शंकर से कहा, हे भगवन्‌, 
शुभ निशुभ के पास जाकर दौत्य कर्म कीजिए 1२३॥ वहाँ पहुंचकर 
सव युद्धाभिलापो द॑त्यों से कहिये।२४। हे दौरयो ! इन्द्र तीनों लोकों को 
प.बें, देवता पुन:यज्ञ भागको भोगने वाले हों तुम याद जीवन को इच्छा 
करते हो तो पाताल लोक में जाकर रहो ।:५। अवया टल से गित हुर 
तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी शिवाए तुम्ह,रे रक्त पान से 
तृप्त होगी ।-६। देवी ने शिवजी को दौत्य कर्म से नियुक्त किया,इरालिए . 
उन्हें “शिवदूता' कहा गया 1१७ 

तेपिश्र.त्वावचोदेव्या:शवविख्यातं महासरा: । 

अमर्पाप्रिताजग्मुयंत्रकाव्य़ायनीस्थिता ! ९८ 

ततः प्रथममेवाग्र श रैश्चशत्रत्यष्ट्रिभिः । 

ववपंरुद्धतामर्षास्तोंदेवोममरा रय: 1२६ 

साचतत्रहितान्वाणांछलशक्तिपरश्वध.न्‌ । 

चिच्छेरलीलानुथयाघ्मात नुम्‌ क्तैमहेपुभिः 1३० 
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तस्पाग्रतस्तया क्रालीशूलपाशविदारितान्‌ । 
खट्वां ङ्गपोतिथांश्चा रोन्कुर्वेतोव्यच रत्तदा ।३१ 
कमंडलुजलाक्षे 1हतवीर्यान्ह्तौ जसः । . 

ब्रह्माणी त्राक रोच्छतून्येनयेनस्मधावति 1३२ 
माहेश्व रोत्रिशूलेनतथाचक्र णवेष्णवी । 

दैत्यां जवाकौमारीतथाशक्त्यातिकोपना 1३३ 
ऐद्रीकुलिशपातेनशतशोदंत्यदानवः । 
पेतुविदारिताःृथ्व्यांहधि रौघप्रवषिणः ।३४ 
तुण्डप्रहारविध्तस्तादंप्दाग्रक्षतवक्षसः । 
वाराहपूर्त्यांन्यपतंएचक्र णचविदारिताः 1३५ 


शिवजी के द्वारा सन्देश प्राप्त करके वह घोर असुर क्रोध पूर्वक उन 
देवी कात्याथनी के समीप पहुंचे ।२८।फिर वे उन देवी के समक्ष वाण, 
शिश और ऋषि आदि को भयङ्कर वर्षा करने लगे ।२९। असुरों द्वारा 
चलाये गये सभी अस्त्रासत्रों को चडिका देवी ने अपने बड़े-२ वाणों से 
लोला पूर्वक काट ड ला 1६०। तभी उन चडिक्रा देवी के सामने काली 
देवो किसी अमुर को शूल से विदीणं करती और खट्वांग मारती हुई 
घूम रहो थी 1३ -। जिस-जिस ओर शब्रुग+ दौड़ रहे थे, उसी-२ ओर 
, जाकर ब्रह्माणी शक्ति उन पर जल छिड़क कर उन्हें वीयं और तेज से 
हीन करने लागी 1३२। माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और 
कौमारी शक्ति के द्वारा हो बहुत से द॑ त्यों को मार रहीं थीं ।३३। ऐन्द्री 
शक्ति के वज्ञ-प्रहार सें ताडित हुए सौकड़ों त्य रक्‍त वमन करते-करते 
धराशायी होने लगे 1३४! वाराह-शक्ति के मुख प्रहार और दष्टा के _ 
अग्रभाग से ताडित अधुरगण हृदय यिदीर्ण होने के कारण पृथिवी पर 
गिरने ह गे ।३५। 


नखोविदारिताश्चान्यान्भक्षयन्तीमहास्‌ रात्‌ । 
, चारसिहींचचाराजौनादापूर्ण दिगंतरा ।३६ 
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चंडाटुहासरसुरा/शिवदृत्यभिदूषितए । 

पेतु:पृथिव्यांपतितांस्तांक्चख।दाथसातदा । ३७ 

इतिमातृगणक्र.द्ध मदर्दयंतंमपासुरान्‌ । 

दृष्ट्वा भ्युपायैविविधर्नेशुर्देवारिसैनिका: 1६८ 

पलायनपरान्दुष्ट्वादेत्यान्माहगणादिदतान्‌ । 

योद्ध मक्ष्याययौक्र द्ोरक्तवीजोमहासुरः ।३& 

रक्तविदुर्यदाभूमौपत्यस्शरीरतः । 

ममुत्पततिमेदिन्यास्तत्रमाणोमहासुरः: ।४० 

यृयृधसगदापाणिरिद्रसक्त्यामहासुरः । 

ततश्चन्द्रोस्ववज्रे णरक्तत्रीजमत।डयत्‌ ।४२ 

कुलिशेनाहतस्याशुवहुसुखावशोणितम्‌ । . 

समुत्तस्थुस्ततोयोधास्तद्र पास्तत्पराक्रमाः ।४२ 

यावतःपतितस्तस्यशरी राद्रक्तविदवः ! 

तागंत:पुरुपाजातास्तद्वीयंवलविक्रमाः ४३ 

नारमिह्दी शक्ति अपने गर्जन से दिशाओं और आकाश को परिपूर्ण 
करके देत्यो को नख से विदाहरण कर भक्षण करते-करते, इस प्रकार 
वह युद्ध भूमि में घुम रहीं थीं 1३६। शिवदूती के प्रचण्ड अट्टडास से 
अभिभूत होकर राक्षरगण घराशयी होगे लगे और फिर उन गिरे हुए 
असुरों का वह शिवदूती भी भक्षण करने लगी 1३७1 इस प्रकार उन्हे 
क्रोधपूर्वक मद न करते देखकर दैत्प-सेना भाग पड़ी ।३८। उनको भागता 
हआ देखकर रक्तबीज नामक दैत्य कोधपूर्वेक युद्ध के लिए आया 1३९1 
जैसे ही उस अस्र के शरीर से रक्त की एक बूंद पृथिवो पर टपकती 
बैसे ही उसी के समान एक दैत्य उत्पन्न हो जाता ।४०। गदा ग्रहण 
पूवंक गह असुर ऐन्द्री शाक्त के साय युद्ध करने लगा तव ऐन्द्री शक्ति ने 
उस पर वञ्च-प्रहार किया 1४२) वज्ञ-प्रहार के कारण रक्तत्रीज के द ह 
से टपकते हुए रक्त से उसी के समान रूप और पराक्रम वाले अनेक 
वीर उत्पन्न हो गये ।४२। रक्त की जितनी बू'दे' टपकती उतने ही योद्धा. 
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उत्पन्न हुए, वे सब योद्धा वल, वोर्य, पराक्रमादि में रक्तवीज के ही 

समान थे । | 
तेचापियृयुधुस्तत्रपुरुषा रक्तसम्भवाः । 
समंमातृभिरत्यूग्र शस्त्रपातातिभीषणम ।४४ 
पुनश्चवज्पातेनक्षतमस्यशिरोयदा । 
ववाहरक्‍तंपुरुषास्ततोजाता:सहख्नरशः 1४५ 
वेष्णवीसमरेचनंचक्र णाभिजघानह । 
गदयाताडयामासऐन्रोतमसुरेश्वरम्‌ .४६ 
बेण्णवी चक्रझिन्तस्यरुधिरख्रावसम्भवेः । 
सहस्रशोजगदुव्याप्तंतत्प्रमाणेमंहासुरेः !४७ 
शक्त्याजधानकौमारीवाराहीचतथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तवीजं महासुरम्‌ ।४८ 
सचापिगदयादँत्यःसर्वाएवाहनपृथक्‌ । 
म।तृ।कोपसमाविष्टोरक्तवीजोमहासुरम्‌ ।४९ 


रक्त की बूदों से उत्पन्न हुए योद्धागण उन मातूगणों के माय अर 
यन्त तीक्ष्ण शस्त्रो द्वारा घोर संग्राम करने लगे 1४४। जब ऐन्द्री शक्ति ने 
उसके मस्तक को पुनर्वार छिन्न किया, तव क्षत स्थान से प्रवाहित हुए 
रक्त से सहस्नों असूर उत्पन्न हो गए ।४५॥ बैष्गवी शक्ति ने उसे चक्‌ 
से तथा ऐदी शक्ति ने वज से मारा ।८६। वैष्णवी शक्ति के चकू से 
कटकर उस दौत्य के देह से प्रवाटित हुआ, उससे उसी के समान उत्पन्न 
हुए सहस्रो विक्रराल असुरों से यह संसार व्यास हो गया ।४७। तब 
उस रक्तबीजासुर को कौमारी अपनी शक्ति से, वाराहे खङ्ग से और 
माहेश्वरी त्रिशूल से मारने लगीं ।४८। तब वह घोर राक्षस रकक्‍तबीज 
भी सव मातृगणों पर गदा प्रहार करने लगा ।४६। 

तस्याहतस्यवहुधाशक्तिशूला दिभिभु वि । 

परा योवै रक्तोघस्तेनासञ्छतशोसुराः 1५० 
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तैश्चासुरसक्स भू ेरसुरेःसंकलं अयत्‌ । 

व्याप्तमासीततोदेवाभयमाजग्सुरुतम म्‌ 1५१ 

तान्विषण्णानुपु रानुहष्ट्वाचंडिकाप्राहस त्वरा । ¦ 

उवाचकालीचासु डेविस्तीणंवदनकुए 1५२ 

मच्छस्त्रपातसम्भूतान्त्रक्तविदुन्महासुरान्‌ । 

रक्तत्रीजात्परतीच्छत्ववक्त्रेगानेनवेगिना 1५३ 

भक्षवंतोचररणेनदुत्पल्नान्महासुरान्‌ । 

एवमययंदेत्प:क्षीणरत्तोगमिष्यति । 

नक्ष्यमाणास्त्वयाचोग्रानेवोत्पत्स्यतिचापरे 1५४ 

इत्युल्त्वातांतवोदेवीशू लेना भिजघानसस्‌ । 

मुखेनकालोजगृहेरक्तवीजस्यशोगितम्‌ ५५ 

शक्ति, णूल आदि विभिन्न प्रकार के अस्त्रो से आहा हुए उस रक्त 
बज के देह से पृथिरी पर पतित हुए रक्त विन्दुओं द्वारा सैकड़ों अपुरो 
की उत्पत्ति हुई '५०। उसञ्चे रक्त से उतन्न हुए असुरो से सम्पूर्ण विश्व 
व्याप्त हो गया, इससे देवग' अत्यन्त भयभीत हुए ।५१। तब देवताओं 
फो भवभीत देखकर चण्डिका ने काली से कृढा- हे चामुण्डे ! तुम 
अपना मुख्न फाड़ो 19२ और मेरे द्वारा शस्त्र मारने से गिरती हुई 
रक्त का बू'दों या उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को वेग पुर्वक अप! 
मुख में लेती जाओ ।५३। तथा उससे उत्पन्न हुए राक्षसों का भक्षण 
करती हुई युद्ध भूमि में घूमती रहो, इस प्रकार रकत के क्षीर; होने पर 
ही यह नड हो सकेगा 1५४ इस प्रकार तुम उसका भक्षण प्रारम्भ 
करोगी तो उसका पुनः उपपन्न होना रुक जाएगा, ऋषि ने कडा-काली 
के प्रति ऐसा कह कर चण्डिका देवी ने उस असुर को त्रिशूल से आहन 
पिया और उससे गिरे हुए रक्‍त को कालो ने अपने मुख में ग्रहण कर 
लिया ।५५। 

दतोसावाजघानाथगदयातत्रचंडिकाम । 

नचास्यावेदनांचक्रे गढापातोल्पिकामपि ।५६ 
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तस्याहतस्यदेहात्त वहुसुख.बशोणितम्‌ । 

यतस्तवत:स्ववत्रेत्रचामुण्डासंःतोच्ढतो 1५५ 

सुखेसमद्गतायेस्यारवत पातान्महासुराः । 

तांचखादाथचामुण्डापपौतस्यचशोितम्‌ 1५८ 

देत्रीशूलेनचक्र णवाणरतिभिरिष्टिभिः । 

जघानरक्तवीजतंत्रा मुण्डापीतशोणितम्‌ ।४ ६ 

सपपातमहोपृष्ठेशस्त्रसहतितोहत्तः । 

नोरक्दश्वमहीपालरक्तवीजोमहासुरः 1६० 

पतस्तेहपतुलवमवापुस्त्रिदशानृप । 

तेयांमातृगणामत्तोननर्त्तासृङ्मदोद्धतः ।६१ 

फिर उस रक्तबीज ने देवी पर गदा का प्रहार किया, परन्तु उससे 
देवी को किंचित भी वेदना नही हुई ॥५६॥ इअर रक्तबीज के देह से 
गिरते हुए रक्‍त को चामुण्डा अपने मुख से लिये जा रही थी । ५७। 
कालौ के मुख में गिरे हुए रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनका भो 
उसने भक्षण कर सिया ।: ८। जब इस प्रकार चामुण्डा ने रक्तबीज का 
रक्त षान किया तव चण्डिका ने उसे शूल, चक्र, वाग, खङ्ग और ऋषि 
से मारा 1५९। फिर वह घोर असुर शस्त्रो द्वारा क्षत-विक्षत तथा रक्त- 
हीन होकर पृथिवी में गिर पड़ा ।:०। हे राजन्‌ ! इस पर देवताओं को 
महान इषं हुआ और वे मातृगग उन असुरो का रक्‍त पान करके मदो- 
न्बत्त इई नाचने लगीं ।६१। 

—:X:-—- 
८१ निशुम्भ वध 
विचित्रमिदमाख्यातंभगवन्भवतामम । 
देव्याश्च रितमाहात्म्यंरवतवी जवधा श्चितम्‌ 1१ 


भूयशनेच्छाम्यहं्रौतु'रबतदीजेनिपातिते । 
चका रशुम्भयोत्कर्मनिशुम्भश्चातिकोपनः 1२ 
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चका रकोत्रमतुलं रक्‍तवीजे निपा तिते । 
शुम्मभासुरोनिशुम्भश्चहतेष्यन्येपु चाहवे । ३ 
हन्यमानंमद्ासँन्यविलोक ॥मर्णमुद्रहन्‌ । 
अभ्यधावन्निशुम्भोथमुख्प्रयासुरसेनया ।४ 
तस्याग्रतस्तथापृष्ठेताश्वयोश्चमहासुराः । 

स दष्टौष्टरूटा:क्रद्धाहतु देवी मुपाययु 1५ 

आजगाममहावीयेंशम्भोपिस्ववलवृ तः । 

निहंतु चडिकांकोपात्छृत्वायुद्ध तुमातृभिः।६ 

ततोयुमतोवासोहदव्या: शु'भनिशुम्भयोः । 

शखवर्षमतीवोग्र मेघयोरिववषंतो: ।७ 

राजा ने कहा-हे भगवन्‌ आपने मुझ से रक्‍तवीज के वध के विपथ 
में देवी चरित्र के अदभुत माहात्म्य का वर्णन किया 1१। अत्यन्त 
कोधित शंभु ने रक्तवीज के मारे जाने पर जो कार्य किया, मैं अव उसे 
सुनना चाहना हूँ ।२। ऋषि वोले- युद्ध में रक्तवीज के समाप्त होने पर 
एवं विभिन्न सेनाओं के मारे जाने पर दोनों राक्षस शुभ और निशु'भ 
बहुत कोधित हुए 1३। इस प्रकार उस सी सेना को मरता देखकर 
निश भासुर अत्यन्त कोध सहित राक्षसों की मुख्य सेना को साथ लेकर 
देवी के सामने दौड़ा ।४। उस चोर असर के सम्मुख, पृष्ठ भाग में एवं 
अगल-बगल बड़े-बड़े राक्षस अपने ओठों को भीचते हुए कोध सहित द वी 
फो समास करने के लिए आये ।५। तत्पश्चात महाबलशाला असुर शुभ 
अपनी सेना को साथ लेकर देवो के यों के साथ युद्ध करते हुए देवी 
को मारने के निमिना कोधपूर्वेक आया ।६। तब दो मेघों क समान 


अत्यन्त प्रचण्ड त्राण-वर्पा करते हुए शुभ व निशुभ का देवी के साथ 
भयं छर य॒द्ध होने लगा ।७। 


चिच्छेदास्ताञ्श्ठरांस्ताभ्यांचंडिक स्वशरीत्क रैः । 
त।ड यामासचांगेपृशस्त्रौधेरसुरेशत्र रौ 1८ 
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निशुम्भोनिशितंखड्गं चम चादायसुप्रभम । 
अताडयन्पूध्निसिहदेत्यावाहन म्रुत्तमम्‌ 1९ 
ताडितेवाहनेदेवीक्ष रप्रे णासिमुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याशुचिच्छेदचरसंचाप्पष्टचन्द्रकम्‌ । ० 
छिन्नचर्मणिख कर चशक्तिचिक्षे पसोसुरः । 
तामप्यस्यद्विधाचक़ चक्रे णा सुखागताम्‌ 1११ 
कोपाध्मातोनिशुम्भोथशूलजग्राहदानवः । 
आयांतंसुष्टिपातेनदेवीतच्चाप्यच्‌ णयत्‌ 1१२ 
अथादायगदांसोक्ष पचंडिकाँत्रति । 
सापिदेव्या तरिशू लेन भिन्नाभस्मत्वमागता ।१३ 
ततःपरशुहस्तंरमायांँतंदेत्यतुङ्गवम्‌ । 
आःहत्पदेबीवाणौघेरपातयतभूतले 1१४ 
चण्डिका देवी उन दोनों राक्षसों द्वारा चलाये गये वाणों से अपने 
वाणों के द्वारा जल्दी से काटकर अपने शस्त्रों से दोनों विकराल असुरों 
के अगो पर वार करने लगी ।८। तेज घार वाली तलवार और चम- 
कतो ढाल निशुम्भ ने देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक में मारी 1९ 
वाहन पर आकूमण हुआ द खकर देवी ने क्ष_रप्र नाम के अस्त्र से निशु'भ 
की तेज तलवार काटकर उसकी अष्टचन्द्रक ढाल भी काट डाली ।१०। 
तलवार और ढाल के कट जाने पर असर निशु'भ ने देवी पर शक्ति 
छोड़ी लेकिन देवी ने चक्र द्वारा उस सम्मुख आती हुई शक्ति के भी दो 
टुकड़े कर दिये 1११1 फिर कोध में भरे हुए राक्षस ने शूल लेकर 
चलाया भौर देवी ने आकूमण से शूल को भी घुसा मारकर चूर्ण कर 
डाला ।१२। तब उस दानव ने थुमाकर गदा चलाई, किन्तु देवी ने उस 
गदा को भी अपने त्रिशूल से खण्ड करके भस्म कर दिया ।१३। फिर 
जन वह मंहादानव फरसा हाथ में लेकर आया तो देवी ने उसे वाणां 
से गयल कर धरती पर गिरा दिया ।१४। 


तस्मिन्निपितेभूमौनि शुम्भेभी मविद्रमे । 
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भ्रातयंतोवसंक्र दन्प्रययोहंतुमम्विकांम्‌ .. ५ 
सरथस्थतदात्युच्चगृहीतपरमायुध: । 


भुजरष्टाभिरतुलेर्व्याप्याशेषंवभोन'भ: !१६ 
समायांतंतमालोक्प्रदेवींशंखमवादयत्‌ । 
ज्याशब्दंच:पिधनुपश्चवारातीवदु:सह्स्‌ 1१७ 
प्रयामासककुभोनिजघंटास्वनेनच । 
समस्तरदेत्यसेन्यानांतेजोवर्धाविधायिता 1१८ 
ततर्शहमहानादैत्याजितेममहामर्दे: । 
पुरमायासगगनंगाततेवदिशोदश ।१< 
ततःकालीसमुत्पत्यगगनक्ष्मामताड्यत्‌ । 
कराभ्पांतन्निनादेतप्राक्स्वनास्तेति रोहिता: 1२० 
अट्टाट्टहासमशिवशिवटूतीचका रह । 

ते शब्दै रसु रास्त्रे सुःशुम्भःकोपपरययो 1२१ 


महात्रली भयङ्कर भाई निशुम्म को पृथ्वी पर गिरना देखकर राक्षस 
शुभ अत्यन्त क्रोधपूर्वक देवो को मारने आया ।१५। तथा बहुत लम्बी 
महापराक्रम युक्‍त अप्टनुजाओं सहित और बड़े-बड़े वस्त्र देकर रथ में 
वैठकर बह सम्पूर्ण आकाश में फला हुआ दीखने लगा ।१६। उसे आता 
देखकर देवी ने शख व्रजःकर अत्यन्त असहनीय शब्द धनुप की प्रत्यंचा 
से किया 1१७ तथा सम्पूर्ण असुरों की सेना का गतिशील विनाश 
करने वाले अपने घन्टे को शब्दावली से सम्पूर्ण दिशाओं को भर दिया 
।१८। अनन्तर दिह्‌ ने भी हाथियों के महामद को नष्ट करने बाले महा- 
नाद से आकाश, पृथ्बी एवं दस दिशाओं को पूर्ण कर दिया ।१६। फिर 
देवी काली ने आकाश में उछल कर अपने दोनों द्वाथों से पृथ्वी पर 
आघात किया, जिसकी शढ्द-घ्वनि से पहली समस्त शब्द-ध्वनि मन्द हो 
गयी ।२०। शिवदूतो भी शत्रु राक्षस का अमङ्गश करने वाली तेज 


इसी से हंसी, उके शडग से राक्षय लोग दुखी हुए और शुभ अत्यन्त 
) कोधित हुआ 
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शुन्मभैनागत्ययाशश्तिमु क्ताज्वालातिभीषणा । 

आंयीवहिनिकूटासासानिरस्तमहोल्कया 1२३ 

क्षिहतादे शमुम्भस्मव्याप्तंलोकत्रयांतरम्‌ । 

निर्घातति स्दगोधो रोजितवानवनी पते 1२५ 

शुम्भक्ताञ्छ रःन्देवीशुभ्भस्त त्प्रहिताञछरान्‌ 1 

चिः छेदस्वण्रेरुग्रःशतशोथसहस्रस' 1२४ 

ततः:साचण्डिकाऋ द्धाशू लेनाभिजघ नतम्‌ । 

सत दाभिहतो भूमौ मूछितोनिपपातहृ 1२६ 

ततौनिशुम्भःसंप्राप्यचेतनामात्तका मरु कः 

आजघारशरे दवींकालीकेसरिणंतथा ।२७ 

पुनश्चक्कत्वावाहूनामयूतदजेश्व रः । 

चक्रायुतेनदितिजश्छादयामासच ण्डिकाम ।२८ 

आकाश में स्थित देवगण तव जय-जप करने लगे जब अम्विका 
ने शुम्भ से कहा “दुरात्मन्‌ ! ठहर, ठहर” ।-३। असुर शुम्भ ने 
अत्यन्त भयंकर तेज अग्नि वाली शक्त छोड़ी, अग्नि के समान आती 
हुई उस शक्ति को देवी ने महोल्वा नाम्नी शक्ति से काटकर दूर फैक 
दी ॥३३। फिर तीनों लोक शुम्भ दानव के सिंहनाद से एणं हो गये, तब 
हे अवनोपाल ! आकाश से उत्पन्न विद्युत की भयानक शब्द-ध्वत्ति ने 
शुम्भ के नाद पर विजय पाली ।२३। शुम्म बारा चलाये गय सौ सहत्त 
शरों को देवी ने अपने तेज वाणो से काट डाला और देवी तारा चलाये 
गये संकड़ों सहस्न वाणों को शुम्भ ने अपने तेज वाणों से काट डाला । 
।२५। तत्पश्च।तु चण्डिका देरी ने क्रोध सहित शूल द्वारा शम्भु को 
घायल किया और शूज से आहत असुर शुम्भ अचेत होर धरती पर 
गिर गया ।२६। इसके वाद चेतना आने पर निशुम्भासुर धनुप के वाण 
से देवी और सिंह को आहत करने लगा ::७। फिर राक्षसराज देत्य 
निशुम्भ ने दस हजार भुजाए' धारण दीं और उनसे चकू व युद्धास्त्रों 


द्वारा चण्डिका देवी पर छा गया 1२८1 
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ततोभगवतोक्र द्वादुर्गादुर्गातिनाशिनी । 
चिच्छेश्‍तानिचक्राणिस्वसर:सायंकाश्‍चताच्‌ 1९६ 
ततोनिशुम्भोवेगेनगदामादातचण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावतवहंतुदत्यंसनासमावृतः 1३० 
तस्यापतएमाशुगदांचिच्छेदचण्डिका । 
खंगेनशितधारेणसचशूलंसमादद । ३१ 
शूलहस्तंतमायांतंनिणुम्नममराद चम्‌ । 
हृदिविव्याधशूलेनवेगाविद्ध नचण्डिका ।३२ 
भन्नस्यतस्यशू लेनहृदयान्नि स.तोपरः । 
महावलोमहावीर्यस्तिष्ट तिपुरुषोवदनु ।३ ३ 
तस्प्रनिष्कामतोदवीप्रहस्यस्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेरखगेनत॒तोसावपतद्भुवि ।३४ 
ततःसिहश्चखादो ग्रदष्ट्राक्ष्‌ ण्णशिरोधरान्‌ । 
असुरांस्तांस्तथाकालीशिवदूतीतथपरान्‌ 1३५ 
इससे कोधित हुई संकट नाशिनी देवी दुर्गा ने उस सम्पूर्ण बाणों 
और चकू को काट डाला 1२६। उसके पश्चातु निशुम्भ द॑ त्य की सोना 
सहित गदा लेकर उन देवी को नष्ट करने के लिए अत्यन्त तेजी से दौडा 
1३० तब निशुम्भ राक्षस की उस आती हुई गदा को चण्डिका देवी 
ने अत्यन्त तेज घार वाली तलवार से काट डाला फिर निशुम्भ ने शूल 
ले लिया 1३१ फिर शूल लेकर सामने आते हुए असुर निशुम्भ को 
देवी ने महान गति से अपना त्रिशूल चलाकर हृदय के वीच वेध दिया 
1३२ तो शूल ने विधे-अस्‌ र हृदय से एक दूसरा महावली और महा, 
बीर्यवान्‌ पुरुप देवी से 'ठहर' शब्द कहता हुआ निकला ।३३। तब 
देवी ने हसकर नाद करते हुए उस वाहर आये हुए असर का सिर 
तलवार से काट डाला और वह धरती पर गिर पड़ा ।३४। इसके 


वाद सिह तेज दांता से गद न चबाकर अस र्‌ का भक्षण करने लगा तथा 


शिव दूती और काली अन्य दुसरे राक्ष सों का भक्षण करने लगी ।३५। 
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कमारीशक्तिनि भिन्‍्ना:के चिन्नेशु में हा सु रा: । 

व्रह्याणीमंत्रपूतेनतोयेनान्येनिराक्कताः 1६६ 

माहेश्वरीत्रिशूलेनभिन्ताःपेतुस्तथापरे । 

वाराहीतु डघातेनकेजिच्चू्णीक्रताभुवि 1३७ 

खंडंखडंचचक्र णवेष्णव्यादानवा:कृता । 

बज्न णचंद्रीहस्ताग्रविभुक्तेनतथापरे 1३८ 

केचिद्विनेशुरसुरा:केचिन्नष्टामहाहवात्‌ । 

भक्षिताश्चापरेकालीशिवदूती मृगाधिपः 1३६ 

कई विकरल राक्षप्ती कौमारी-श'क्त के वल से कट कर मर गये । 
भ्रह्माणी के मन्त्रपूत जल को छाने से ही अपने आप अनेक राक्षस समास 
हो गये ।३६। माहेश्वरी के त्रिशूल की चोट से बहुत से अनेक दानव 
अलग-अलग होकर गिर पड़े और कोई-कोई दानव बाराही के मुख के 
आघात से पिसकर भूमि पर गिर गये ।३७। बँण्णवी ने चक्र से अन्य 
दूसरे असुरों को टुकड़े-टुकड़े कर डाला भौर ऐन्री द्वारा छोड़े गये बज 
से घायल होकर 1३८॥ उन दानवों में कोई समाप्त हुए और कोई कोई 
माहायुद्ध से भाग गये । तथा जो बचे, उनका काली, शिवदूती और सिंह 
ने भक्षण कर लिया 1३६। 

८२ शुम्भ वध 
निशुम्भनिहतंदृष्ट्वा भ्रात रंप्राणसंमितम्‌ । 
इम्पमानंवलंचेवशुम्भःक्रद्व्रवीद्विचः ।१ 
चलावलेपादुदुष्टे त्वमा दुर्गेगवं मावह । 
अन्यासांवलमाश्रित्ययुध्यसेयातिमाचिनी ।२ 
एकंवाहंजगत्यत्रद्वितीयाकाममापरा । 
पश्येताटुष्टमय्येववि त्योमद्विभूतयः 1३ 
ततःसमस्तास्तादेव्याब्रह्याणीप्रमुखालयम्‌ । 


तस्योदेव्यारतनौजग्मुरेकेवासीत्तदांबिका ।४ 
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अहविभूत्यावहुभिरिहरूपेदेयास्थिता । 
तत्संहूर्तमरयेकेवतिष्टाम्याजौस्थिरोभव । 

ततःप्रवृतेयुद्ध देश्याशुम्‌ स्यचोभयोः । 
पश्यतांसरवेदेवानामसुराणांचदारुणम्‌ ।६ 
शरवर्षे:शितेःशास्त्रेस्तथाचास्त्र :सुदारुणेः । 

ततोयू द्ममूद्भूयःसर्व लोकभयंकरम्‌ ।७ 


ऋषि दोले-शुम्भ ने श्राणों के समान भाई निशुम्भ और सेना को 
मरा देखकर क्रोधपूर्वक कहा 11॥ हे दुष्टे दुर्गे! तु बल का अभिमान 
न कर, तू दूसरों के वल पर आश्रित होकर मानयों के समान युद्ध करती 
है ।२। देवी ने कहा-अरे दुए ! इस समर ,फेवल एक मैं ही हूं, मेरे 
अलावा दूसरा कोत हैं ? देख, यह मेरी सत्र त्रिभूति मुझ में ही विद्यमान 
हैं।३! ऋषि ने कहा -- इसके पश्चान्‌ ब्राह्मण आदि समस्त शक्तिथाँ 
देवी की देह में विलीन हो गई और तत्र अक्रेली अम्मिका हो सम्मुख रह 
गई ।४। फिर देवी वोलो-अरे शुम्भ ! इस स्थान पर मैं अपनी विभूति 
द्वारा अनेक रूप में विद्यमान थी, अव उन सशी रूपों को नष्ट करके मैं 
युद्ध क्षेत्र में अकेली ही रही हूँ, तू स्थिर हो ५ ऋषि ने कहा 
“तदनन्तर यह सव देखते हुए देवता और दानवों के सामने असुर शुम्भ 
और देवा दानवों का भयंकर युद्ध होने लगा ।६। फिर देवी और 
शुम्भासुर में परम्पर वाण वर्षा, शोणित ब दारुण अस्त्रो के प्रहार द्वारा 
ऐसा युद्ध हुआ, जो सम्पूर्ण लोगों में भय उत्पन्न करने बाला था ।७। | 


दिव्यान्यस्त्राणिसत शोगुगुचेयान्यथांविका । 
वमंजितानिदैतयेद्रस्ततत्प्रतोघातकतृं भिः !८ 
झुक्तानितेनचास्त्राणिदिव्यानिपरमेशवरी । 
वभञ्जलोलयैवोग्रहु का रौच्चारणादिभिः ।& 
ततञःशरशतेदेवीमाच्छादयतसोसुरः । 

क ताविव षप १९०7 
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छिननेथनुपि दतयेद्रस्तथाश्चक्तिमथाददे । 
चिच्छेइदेवी चक्र णतामप्यस्यकरेस्थिताभ्‌ 1१९ 
ततःखङ्गगुपादायशदजन्द्रचभानुमत्‌ । 
अभ्यधावततांहुतु देत्यानामधिपेशवरः।१२ 
तस्यापततएवाशुख ङ्गचिच्छेदचंडिका । 
धनुमु क्त :सितेर्वाणेश्चर्मचाकंकरामलम्‌ ।१३ 
अश्वाश्चपात यामासरथसारथिनासह || 
हताश्वःसतदादत्यश्छिन्तधन्वाविसारथिः । 
जग्राहमुद्ग रघो रमम्बिकानिधनोद्यत: 1१४ 
अम्धिका द्वारा छोड़े गए शत-शत दिव्य अस्त्रो को उस दैत्यराज 
शम्भासुन ने उनको काटने वाले अस्त्रों से सभी अस्त्रो को कट डाला 
1८1 और शम्भासुर द्वारा छोड़े गये सभी दिव्याम्त्रों को चण्डिका देवी ने 
अपनी लीला से व हुंकार द्वारा तोड़ डाला ।९। फिर उप भयङ्कर ने 
सफडो वाणो कः वर्षा द्वारा देवी को आच्छादित कर दिया । तव देवी 
ने भी क्रोध से वार्शो द्वारा उसका धनुष. काट डाला ।;०। धनुप कट 
“जाने पर शुभ राक्षस ने शक्ति ले ली, किन्तु देवी ने उस शक्ति को भी 
दक्र से उसके हाभों ही में काट डाला 1११ तब वह दै त्यराज दीसि 
युक्त विशिष्ट च द्र ढाल और तलवार लेकर देवी पर आक्रमण वाला 
हुआ ॥१२॥ तव देवी ने शुम्भ की तलवार एवं सुर की किरणों के समान 
उज्जवल ढाल को धनुप से तीक्ष्ण वाण छोड़कर काट डाला 1१३1 जब 
उस राक्षस-राज के रथ घोड़े निजीव हो रये, घनुप खण्डित हो गया, 
तव वह भयंकर मुद्गर लेकर अम्मिका को मारने के लिए तैयार हुआ 
1१४। 

; चिच्छेदापततस्तस्यमुद्गरंनिशितेःशरेः । 
तथापिसोभ्यधावत्तांमृद्टिमुद्यम्यवेगवान्‌ `१५ 
समुष्टिपातयामासहृदयेदेत्यपुङ्गवः। 
देव्यास्तचासिसादेवीतलेचो रस्यताडथम्‌ ।१६ 
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तलप्रह्ा राभिहतोनिपपातमहीतले । 
सदेशयराजःस हसापुनरेवतथोत्थितः 1१७ 

उत्पत्यच गृ ह्यौच्चेर्देवींगगनमास्थितः । 
तत्रापिसानिराधारायुयुधेतेनचं डिका ।१८ 
नियुद्ध खेतदादेत्यश्चण्डिकाचपरस्परम्‌ । 
चक्रतुःप्रथमंसिद्धसुरिविस्मयका रकम्‌ 1१९ 
ततोनियुद्ध सुचिरंकृत्वातेनांविकासह । 
मृत्पात्यश्रामयामासचिक्षेपध रणीतले 1२० 
सक्षिप्तोधरणीप्राप्यमुष्टिमुद्यम्यवेगितः । 
अभ्यधावयदुष्टात्माचंडिकानिधनेच्छया 1२१ 


तव सामने आये दानव का मुद्गर देवी ने तीक्षण वा" से नष्ट कर 
दिपा, किन्तु फिर भी वह मझादानव मुष्टिका तःनकर तेज गति से देवी 
पर दोड़ा ।१५। महादानव ने वह मुष्टिका प्रहार देवी के हृदय पर 
किया । तत्र देवी ने भी थप्पड़ द्वारा उसके सीने पर अःघात क्रिया ।१६। 
थप्पड़ के आघात से पीड़ित दैत राज पृथ्वी पर गिरा और तुरन्त ही 
पुनः उठा 11७। इसके पश्चात्‌ उछल कर देवी को लेकर शुम्भ आकाश 
में पहुंच गया और देवी भी आकाश में निरालम्ब होकर केवल भुजाओं 
से युद्ध करने लगी ।१८। आकाश में शुम्भ व चण्डिका देवी अद्वितीय 
और मुनियों को अचम्भे में डालने वाला युद्ध करने लगे ।१६। उस, 
दानव के साथ विना अस्त्र केवल भूजाओं से युद्ध करके उसे उछाल कर 
ऊपर घुमाया और धरती पर पटक दिया ।२०। धरती पर गिर” 
कर वह दुष्टात्मा दानव मुष्टिका उठाकर चंडिका को मारने की इच्छ 
सं आक्रामक हुआ ।२१। 

तमायांतंतरतोदेवो सवंदेत्यजनेश्वरम्‌ । 

जगत्यांपातयामासभित्वाशूलेनवक्षसि 1२२ 

सततासुःपपातोर्व्या देवीशूलाग्रविक्षतः । 


ce. 


x 
९ 
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ततःप्रसन्नमखिलंहतेतस्मिन्दुरात्मनि । 
जगत्स्तास्थ्प्रमतो त्रापनिर्मेल चाभवन्त भः 1९८ 
उत्पा मेघा:सोल्काग्रेजागासस्तेशनंप्रयु: । 
सरितोमार्गेताहिन्यस्तथाशुम्भेनिपातिते 1२२ 
ततोदेवगण : सर्वेकर्ष निमे रमानसाः । 
वभबु्मिहतेतस्मिन्गंधर्वाललितं जगुः 1२६ 
अवादयंस्तर्थैवान्येननृतुश्तुश्चाप्सरोगणाः । 
वबुःपुण्यास्तथावाताःसुप्रभोभ्‌दवाकरः 1२३ 
जज्वलुश्चाग्नयःशांताःशांत दिग्जनितस्वनाः 1२८ 
उस दैत्यराज शु भ को अक्रामक देख देवी ने अपने शूल से उसका 
हृश्य वेध दिया और उसको पुनः पृथ्वी पर गिरा दिया ।२२। देवी के 


शू के अग्र भाग द्वारा शुभ का हृदय आहत हुआ जब वह निर्जीव 
होकर पृथ्वी पर गिरा तो उस समग्र समुद्र, द्वीप और पतों सहित 


समस्त पृथ्वी विचलित हो गई 1२३। उस दुरात्मा दानव के मारे जाने 
पर सभी आनन्दित हुए, संसार बढुत स्वस्थ हुआ ओर आकाश पूर्णत: 
स्वच्छ हो मया ।२४। शुभ के रहते हुए जो भी अनिष्टकारी मेघ और 
उठ्क्ागण विद्यमान थे, वे सव शु भ के मृत्युपरान्त अदृश्य हो गये और 
नदियाँ भी अपने समुचित मार्गों में बहने लगीं ।२५। उस दानव के 
समाप्त होने पर पम्पूणं देवगण के चित में अत्यन्त हर्ष हुआ और गंधर्व 
मधुर गान करने लगे ।२६। कोई वाद्य बजाने लगा और अप्सराऐ 
नाचने लगी, शोतल मन्द वायु चलने लगी और सूर्य ने भो सुन्दर आभा- 
फैज्ञा दी ।२७। यज्ञ की बुझी अग्नि जलने लगी और सभी दिशाओं में 
शान्त शब्द फैज्ञा प्रतीत ।२८। न 


ष ३--देवी स्तोता 
देव्याहतेतत्रमहासूरेदर सेन्दराःसु रावहिनपुपोग मास्तास्‌ । 
कात्यायनीतुष्टुवुरिष्टलामा द्विकासिवक्राव्जविकाताशाः (१ 
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देवाऊच्‌ःदविप्रपन्तातिहरेप्रसीदप्रसीदमातजंगतोखिलस्य ॥ 
प्रसीदविश्वेश्वरिपा हिविश्वंत्वमीशवरीदेविचराचरस्य ।२ 
आधारभूताजगतस्त्वमेकामहीस्वरूपेणलतःस्थितासि। 
अपांस्वरूपस्थितयात्वर्यंत दाप्यतेक्रतस्नमलब्यवीरये ।३ 
त्वंवेऽणवी शवितरनेतवीर्याविश्वस्यवीजंपरमासिदेवि । 
मायासंमो हितदेविसमस्तमेतततववै प्रसन्ना भुवि झुनित हेतुः 1० 
विद्याःसमस्तास्तवदेविमेदाःस्तरियःममस्ता:सकलंजगच्च ॥ 
त्वयेकयापूरितमवयेतत्कःतेस्तुतिःस्तव्यपरापरोवित्तः ।५ 
सवंभूतायदादेवीभुक्तिमुक्तिप्रदायिनी । 
त्वस्जुतास्तुतयेकावाभवतिपरमोक्तयः 1६ 
स्वेस्यवु धिरूपेणजनस्यहृदिसं स्थिते । 
स्वर्गापवर्गेदेदेविना रायणिनमो स्तते !७ 
ऋषि ने कहा-देवी ने जव उस महादानव को नष्ट कर दिया, तो 
समस्त देवता समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर कात्यायनी देवी की 
स्तुति करने लगे 1१) देवता योले-“हे शर"1गत दुःख अंजन देवि ! 
प्रसन्न हो, सम्पूर्ण जगत्‌ को जननी प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वर ! प्रसन्न 
हो, तुम विश्व की रक्षा करो, हे देवि | चराचरों की तुम ही ईश्वरी 
हो ।२। हे डेवि तुम ही जगत्‌ की आधार रूप हो, क्योंकि पृथ्वी का 
इप तुम्हीं में स्थित है, हे देवी ! जल का स्वरूप भी तुम ही धारण 
करके इस सम्पूर्ण जगत को तृप्त करती हो, हे देवी तुम्हारा. वीर्य उल्लं- 
घन नहीं किया जा सकता ।३। हे. देवि | अनन्त वीर्य वैष्णवी शक्ति तुम 
ही हो, संसार को हेतुभूत परमलीला तुम ही हो, सम्पूर्ण जगत्‌ कोतुमने 


हो मोहित कर रखा है, हे देवि ! तुम जव प्रसन्न होती हो, तब ही. 


पृथ्वो पर मुक्ति फा कारण होती हो । हे देवि ! तुम्हारी मुनि विशेष 
में ही समस्त विद्या विद्यमान हैं भोर.द्विलोक में समस्त स्त्रियाँ तुम्हारी 
म्रुति विशेप हैं, हे जननी ! तुम एक अकेली इस जगत्‌ में व्याप्त हो, तुम 
स्तुति से पर और तुम्हारी स्जुति ही श्रेष्ठ उक्ति ह और अधिक क्या 
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स्तुति करे ।५॥ समस्त प्राणो-स्वरूप में तुम हो प्रकाशमान हो इसलिए 
सुम्हारी स्तुति करते हैं, किन्तु हे देवि ! तुम्हारे निगु ण ब्रह्मस्वरूप को 
स्तुतिं के लिए कोई भी उक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तुम निगुण हो 
और निगुण के गुणों की कीर्तन रूप स्तुति किस प्रकार संभव है ?।६। 
तुम वुद्धि के रूप में सबके हृदय में वसी हो, स्वगं-मुक्ति दाता ! हे 
इवि ! हे नारायणी ! तुमको नमस्कार है 1९। 

कलाकाप्ठादिरूपेणरिणामप्रदायनी । 

बिश्‍वस्योपरतीशक्तेना रायणिनमोस्तुते । = 

सवं मङ्गलमांगल्येशिवेसर्वार्थसाधिके । 

शरण्येत्य्रंवके गौरिना रायणिनमोस्तुते ।& 

सृष्टिस्थितिविनाशानांशक्तिभूतेसनातनि । 

गुणाश्रयेयुणमयेना रायणिनमोस्तुते ।१० 

शरणागतदीनात्त परित्राणपरायणे । 

सर्वस्यामिहरेदेविनारायणिनमोम्तुते 1११ 

हसयक्तविमानस्थेश्रह्माणीरूपधारिणि । 

कांशाँभःक्षी रकेदेविना रायणिनमोस्तुते 1१२ 

त्रिशूलचन्द्रा हिधरेमहावृषभवाहिनि । 

माहेश्‍वरीस्वरूपेणना रायणिन मोम्तुते । १३ 

मयूरकुक्कुटवृत्त महाशक्तिघेरेनचे । 

कौमारीरूपसंस्थानेतारायणिनमोस्ुते 1१४ 

हे विश्व-विन!श में समर्थ ! कला एवं काष्डादि रूप से तुम जगत्‌ 
का विधान करती हो अर्थात क्ष” भर में दःनवो को अन्त प्रदान करती 
हो; हे नारायणी ! तुमको नमस्कार ।८। हे सर्व भंगल-मा ङ्कल्ये ! हे शिवे! 
हे सर्वार्थस्राधिके ! हे शरणागत ! हे त्रिनेत्र बाली ! हे गौरी ! हे नारा- 
या | तुमको नमस्कार ।६। तुम सृष्टि कें स्थिति और विनाश की 
शक्ति रूप हो, हे सनातनि ! हे गुणा्ये ! हे गुणमये ! हे नारायणि ! : 
तुमको नमस्कार ।१०। शरणागत, दीन आतं ब त्रसितों वा उद्धार 
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करने वाली सबा दुःख हरती हो, हे देव ! हे नारायणि ! तुमको 
नमस्कार ।११। हंस युक्त विमान में द्राह्मी रूप धारण कर युद्ध क्षेत्र में 
कुशाभिभंत्रित जल छिड़कती हो, हे देवि ! नोरा” ! तुमको 
नमस्कार ।१२। माहेश्वरी रूप में बैल पर सवार होकर अढ चन्द्र और 
नाग भूपग सडित त्रिशूल आपने धारण किया, हे नारायाण ! तुमको 
नमस्कार है 1१९1 तुमने कौमारी रूपमें मयूर और कुक्कुट युक्त होकर 
महाशक्ति घरण की, हे अनधे | नारायणि ! तुम शे नमस्कार ।।४। 

शंखचक्रगदाशा द्ध गृहीतपरमायृधे । 

प्रसीदवेष्णवीरूपेना रायणिनमोरतुते 1१५ 

गृहीतोग्रहमहाचक्र दंष्दोद्ध,तवसुन्ध रे । 

वराहरूपिणिशिवेनारायणिनमोस्तुते 11६ 

नृसिहरूपेणोग्र णहंतृ देत्यानक्ृतोद्यमे । 

त्रैलोक्य ्राणसहितेनारायणिनमोस्तृते 1१७ 

किरीटिनिमहावज्तर सहस्रनयनोज्ज्वले । 

ृत्रप्राणहरेचे द्रिनारायणिन मोस्तूते ।१८ 

शिवदूतीस्वरूपेणहतदेत्येमहावले । 

घोररूपेमहा रावेनारायणिन मोस्तुते 1१९ 

द'ष्ट्ाकरालवदनेशिरोमालाविभूषणे । 

चामुण्डेनृण्डमथनेनारायणिनमोरतुते 1२० 

लक्षिमलञ्जेमहाविद्य श्रद्ध पुष्टिस्वधेध् वे । 

महारात्रेमहामायेनारायणिनमोस्तुते ।२१ 

वैष्णवी रूप में शंख, चक्र, गरा एवं शाङ्ग धनुप परम आयुर्त्री को 
तुमने धारण किया, हे नारायणि तुमको नमस्कार ।१५। वराह रूप 
में तुमने पृथ्वी को उठाकर महाचक्र ग्रहण किया, तुमको नमस्कार 1१६1 
नृसिह रूप में दानवों के नाश को उद्यत हो प्रलोकय की रक्षा करने 
वाली हे नारायणि ! तुमको नमस्कार ।१:। हे ऐल्द्री! हजारों 
नयनों से उज्ज्वल किरीटों के धारण करने वाली तुमको 
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नमस्कार 1१८। शिवदूती के रूप में भयंकर स्वरूप धारण कर हे 
नारायणि 1 तुमरे महा«लि दानवों को समास किया, तुमको नमस्कार 
1१९॥ दंष्ट्र और कराल मुख के सिरों की माला धारण कर हे नारा- 
याण ! तुमने चण्ड और मुण्ड नाम के दानवों को नष्ट किया, तुमको 
नमस्कार 1२० लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, महारः- 
त्रि, महामाहा, धुवा तुम हो हो, हे नारायणि! तुमको नमस्कार ।२१ 
मेधेसरस्वतिवरेभुतिवाभ्रवितामसि । 
नियतेत्वंप्रसीदेतेना रायाणिनमोस्तुते 1२२ 
सर्वत्रःपाणिपादांते धर्वतोक्षिशिरोमुखे । 
सवतःश्रवणघ्राणेना रा पणि नमोस्तुते ।१३ 
सर्वेस्वरूपेवशेस्वंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहिनोदेविदुर्गेदेवीनमोस्तुते ।२४ 
एतत्तैवदनंसौम्यंलोचनत्रयभूषितस्‌ । 
पातुनःसर्वंभीतिभ्यःकात्यायनिनमोस्तृते 1२५ 
ज्वालाकरालमत्युग मशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशलंपातुनोभितेभंद्रकालिनमोस्तृते 1२६ 
हिन स्तिद॑त्यतेजांसिस्वनेनापूर्ययाजितम्‌ । 
साघंटापातुनोदेविपापेभ्योनःसुतानिव 1२७ 
असुरत्सुग्वसापंकच चितस्तेकरोज्ञ्वलः । 
शुभायखगोभवतुचंडिकेत्वांनतावयम्‌ ।२८ 
मेधा, सरस्वती, भूति ब्राश्रवि, तामसि तुम ही हो, हे नारायणि ! 
हे ईशे ! हे नियते ! तुम प्रसन्न हो, तुमको नमस्क्रार 1२२। सर्वत्र 
हाथ, पैर, सिर, मुख, कान, नासिका तुम्हारे ही स्वरूप, हे नारायणि! 
तुमको नमस्कार ।२३। सर्वस्वरूप, सवशवरी सर्वशक्ति समन्वित हे 
देवि ! हे दुर्ग ! भय से रक्षा करो तुमको नमस्कार ।२४। तुम्हारा 
मुख और उस पर विभूषित त्रिनेत्रों वाली हे कात्यायनि ! सबसे रक्षा 
करो, तुमको नमस्कार । २५। ज्वाला से भी अधिक कराल बहुत 
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तेज और शेसासुर को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशुल, हे भद्रकालि ! 
हमारी भय पे रक्षा करो, तुमको नमस्कार ।२६। अपनी ध्वनि से विश्व 
को पूरित कर दानवों के तेज को नष्ट करने वाला तुम्हारा घंटा हमारी 
रक्षा करे ।३७। असुरगण के लहू और वसा के पंक से चर्चित किरणों के 
समान यह शोभायमान तलवार, हमारा कल्याण करे ।२८। 
रोगानशेपानपहसितुष्ठददासिकामान्सकलानभीष्टान्‌ । 
त्यामात्रिनानांनिपन्पराणांखामामिताह्म,क्षतांप्रयांति ।२३ . 
एतत्कृतंयत्कदनंत्ययाद्यघमं द्विषांदेविमहासुराणाम्‌ । 
रूपैरनेकवंहुधात्म मूत्तङृत्वांविकेतत्प्रकरोतिकान्या 1३० 
विद्यामुशास्त्र षृदिवेकदीतेष्वाद्य पृवाक्येपुचकात्वदन्या । 
ममत्वगत्त तिमहांधकारेवि भ्रामयस्येतदती व विश्व म्‌ 1३१ 
रक्षांसियन्योग्रविपश्चनागायत्रा रयोदस्युवला निय त्र । 
दावानलोयत्रतथाब्धिमध्येतत्र स्थितात्वंपरिपासिविश्वस्‌ 1३२ 
विशवेश्वरीष्वंपरिपासिविशधविश्वात्मिकाधारयसीतिविश्वम्‌ । 
विश्वेशवंद्याभवतीभवतिविश्वाश्रयायेत्वयिभ त्तिनञ्राः ।३३ . 
देविप्रसीदपरिपालयनोरिभीतेनिव्यय थासुरवधादधुनेवसद्यः । 
पापानिसरवेजगतांप्रशमंमयाशुउत्पातपाकजनितांश्चमहोपसर्गान्‌। ४ 
प्रणतानांप्रसीदन्वंदेजिदिशवातिहारिणि । 
त्रं लोक्यवासिनामीडये लोकानांवरदाभव । ३५ 

प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती हो एवं अप्रसन्न होने पर 
सभी आकांक्षित वस्तुओं को छीन लेती हो । तुम्हारे आनितों पर कभी 
कोई विपति नहीं रहती और तुम्हारे आशित ही अन्य सबको आधप्र 
देने वाले होते हैं ।२६। अनेक रूप धारण कर तुमने धर्म के विपक्षी घोर 
असुरों को मारा, वह क्या कोई दूसरी नारी कर सकती है ? ।३०। 
विद्या, महा शास्त्रों, विवेक द्वीप और वेदों के आदि वाक्यों के होते हुए 
भी महाअन्धकारमय ममत्व रूपी गतं में विश्व को तुम्हारे अति रिक्त अन्य 
कौन वचा सकता है 1३१ जहाँ असुर हैं, विकरा . सपं हैं, शत्र, हैं, 
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चोरों के समुह हैं, द'वानल है, तुम वहाँ और समुद्र में रहकर जगत्‌ 
की रक्षा करती हो 1३२। तुम जगत को रक्षा करने वाली विश्नेश्वरी 
हो, विश्व को धारण करने वाली विश्वात्मिका हो । विश्वईश ब्रह्माजी 
द्वारा वन्दनीया हो और विश्व के आश्रय ग्रहमाजी भी तुम्हारे प्रति 

` भक्ति-नम्र हँ 1३ । हे देवि! तुमने जैसे दानतों का नाश करके इस 
समः रक्षा को है उ? प्रकार अत्र प्रसन्न होकर शत्रू भय से रक्षाकरो। 
समस्त थिश्व के पापों काः नाश करो और जगत्‌ के उत्पातों से हुई महा- 
मारी को तुरन्त शान्त करो !३४। समस्त जगत के दुःखों को नष्ट करने 
वाली। प्राणियों पर प्रसन्न होक और हे भिलोकवासियों द्वारा पूजी 
जाने वाली देवि ! उन सवको वद दो ।३५। 

वरदाहंसुरगणा वरंयंमनसेच्छथ । 
तंवृुध्वंप्रयच्छातिजगतासुपकारकम्‌ 1३६ 
` सर्ववाधाप्रशमनत्र लोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेतत्त्वया कार्यमस्मद्वं रिविनाशनम 1३७ 
बैवस्वतेंतरेप्राप्तेअष्टा विशति मेयुगे । 
शुम्भोनिशुम्भश्चे वान्यावृत्स्येतेमहासुरौ.।३= 
नन्दगोपकुलेजातायशोदागरभंसंभवा । 
ततोस्तोनाशयिष्यामिर्विध्याचलनिवासिनी 1३९ 
पुनरप्प्रजिरोद्र णरूपेणपृ थिवीतले । 
अवतीयंहभिष्यामिवं प्रचित्तास्तुदानवान्‌ ।५० 
भक्षयत्याश्‍्चतानुग्रास्वेप्रचित्तान्सुदानवात्‌ 1 
रक्तादंताभ विष्यतिदाडिमीकुसुमोपमाः ।४१ 
ततोमांदेवताःस्वर्गमर्त्यलोकेचमानवाः । 
स्तुबताव्याहरिष्यतिसततंरक्तदन्तिकाम्‌ ।४२ 
दवी वोली हे देवताओ ! मैं वर प्रदान करूंगी, वर मांगो, मैं 
प्रदार कर्‌ंगी ।३६। सुरगणों ने कहा--हे अखिलेशवर ! तीनों लोकों 
की सभी प्रकार की दिपदाओं को नष्ट करो और इझी प्रकार 
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हमारे शत्रुओ को नष्ट करतो हो, यही वर हम माँगते हैं 1३५। देवो 
घोली वैवस्वत मन्वन्तर के बोच अट्ठाइसवें युग में दो महादानव 
शुम्भ, निशुम्भ जन्म लेंगे । ८। उस समय मैं यशोदा के गर्भ से गोपनंद 
के गृह में जन्म लूंगो और विष्याचलवासिनी होकर उन दोनों को नष्ट 
करूँगी 1३९॥ फिर पृथ्वी पर अत्यन्त विकराल रूप में अवतार लेकर 
बैत्रजित्त नाम के असुरों का विनाश करूंगी ।४०। वैप्रचित्त नाम के 
भीषण दैत्यों को भक्षण करते हुए मेरी दन्त मुक्तावलि कुसुम के समान 
लाल रग की हो जायगो ।४१। इसके पश्चात्‌ स्वर्गे में देवगण और 
मर्त्यलोक में मानव स्तुति करते हुए सर्दैव मुझे “रक्त दन्तिका'' के नाम 
से पुक्रारेगे ।४२। 
भूयश्चशतवापिक्यामनावष्टघामनंभसि । 
मुनिभि संस्तुता मूमौसंभविष्याम्ययोनिजा ।४३ 
ततःशतेननेत्राणांनिरीक्षिष्यामियन्सुनीत्‌ । 
की तं यिष्यंतिमनुजाःशताक्षीमितिमांततः ।४४ 
ततोहमखिलंलोकमात्मदेहसमुद्‌भवेः। 
भरिष्य़ामिसुराःशाकं रावृष्टेप्राणघा रके: ४५ 
शाक्रंभरीतिविख्पतितदायास्याम्यहभुवि । 
तत्रैजचवधिष्य' भिदुर्गमाख्यसहासुरस्‌ । 
(दुर्गादेवीतिविख्यातंतन्मेनामभविष्यति । 
पुनशचाहयदाभीमंरूपकृष्वा हिमाचले) । ५५ 
रक्षांतिभक्षयिष्यामिमुरीनांत्राणकारणात्‌ ।४3 
तदामां मुनयःसर्वेस्तोष्यंत्यान ञ्रमूर्तयः । 
'सीमादेवीतिविख्याततन्मेनामशविष्यति ।४= 
यदारुणाख्यरस्त्रेलोक्ये महावाधांकरिष्यति । 
तदाहं प्राम ररूप कृत्गासख्येथसट्पदस्‌ 1४९ 
त्रेलोक्यस्यहितार्थाथवधिष्प्रामिमहासुरम्‌ । 
-्रामरीतिचमांलोकास्तदास्तोष्यस्तिसवेतः 1५० 
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इत्थंयदायदात्राधा दानवोत्थाभविष्यति ! 

तदातदावतीर्याहकरिष्याम्य रिसंक्षयम्‌ .५१ 

फिर जब सो साल तफ वर्षा न होगी तो जल न होने यानी सूखा 
के कार्ण ऋृषिगण मेरी प्रार्थना करेगे उस समय मैं बिना मनुष्य योनि 
के ही जन्म लुंगी ।४.। उस समथ मेरे सौ नेत्र होंगे, जिनसे मुनियों 
को देखूगी और मुनिगण मुझे “ग्रत, क्षी' कहकर कीत्तन करेगे ।८४। 
तत्पश्चाच्‌ जव तक वर्षा कः अभाव रहेगा, तब तक हे सुरगण ! स्व- 
कीय-देह उत्पन्न शाक से समस्त लोकों का पालन करू गी ।४५।इसलिए 
जगत्‌ में मेरा ' श्यकम्धरी”” नाम प्रसिद्ध होगा और वर्षा न होने की 
उस अवधि में दुर्गम नाम के महादानब को समास कछ गी ।४६। और 
फिर मैं ऋषियों की रक्षा के लिए हिमालय पर विकराल स्वरूप से - 
असुरो का वध करूं गो ।४७। उस समय सभी ऋटषिगण विनम्र होकर 
मेरी प्रार्थना करेगे और मैं भीमा देवी के नाम से प्रतसद्ध होऊगी।४८ 
जिस काल में अरुण नामक एक महादानव तीनों लोकों में भारी विपति 
पैदा करेगा, उस समय अनेक षट्पद समन्वित भ्रमरों का रूप ग्रह 
कर ।४६। तीनों लोकों क! उद्धार करने के लिए उस मह,दानव को 
मारूगी, इसलिए प्राणी मेरी 'प्लामरी” नाम से स्तुति करेंगे।५०। इस 
तरह जिस काल में असुरों दारा विपत्तियाँ पैदा की जाएगी उस समय 
मैं अवतरित होकर उनका नाश करूगी ।५१। 


८४ देवताओं को देवी का गरदान 


एभिःस्तवेश्चमाँनित्यंस्तोष्यतेयःसमाहितः। 
यस्याहंकलाँबाधाँनाशथिष्याम्संशयम्‌ । ` ` 
मधुकेटभनाशंचमहिपासुरघातनम्‌ । 

कोत्त यिष्यंतियेतद्वधशुम्भनिशुम्शयौः ।२ 
शष्टम्याँचचतुद्दंश्याँनवम्याँचेकचेतसः । 


स्तोष्यन्तिचेवयभक्त्याममा हात्म्यमुत्तमम्‌ ।३ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न ] [ मार्फणडय पुराण 


नतेषांददुष्कृतंकिचिदुष्कृतोत्थान वापद: । 

नम विय्यतिदारिद्र यनचैवेष्टवियोजनम्‌ ।४ 

शत्र तोनभयंत्तेयाँदस्युतोवान राचतः । 

नरस्त्रानलतोथौघात्कदाचित्सं भविष्यति 1५ 

तस्मान्ममेतन्माहात्म्यंपठितव्यंसमाहितेः । 

भ्रोतव्यंचपदाभक्त्यापरंस्वत्यरयनमहत्‌ ।६ 

उपसर्गानशेपाँ स्तूमहामा रोससुद्भवान्‌ । 

तथात्रि दिधमुत्पातामाहात्म्यंशमयेन्मम ।७ 

देवी ने कहा-इन सभी वचनों से सचेत होकर जो मनुष्य मेरी 
प्रतिदिन स्तुति करेगा वह सन्देहहीन है कि मैं उन सभी विपत्तियों का 
_ विनाश करूंगी 141 मधुकटम, शुम्भ और महिपासुर की कथा उत्तम 
महात्म्य जो मनुष्य एक चित होकर भक्ति पूर्वक अष्टमी, चतुदेशी या 
नवमी तिथि में सुनें या कहें ।२-२। सो उनको पाप एवं पाप से पैदा 
कोई वाघा नहीं रहेगो, दरिद्रता दूर होगी, एवं प्रियजनों का वियोग 
भो न होगा ।श दुश्मन, चोर और राजा से किमी स्थान पर भय न 
होगा भौर अस्त्र, अग्नि व पानी से भी निडर रहेंगे ५॥ इसलिये मेरा 
वह महात्म्य दत्त चित्त होकर अध्ययन करे और श्रवण करे । मेरा यह 
माहात्म्य ही सर्द श्रेष्ठ स्तुति है ।१। यह महामारी जन्य सभी विपदाओं 
और तीनों प्रक्रार की विपत्तियो को नाश करता है (७1 
यत्रैतत्पठयतेपम्यकनित्यमायतनेमम । 
सटानतड्िमोक्ष्यामिसाँनिध्यंत त्रमे स्थित भू (८ 
यलिप्रद,नेरूजायामर्निकार्येमहोत्सवे । 
सर्वममतच्चरितच्चा्यंश्राव्यमेवच ।६ 
जानताणानतावापिवलिपूजांतथाङ्गताम्‌ । 
प्रतीच्छिष्याम्यंप्रीत्यावहिनहोमंतथाकृतम्‌ 1१० 
सरत्कालेमहापूजा क्रियतेयाचवा विकी । 
त स्यामे तव्माहारबमपमुरववाभक्तिप्रभशिकितः०॥3 80. ` 
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सवंवाधाविनिमु क्तोधनधान्यसमन्वितः । 
मनुष्योमत्प्रसादेन भविष्यतिनसंशयः ।1२ 
शरूत्वाममेतन्महात्म्यमथोत्पत्तीपृथक्‌शुभाः । 
पराक्रमाँश्चयुद्ध षुजायतेनिर्भयःपुमाच्‌ ।१३ 
रिपवःसक्षयंयांतिकल्याणांचोपपद्यते । 
नन्दतेचकुलपु'साँमाहात्म्यंममशुण्वतम्‌ ।१४ 
जिस गृह में यह महात्म्य समुचित विधि से मनन किया जाता है, 
मैं सवदा उसी गृह में अथव' उसके समीप वास करती हूँ ।८। पूजा- 
कार्य या वलि के अवसर पर तया यज्ञ कार्य आदि उत्सवो में मेरी यह 
समस्त कथा वोलनी और सुननी चाहिए ।&। प्राणीगण जाने या अन- 
जो पूजा करें, बलि दें या अग्नि में आहुति देते हैं, वह सव मैं प्रसन्न 
होकर स्वीकार करती हूँ 1१० शरद्‌ ऋतु में वाषिक महापूजा के अव- 
सर पर मेरा यह चरिश भक्ति-पूर्वक सुनने से ।११। मनुष्य मेरा असाद 
पाकर समस्त वाधाओं से विमुक्त होते हैं और यह सन्देह से परे है कि” 
वे घन, सम्पत्ति और पुत्र प्रास करते हैं ।१२। यह माहात्म्य, शुभ 
उत्पत्ति को कथा एव युद्ध-क्रोशल चरित्र सुनेने को भय नहीं रहता 
1१३: उसके शत्र ओं का शमन होता एवं उयका कल्याण होता हे 1१४। 


शान्ति कमंणिवंत्रत थानुःस्वप्नदशंने । 
ग्रहपीडामुचोग्रासुमा हाम्यंशुणृयान्मम ।१५ 
देपसर्गाःसमंयांतिग्रहपीडाश्चदारुणाः । 
दुःस्वप्ननंचनृभिद्द ष्टसुस्वप्नमुपजायते ।१६ 
वालग्रहा भिभूतानांशवालानशांतिकारकम्‌ । 
सघातभेदेचनृणांमेत्रीकरणमुत्तमस्‌ 1१७ 
दुव्‌ त्तानामशेषाणांवलहानिक र॒परम । 
रक्षोभूतपिशाचानांपठनादेवनाशनम 1१८ 


सवममतन्माद्वात्स्यममसंनिधिकारकम्‌ ।१९ 
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पशुपुष्पाध्ये धूपैश्चगन्धदो पैस्तथोत्तमैः 1 

विप्राणांभोजनेहोमि श्रेक्षणीरैरहनिशम्‌ ।२० 

अन्यैश्चतिविधैर्भोगै प्रदानैवत्सरेणया । 

प्रोतिर्मेक्रियतेसास्मिन्सकृदुच्चरितश्र ते 1२१ 

सभी शान्ति कार्यों, भयानक स्वप्न देखने के अवसर पर और घोर 
पारिवारिक दुःख के समय मेरा यह चरित्र सुनें 1३1 इसके श्रवण से 
बिपदाए एवं घोर पारिवारिक दुःख मिट जाते हैं और जैसे मनुष्य को 
दुखद स्वप्न शीघ्र फलदायक वनते हैं, उसी प्रकार तुरन्त फल प्रदान 
करते हैं ।१६। मेरो यह कथा पुतना, ड'किनो, शाकिनी वालकों पर 
आई ग्रहों को शमन करन वाली है और यदि मनुष्यों में आपस में मत- 
भेद व शत्र ता हो जाय तो श्रेष्ठ विधि से पुनः प्रीति कराने वाली है 
1१७। यह समस्त अविचारी व दुष्ट मनुष्यों को निवल करता, उनके 
बल को घटाता है, इसके अध्ययन से असुर, भूत व पिशाच नष्ट होजाते 

) हैं 1१८ माहात्म्य के अध्ययन से अध्ययन करने वाला मेरे निकट आता 
है 1 यह प्रारम्भ, मध्य और समाप्ति पर मुझे सर्वं प्रसन्न करता है 1१९ 
उत्तम पशु, फूल, अर्ध्य, धूप गन्ध, दीप, ब्रह्मभोज, यज्ञ, प्रोक्षणीय 
एवं 1२०। अन्य दुसरी रातियों से एक वर्ष पर्यन्त दिन रात पुजा क«ने 
वाले से मैं जितनी प्रसन्न हो सकती हूं, उतनी इस माहात्म्य को 
सिर्फ एक हो वार श्रवण से प्रसन्न हो जाता हूं ।२५। 
' श्रूतंहरितिपापानितथारोग्यंप्रयच्छति । 

रक्षाँकरोतिमृतेभ्योजन्मनांकीत्तं नंभम ।२२ 

युद्ध पुचरितंयन्मेदुष्टदत्यनिवहणम्‌ । 

तस्मिन्छ्तेगेरिकृतंभयंपु सानजायते 1२३ 

युष्याभिःस्त्‌ तयोयाश्वब्रह्म षिभिकृता । 

ग्रह्मणाचङृतायास्ताःप्रयच्छतिशुभांगतिम्‌ 1२४ 

अरणप्येप्रांतरेवापिदावार्तिपरिवारितः । ` i 


` उस्युभिव विहाःशन्येगह : 
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सिहब्याध्रांनु रातोवावनेत्रावनहस्तिभिः । 
राजाक्र, द्धे नचाज्ञप्रोवध्योवन्धगतोपिवा 1६६ 
आघगितोवावातेनस्थिनः पोतेमहाणवे । 
पतत्सु चापिस्ने पुसग्नामेभृशदारुणे 1२७ 
सर्वावाधासुघो रासुवेदनाभ्य दितोपिवा 1 
स्मरन्ममेतच्चरितन रोमुच्येतसंकटात्‌ ।२८ 
मेरे महप्त्म्य का श्रवण सर्व पापों का हरण-कर्ता हे और नीरो- 
गिता प्रद न-कर्ता है, साथ डी मेरे जन्म संत्रंधी कीर्तन करने से भूतो 
चगैरह से भय जाता रहता है।४२। घोर दानबों क॑ शमन-युद्ध हा वर्णन 
सुनने पे मनुष्य को किसी शत्र, से भय नहीं रहता ।२३। हे देवताओ ! 
तुम्हारी प्रार्थना और ब्रह्म ऋषियों द्वारा की गई प्राथंनाए' एवं ब्रह्माजी 
द्वारा मेरे स्तवन, इन सञक्रो अध्ययन करने से शभ फल प्राप्त होता है 
1२४ ऐसे स्य'ग पर जहाँ अपना प्रिय कोई न हो, वहाँ शत्रुओं द्वारा 
घेरे जाने पर और प्रान्तर में दावानल से ग्रसित होने पर ॥२५॥ शेर 
ग्याप्न द्वारा वन में घेरे जान पर, साथियों से घिरने पर, आग में 
गिर जाने पर, क्रोधित राजा द्वारा वध का दण्ड देने के कारण कारा- 
गार में होने पर ।२६। बिशाल समुद्र में तूफान द्वारा थिर जाने पर, 
घोर युद्ध अथवा सभी तरह को आपदाओं में ग्रसित होने पर प्रा“) यदि 
मेरा माहात्म्य या चरित्र का स्मरग करे तो वह समस्त आपदाओं से 
विमुक्त होता है ।२७। 
ममप्रभावारिसिहाद्यादस्यवोवे रिणस्तथा । 
दूरादेवपलायंतेस्मरतश्च रितंमम 1२६ 
इत्युक्त्वासाभगवतीचण्डिकाचण्डविक्रमा । 
पश्प्रतामेवदेवानाँतत्रैवाँतरधीयत ।३० 
तेपिदेव्यानिरातंकाःस्वधिकारान्यथापुरा । 
यज्ञमागभुजासर्वचक्र विनिहतारय: ।३१ 
देत्याशचदेव्यानिहतेशुर म्भेदेवरिपौधियु । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


व्या by Arya Samaj Foundation 5 “माव्य धरिम 

जगद्विध्वतकेतस्मिन्महोग्रेतुलविक्रमे । 

निशुम्भे चमह्ावीर्येशेयाःपातालमाययुः 1३२ 

एत्रभगवतोदेत्रीसानित्यापि पुनः पुनः । 

सम्भूपकुस्तेभूपजगतःपरिपालनस्‌ !३३ 

तयेतन्मो ह्यते विश्वसे रविश्वं प्रसूयते । 

सायाचिताचविज्ञानपुष्टाऋद्धिप्रयच्छिति .३४ 

मेरे चरित्र को दार-वार मनन करने बलि प्राणी को देखकर हो 
मेरे प्रभाव से सिंह जैसे हिरक पशु, चोर और शत्रु भी पलायन कर 
जाते है ।२६। ऋषि ने कहा अतः ऐसा उपदेश देतं" हुई महा परा- 
क्रमी चण्डिका देवी सुरगण के सम्मुख एकदम अन्तर्धान हो गई ।३०। 
तसरश्चातु शत्रुओं फे भय से निर्भाक़ सुरगण यज्ञ भाग भोजन करते हुए 
अपने-अपते का” मे व्यस्त हो गये 1६०। विश्व का निनाश करने वाले 
महा पराक्रमी व देवत्राओं के शत्रु णुऱ्म एवं महाबली निशु'भ को जव 
रण स्थल में चण्डिका ने नष्ट कर दिया तो शेप असुर्‌ ५. पाताल को 
चले गय 12२ हे राजा ! वह भगवती देवी नित्या होकर भी अनेक 
बार पृथिवी पर प्रकट होकर इस विश्व का पोषण करती है 1३३) 
उरी भगवती की माया मे य; जगत्‌ मोहित है, वटी इस जगत्‌ की सृष्टि- 
कर्ता है और उसके समं.प स्तुति करने पर वहू प्रसन्न द्वोकर तत्वज्ञान 
एवं धन-धान्य प्रदान करता है ।३४। 

व्याप्तंतर्येतत्सकलंत्रह्माण्डंमनुजेशव्रर । 

महाकाल्यामहानगले महा मारीस्वरूपथा 1३५ 

सवकालेमहामा रीसैवसृष्ट्रिम वत्यजा । 

स्थजिकरोतिम्‌ तानांसँबकालेसनातनी 1३६ 

भव्कालनुणाँसवलक्ष्मीवृद्धिप्रदागृहे । 

सेवाभावेतयालद्वमीविनाशायोपजायते 1३७ 

स्तुतासपूजितापुष्पंगंधघुपाटिभिस्तथा । 

ददाविवित्त पुत्रायचमत्तिधमेगतिशुभाम्‌ 1३८ 
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हे मनुजेश्वर ! समस्त ब्रह्मांड उन देवी से युक्त है और प्रलय के 
समय में यह ब्रह्माण्ड महामारी के रूप मे महाक ली से युक्त होता 
है 1३५। बही, जव समय आता हैं तो महामारी बन जाती है, तथा 
जगत्‌ की उत्पत्ति के अगसर पर वही सृष्टि का स्वरूप हो जाती है 
ओर रक्षा के समय वही देवी सनातनी रूप में मनुष्यों की रक्षा करती है 
1३६॥ अःनन्द के समय वही प्राणियों के गेह में विभिन्न ऐश्वर्य प्रदान 
करती हैँ और जब वह नहीं होती लक्ष्मी रूपी ऐश्वयं चला जाता है व 
{वनाश हो जःता है ।३७। उप देवी की प्रार्थना जो करे और सुगन्ध, 
शूप, पुष्प, दीप वर्गरह से पूजा करे उसे ऐश्वर्य, पत्र और धर्म भक्ति की 
भ्राप्ति होती हैं। ८। 

— ०८ ति 
८५ सुरथ और वेश्य को देवी का वरदान 

एतत्त कथितं भ्‌ पदेवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

एवंप्रभावासादेवोययेदंधार्यतेजगत्‌ ।१ 

विद्यातर्थेद क्रियते भगवद्विष्णुमायया । 

तथात्वमेपवं श्चतथेवान्येविवेकिनः । 

मोह्यतेमो हिताश्चेवमोहमेष्यंतिचापरे । २ 

तामुपेहिमहा राजशरणंपरमेश्व रीम्‌ । 

आराधितापेवनृणांभोगस्वर्गापवर्गेदा ।३ 

इतितस्यवचःभ्रत्वासुरथःसनराधिपः । 

प्रणिपत्यमहाभागंतमृिसं शितन्रतम्‌ ।४ 

नििण्णोतिममस्वेनराज्यापहरणेनच । 

जगमसद्चस्तपसेचवं श्योमहामुने ।५ 

सदर्शनार्थमंवाया नदीपुलिनसस्थितः। 

सचर्वश्यस्तपस्तपदेवीसूक्त परंजपन्‌ ।६ 

तौतस्मिनुपुलिनेव्या:छृत्वामूतिमहीमयीम्‌ । 
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ऋषि ने सहा- हे भूप आपको मैंने यह सर्वोत्तम गाहात्म्य देवी 
का वर्णन किया है । वहु देवी जो इस विश्व को धारण करने वाली है। 
माता भगवती को कृपा ऐप्ती है कि वह मनुष्य को तत्वज्ञान प्रदान 
करती है और वही तुम्हें इस वैश्य को एवं अन्य दूसरे बु!द्धमान व्य- 
क्तियों को भी मोहित किये इए हैं, साथ ही भविष्य में भी भगुध्य उनके 
ही द्वारा मोहित रहेंगे 101 हे राजन ! ऐसी परमेश्वरी भगवती की 
शरणागत होओ जिनकी पूजा करन से ही वह प्राणी को आनन्द, स्वगं 
एवं मुक्ति प्राप्त होती है।३। मार्कण्डेयजी न कहा-हे महर्षि ! भारी 
ममता एवं राज्य के हरण होने से बहुत दु:खी व कठोर ब्रत करने वाला 
सुरथ मुनि ने इन वबनों को धुदकर वह उन मुनि फो प्रणाम करके 
तुरन्त तपस्या करने चला गया एवं बहु वैश्य भी तपस्या करने चला 
गया ।४-५। तत्पश्चात्‌ राजा व वैश्य दोनों नदा के तट पर पहुंचे और 
वहाँ देवी के दर्शन के लिए सर्वोत्तम देवी-भुक्त जपते हुए तपस्या में लीन 
हो गये ।५। वहीं दोनों ने मिट्टी से देवी की मूति स्थापित की अर, 
पुष्प, सुगन्ध, धप, यज्ञ एगं तर्पण से उनकी आराधना की ।७। 

निराहारौयतात्मानौतन्मनस्कौसमाहितौ । 

ददतुस्तौ लिचेवनिजगात्रासुगुक्षिवम्‌ ।= 

एवसमाराधयतोसित्रभिवंरषेयेतात्मनोः । 

परितुष्टाजगद्धत्रीप्रत्यक्षप्राहचंडिका 1६ 

यत्प्राथ्यंतेन्वयाभूपत्वयाचकुलन्दन । 

मत्त स्तरप्राप्यतांसर्वेपरितुष्टाददामितद्‌ ।१० 

ततोवद्र नृपो राज्यमवि भ्र श्वग्रजन्मनि । 

त्रं वर्चानजराज्यंहतशत्रुवलंवलात्‌ 1११ 

सोपिवेश्यस्ततोज्ञान वद्र निविष्णमानसः । 

ममेत्यहमितिप्रज्ञःसंगविच्युतिकारकम्‌ 1१२ 
_ स्वस्परहोभिनृपतेस्वंराज्यंपराप्स्यतेभवान्‌ । 


हतरारिपूनस्खलितंवततन्रभविष्यति ।१३ 
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मृतश्चभूयःसंप्राप्यन्मदेवा द्विवस्वतः । 
सार्वागकोनाममनुमवान्भुतिभविष्यति । ८ 
वेश्यवर्यत्वयास्मत्तोव रोयश्चाभिवांछितः । 
तंप्रथच्छामिसंसिद्धयं तदज्ञानं भविष्यति 1१५ 
इतिदत्त्वातया रेवीयथाभिलपितवरम्‌ । 
वभू उँ ।ढितासंद्योभक्त्याताभ्यामभिष्टुजा 1१६ 
एवदेव्गःवरंलव्ध्त्रासुरणःक्षत्रियषंभः । 
सूर्याज्जन्मसमासाद्यसावणिभवितामनुः !१७ 
वे दोनों आहार विना अथवा सुक्ष्म आहार लेकर आराधना गें 

लीन हुए और उन्होंने अपने शरीर से रक्त को बलि दो 151 इस तरह 

तीन वर्ष पर्यन्त एकाग्न-चित्त से तपस्या करने पर जगत्‌ उद्धारक 
चण्डिका ने प्रसन्न हो उनसे सम्मुख आकर कहा 181 देवी ने कहा-- 
हे राजा ! और हे श्रेष्ठ कुल गेश्य ! तुम जो मेरी आराधना करते हो, 
तुम मेरे समीप होकर सभी इच्छित फल प्राप्त करोगे, मैं प्रसन्न होकर 
तुम्हें प्रदान करती हूँ 1१०। मार्कण्डेयजी ने कहा- दूसरे पश्चात्‌ नूप 
ने वर मांगा कि द्वितीय जन्म  अखंड-र ज्य और इस जन्म में वल 
द्वारा अपने शश्र ओं को नष्ट कर अपना राज्य पु": पा सकू ।११ 
पीड़ित मन वाले विवेकी वैश्य ने 'यह मेरा' और 'मैं' के मोह नाश करने 
वाला ज्ञान माँगा ।१२। देवी ने कहा-हे राजा ! कुछ ही समप में तुम 
शत्रुओं का शमन करके अपने राज्य को पुन प्राप्त करोगे एवं भविष्य में 
तुम्हें अपने राज्य का त्याग नहीं करना होगा 1१३' फिर मरने के वाद 
तुम उत्पत्ति लाभ प्राप्त करके पृथिवी पर सावणि नामक प्रसिद्ध मनु 
होओगे ।१४। हे वैश्य ! तुमने जो वर मुझसे माँगा है, उसको सिद्धि के 
लिए तुमको वर प्रदान करती हूं ।१५। माकण्डय ने कहा -- इस प्रकार 
उन दोनों को इच्छित वरदान प्रदान कर तुरन्त हो वह अन्तर्धान हो 
गई राजा सुरथ देवी से वर प्राप्त करके सूर्यदेव से उत्पत्ति लाभ प्राप्त 
कर परथिवी पर सार्वाण नामक मनु होंगे ।१६-१७। 
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सावणिकुमिदंसम्यवप्रोक्त मन्वन्त रंतव । 
तथेवदेवीमहात्म्यंमहिपासुरघातस्‌।१ 
उत्पत्यश्चयादेव्यांमातूणाञ्चमहा हवे । 
तर्थेवमंभवोदेव्याश्चासुण्डायायथाभवः ।२ 
शिवदूत्याश्चमा हात्म्यंवधःशुम्भनिम्भयोः 7 
रक्तबीजवधश्चेवस्वंमेतत्तवोदितम्‌ ।३ 
श्रूयतांसुनिशादू लसावणिकमथापरम्‌ । 
दत्तपुवश्‍चसावाणिर्भावीयोनवमोमनु: 1४ 
कथयामिमनोस्तस्ययेवामनयोनृपा: । 
परामरीचिभर्गाश्चसुधर्माणस्तथासुराः । ४ 
एतेत्रिधाभविष्यन्तिसर्वेद्वादशकागणा: । 
तेपांमिन्द्रोभविष्यस्तुसहस्राक्षामहावल: ।६ 
साम्प्रतका तिकेयोयोवहिनपुत्रःपडाननः । 
अद्भुतोनामशक्रोऽसौभावीत स्यान्तरेमनोः ।७ 


माकंण्डेय जी ने कहा-हे ऋषि शर ष्ठ ! यह साविक का मन्वन्तर 
आपसे वर्णन किया एवं इसी सदर्भं में देवी माहात्म्य, महिषासुर शमनः 
।१। घोर रण में मातृगणों एवं देवी की उत्पत्ति, चामुंडा देवी की 
उत्पत्ति ।२। शिवदूती माहात्म्य, शुम्भ-निशुम्भ और रक्त वीज वध इन 
सभी को उचित प्रकार से आपसे कहा ।३। हे ऋषिबर ! अब नवेंदक्ष- 
पुत्र सावणिक के मन्वन्तर का वर्णन सुनो ।५। उसमें मनु के मानव- 
काल में जो देवता मुनि और राजा होंगे, वह सुनो । पाराशर मरीचि, 
भगं और सुधर्मा देवताओं के ।५। यह तीन गण एवं प्रत्येक गण में 
बारह संख्यक देवगण है । वर्तमान वलि पुत्र पडानन कातिकेय, इस 
भविष्य के मन्वन्तर में महा पराक्रमी सहत्नाक्ष इन्द्र होगे ।६-७। 
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मेधातिथिरवंसुःसत्योज्योतिप्मान्द्य तिमाँस्तथा । 
सम्तरप॑योऽन्वः्वलस्तथान्योहृव्यवाहनः 1८ 
बृष्टकरेतुवं हेकेतुःख ङ्गहस्तोनि रामयः । 
पृथुश्रवास्तथार्दिष्मान्भूरिद्य म्नोवृहृदभयः 18 
एतेनुपसुतास्तस्यदत्तपुत्रस्यवैनृपाः । 
मनोम्तुदशमस्यान्थच्छ्णुमन्मंत रद्विज 1१० 
सन्त्रन्तरेचदशमेब्रह्मगुत्रस्प्धीमतः । 
सुखासीनानिरुद्धाश्चट्विप्रकाराःसुराःस्मृताः 1११ 
शतसंख्या हितेदेवाभविष्याभाविनामनोः । 
यत्‌गुत्राणांशतभातितहृ वानाँतदाशतस्‌ 1१२ 
शान्तिरिन्द्रस्तथा भावीसवें रिद्रगुणेयु तः । 
स तर्षीस्तान्नित्रोधत्वयेभविष्यन्तिवेतदा 1१३ 
आपोसूतिहंविष्मांश्चसुकृतीसत्यएवच । 
नाशागोऽप्रतिमश्चेववासिष्ठश्चेवसप्तम्‌ः 1१४ 
उस समय मेघातिथि, वसु, सत्य, ज्योतिष्माच्‌, द्य तिमान्‌,सवल एवं 
हव्य-वाहन ऋषि होंगे ।८। धृष्टकेतु, वहंकेतु, पंजहृस्त, निरामय पृथु- 
श्वा, अचिष्मान्‌, भूरिद्यम्न एवं वृहदभय ।९। दक्ष-पुत्र सावणिक मनु 
पुत्र नुप होंगे । हे ब्राह्मण! तत्पश्चात्‌ दशम मन्‌ के दूसरे मन्वन्तर को 
श्रवण करो ।१०। इस मन्वन्तर में महा वुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी के पुत्र दशम 
मन्‌ होंगे और उनके मानव-काल में सुखासीन एवं निरुद्धादि नाम के 
तोन तरह के सुरगण होंगे ।११। भविष्यत मनु के मन्वन्तर में भावी 
सुरगण सौ होये, इस मानव-काल प्राणियों की संख्या भीसौ और 
सुरगण की संख्या भी सौ होंगी 1१२। इद्र के समस्त गुणो से पूर्ण उस 
समय इंद्र होये सप्त मुनियों के नाम आपोमूति, हविष्माबू, सुकृत, सत्य 
नाभाग, अप्रतिम एवं सप्तम वशिष्ठ है ।१३। 
सुक्षेत्रश्‍चोत्तमौजाश्‍च भ्‌ रिषेगचवोय्येवाच्‌ । 
शतानीकोष्थवृपभोह्यनमित्रोजयद्रथः 1१५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


bifizel by Arya Samaj Foundation Chennai [उक पुराण 

भूरिद्यम्नःसुपर्वाचतस्यतेतनयामगौः । 

भविष्याद्यमंत्रस्यसावणंस्यान्तयंश्युणू ।१६ 

विहंगमाःकामागाश्चनिर्माणरमयस्तथा । 

निःप्रका रभविष्यन्ति एकंकस्त्रिशको गण: 1१७ 

मासतुं दिवसायेतुनिर्माणपतयम्तुते । 

विह्‌ङ्गमारा त्रयोऽथमोहुर्ताःकामग्रागणाः ।१= 

इन्द्रोवपाउयोभवितातेपांप्रख्यातविक्रमः । 

हविष्मांश्ववरिष्ठश्चऋष्टिरन्यस्तथा रुणि: 1१६ 

निश्चरश्चानघश्चेवविष्टिश्वान्योमहामुनि: । 

सप्तपंयो5न्तरेतस्मिन्नगितेजाएचसप्तमः ,२० 

सवंत्रगःसुशर्माचदेवानीकःपुरुद्दहः । 

हेमधन्व। हृढायूश्चभाविनस्तत्सुतानृपा (२१ 

सुनेत्र, उत्तमोजा, भूरिषेण, दीयंत्रानू, शवानीक, वृषभ, अनमित्र, 
चयद्रय ॥५५॥ भूरिय,म्त और सुपर्वा दस पुत्र दशम मनु के हुँ, अन्य मनु 
धर्म पुत्र साब का मन्वन्तर इस प्रकार है ।१६। विहंगम रा मन एवं 
निर्माण पति तीन गण देवताओं के हुँ और प्रत्येक गण में तीस सुर होंगे 
1१७ मारा, ऋतु एवं दिबस निर्माण-पति हैं, रात्रि विहङ्गमदेव और 
सम्पूण मृहूत जन्य विपयकामग सुरों के गण हैं ॥१८ महा पराक्रमी 
वृपाज्य इन्द्र हे!गे । मन्वन्तर को अवधि में हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण- 
तनय ।१९। निश्वर, अनद्च, विष्टि एव अग्नि देव, मापि होगे ।२०। 
च सुशर्मा, देडानिक, पृरुद्वह, हेमधन्वा व हढ़ायु मनु के पुत्र होगे 
ढवादशेष्द्रपुनरस्यप्राप्तेमन्वन्तरेमनोः । 
सावर्णास्याश्चयेदेवाम्ुनयशचश्ुणुष्वतान्‌ ।२२ 
सुधर्माणःसुमनसोहरितो रोहतिस्तथा । 
सुवर्णाश्‍्चसुरास्तत्रयःश्चे तेदशकागणाः 1२३ 
तेपामिनद्रस्तुविज्ञे यकऋतघामामहावलः । 
सर्वे रिनद्रगुणयुः क्ताःसप्तर्पीनपिमेश्वृणु 1२७ 
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द्य तिस्तपस्वीसुत पास्त पोभूतिस्त पोनिधिः । 

तपो रतिस्तर्थैवान्यःसप्तमस्तुतपोघृतिः 1२५ 

देववानुपे३श्चदेवश्र प्ठोविदूरथः । 

पित्रबान्मित्रविन्दश इभाकिनस्यत्सुमानृपाः।२६ 

सावर्ण मनु के द्वादश मन्वन्तर के वीच जो देव और ऋषि होंगे, 
अव उनका वर्णन सुनो ।२२। उनके मन्बन्तर में सुधर्मा, सुमहा, हरित, 
रोहित एगँ सुवणं इस प्रकार के देवता होगे और प्रत्येक गण में दश 
देवता होंगे ।२३। इन्द्र के समस्त गुणों से युक्त पराक्रमी ऋतुधामा 
इन्द्र होगे । सप्तपियों का वर्णन सुनो ।२४। सस्तियो के नाम हैं, यति, 
तपस्त्री, सुतपा तपोमुति, तपोनिधि, तपोरति एव सप्तम तपोवृति। 
1२५। देववानु, उपदेव, देवश्च ष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌ एव मित्रविन्द 
उन मनु के पुत्र एव भावो नूप होंगे ।२६। 

क्षयोदशस्यपय्ययिरौच्यख्यस्यमनोःसुरानु ! 

सप्तर्षी श्चनुपांश्चेवग दतोमेनिशामय 1२७ 

सुधर्माणःसुरास्तत्रमुकर्माणस्त थापरे । 

सुशर्माणःसुराह्म तेसमस्तामुनिसक्तम ।२ 

महावलोमहावीर्य्य स्तेषामिन्द्रोदिवस्पतिः । 

भत्रिष्यानथसप्तपोस्गदेतोनेनिशामय ।२९ 

घृतिमानव्ययश्चेवतत्वदर्शीनिरुत्सुक । 

निर्मोहःसुतपाश्चान्योतिष्प्रकम्पशचसप्तमः 1३४ 

चित्रसेनाविचित्रश्चनियतिनिर्भयोहृढः । 

सुनेत्रःकषत्रवु द्धिश्चमुग्रतश्चेत्रतत्सुता 1३ 

अब रौप्य नाम के तृथोदश मनु के मन्वन्तर में जो सप्तपि और 
उनके पुत्र राजा होंगे. उनका बर्णन सुनो ।२७। है ऋषि श्रेष्ठ ! उनके 
मःवन्तर में सुधर्मा और सुकर्मा देवता होंगे :२८। महापराक्रमी दिव- 
स्पति इन्द्र होंगे । साथ हो सप्तवियोंके विषय में भी सुनो ।२९। धृतिमान्‌ 
अव्प्रय, तत्वदर्शी, निः त्सुक, निर्मोह, सुतपा एगं सप्तम निष्प्रकस्म 
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सप्तपि होंगे 1३०1 एबं रौच्य मनु के पुत्र चित्रसेन, विचित्र नियति, 
निर्भय, हढ़, सुनेत्र, क्षत्रवुद्धि और स॒त्रत नामक पुत्र होगे 1३१। 
८७--रुचि को पितरों का ग्राहेस्थ्य उपदेश 
रुचि:प्रजापतिःपूर्वनिर्मनोनिरहंकुतः । 
यत्रास्तमितशायीचचचारपृथिवीमिमाम्‌ ।१ 
अनग्निमनिकेतन्समेकाहारमनाधमम्‌ । 
विमुक्त उज्ध तंदृष्ट्वाप्रोचस्ततत्पितरोम्ुनिमु ।२ 
वत्मकस्मा त्त्वयापुण्योनकतोदा रसंग्रहः । 
स्त्र्गापवगहेतुत्वादवन्धस्तेनातिशंविना 1३ 
गुहीसमस्तदेवानांपितृणाञ्चतथाहणाम्‌ । 
क्रपीणामतिथीनाञ्चकुव्वेल्लोकानुपाश्नुते ।४ 
स्वहोच्चारणोदेवान्स्वधोच्चारणतःपितृन्‌ ! 
विभजत्यन्नद:नेकभूताद्यनतिथीनपि ।५ 
सत्वंदेवाहणादुवन्यंवन्धमस्महणादपि । 
अवाप्नोपिपनुष्यथिभ्‌ तेभ्यश्चदिनेदिने 1६ 
जनुत्पाद्यसुततान्देवानसन्तप्यंपितु स्तथा । 
भ.तादोश्चकथंमोढ्या(सुगतिगन्तुमिच्छसि ।७ 
मार्कण्ड यजी ने कहा--प्राचीन काल की वात है कि प्रजापति रुचि 
ने समस्त ममता का त्याग कर दिया और अहंकार रहित होकर जहाँ 
भो सूर्यास्त हो जाय, वहीं सो जाते थे, इस प्रकार से पृथिवी में भ्रमण 
करने लगे । । उनके पितरों ने जव उन्हे अग्नि रहित, ग ह-रहित, 
एकाराही, निराश्चय और संग त्यागी के रूप में देखा तो इस प्रकार 
चोले 1२। पितरों ने कहा -हे वत्स ! तुमने स्त्री का परिग्रहण क्‍यों 
नहीं किया, क्योंकि वह और मोक्ष का कारण, विवप्ह के न होने 
से तो सभी वघत हैं 1:1 समो देवता, पितर, ऋषि, अतिथि आदि का 
सत्कार करके ही गृहस्थ स्वर्गादि लोकों के सुख भोगते हैं ।४। स्वाहा 
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बाहकर देवताओं को, स्त्रधा फहकर पितरों की ओर अन्न देकर अतिथि 
की सेवा रूपी यह तीन क्रणों को काकर ही पुरुष गृहस्थ योता हैः 
तुम इस प्रकार दिनों दिन देवता, पितर, मनुष्य और सब जीवों के ऋण 
में बन्धन को प्राप्र हो रहे हो ।४-६। पत्र को उत्पन्न किये विना, देव- 
ताओं और पितरों का तपण किये विना तथा कमो का अनुष्ठान किए 
बिना श्रेष्ठ गति पाने की किस प्रकार आशा करते हो ? ।७। 

क्लेपमे घे हिकंपुत्रमन्यामोऽत्रभवे्तव । 
शुतस्यनरकंतद्वत्क्लेशमेवान्वअन्मति 11८ 
परिग्रहोऽतिदुःखायपापायाधोगतेस्तथा । 
भत्रत्यतो मयापूर्वनकृतोदा रसंग्रह ।1€ 
यात्मन:संयमोयोऽयक्रियतेक्षनिपन्त्रणात्‌ । 
समुक्तिहेतुरनभवत्यसावपिपरिग्रहात्‌ 11१० 
प्रक्षाल्यतेऽनुनिवसंयदात्माननिष्परिग्रहुंः । 
ममत्वपङ्कदिर्धोऽपिचित्ताम्भोभिर्वरंहितत्‌ ॥११ 
तने कभवसभूतकर्मपङ्काङिकतवुेः । 
आत्मासद्वासनातोयेःप्रक्षाल्यौ नियतेद्वियेः ॥१२ 
युक्त प्रक्षा लनंकतुं मात्मनो नियतेर्द्रियेः । 
किन्तुलेपायमार्गोऽयंयत्रत्वंपुत्रवतंसे ॥१२ 
नंचणंदीने रशुभंतुद्यतेऽनभिसन्धितैः । 
भर्थस्तथोपभोग श्चपूर्वकर्म शुभा शुभ 11१४ 

हे पुत्र ! तुमको जिस-जिस क्नेश की प्राप्ति होगी, उस-उस को हम 


भले प्रकार जानते हैं, जैसे मरने के पश्चात्‌ नरक भोगने वाला दुःख 
पाता है, वैसे ही तुम्हें जन्मजन्मान्तर में दुःख भोगने होंगे 151 रुचि ने 


कहा - स्त्री का ग्रहण अत्यन्त दुःख का देने वाला और पाप का कारण 
ही है, उसी से अधोगति होती है, इसी कारण मैंने स्त्री परिग्रह नहीं 
किया ।३। इद्वियों का दमन करने के लिए आत्म संयम करना ही 
मोक्ष का कारण है, द्वार परिग्रह कभी भी मोक्ष का कारण नहीं हो 
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सकता 1901 ममता रूप कीचड़ में लिप्त होने वाले आत्मा को जो 
परिग्रह होन पुरुष ित्यप्रति चिस्त-ख्पी जल से धोते हैं, बहो परुप 
श्रेष्ठ हैं ।१२। अनेक जन्मो में उत्सन्न कर्मरूपी कोचड में सने हुए आत्मा 
को सदवासना रूपी जल से स्वच्छ करना ही वुद्धिमानों को उचित है 
।१२। पितर बोले -यद ठीक है कि संयतेन्द्रिय पुरूषो को आत्मा को 
स्वच्छ करना चाहिए, परन्तु हे वत्स ! तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, 
क्या वह मागे मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है ? ।१३। जैसे निष्काम दान 


से अमंगल का नाश होता है, गैसे हो शुभ-अशुभ फल फे भोग से पूर्ग 

जन्म के स चित कमं का नाश होता है 1१८॥ 
एवंनचःधोभवभिकुर्वतःकारणात्मकः । 
नचवन्क्रायातत्कमं भवत्यनभिसन्धितम्‌ 1१५ 
पूर्वक्म ङतं मोशेःक्षोयतेऽहनिशंतथा । 
सुखदुःखात्मकवंतसपुण्य।पत्त्यात्माव नृ णाम्‌ 1१६ 
एवंप्रक्षाल्यतेप्राजञ रात्मावन्धाच्चरक्ष्यते । 
नत्वेवमविवेकेनपापंकेनलिप्यते ।१७ 
अविद्यापटश्रतेवेदे कमं मार्गेःपितामहाः । 
तत्कर्थक्रमे णोमार्गेभवन्तोयो जयरि..माम्‌ ।1८ 
अविद्यासत्य़रमेवेतत्कमंनेतन्मृषावच: । 
किन्तुविद्यापरिप्राप्तौहेतु.कमंनसंशयः 1१६ 
1 हिताकरणत्पु भिरसदिभ:क्रियतेतुय: । 
संय रोक्तपेनासो प'युईप्री ग तिप्रदः ।३० 
प्रक्षालयामी निभवान्वत्सात्मान्तुमन्यते । 
विणिताकरणोदुभूतैःपापँ स्त्वन्तुविलिप्यसे ।२१ 
अचिद्याप्युपका रायतिपवज्जायतेनुणाम्‌। ` 
अनुप्ठिताभ्युपायेनवन्धायान्पायत्तोहिसा ।२२ 

` तस्मदद्वत्सुकुरुष्वन्वंत्रिधिवश्दारसग्रहम्‌ । 

माजन्मविफलते$स्तुअसम्प्राप्यतुलोकिकम्‌ 1२३ 
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अनाभि संधि के कमं बन्धन का कारण न होने से कमं करने वालों 
कोः ही संसार के बन्धन में नहीं पड़ता 1११1 हे पुत्र ! सुख, दुःख के 
रूप में भोगे जाने वाले भोग से ही पूर्ग जन्म के संचित पुण्य पाप युक्त 
कमं दिन रात क्षीण होते रहते हैं ।१६। बुद्धिमान मनुष्य का कतंव्य हे 
कि वह अविवेक रूर पाप के कीचड़ में निमग्न न हों और आत्मा को 
इस प्रकार स्त्रच्छ करे तथा वन्धन से अपने को वच.गें ।१५। रुचि ने 
कहा-हे पितरगण ! देद नें कर्म मार्ग को ही अवेज्ञा कहा गया है, 
फिर आप मुझे कमं मार्ग में क्यों प्रवृत करना चाहते हैं 1१८। पितरों 
ने कहा-ममंमागं को अविद्या कहा है वह यथार्थ है, परन्तु कमं के द्वारा 
यह वचन असत्य हो जाता है, क्योंकि कर्म से ही तो विद्या की प्राप्ति 
होती है 1१६। सभी योग्य कार्यो के न कर से असत्‌ पुरुप मोक्ष के 
लिये जो संयमादि करन हूँ, अ.त में वह भधोगति को प्राप्त होते हैं 1२० 
हे पुत्र ! तुम समझते हो कि मैं आत्मा को घो रहा हूँ, परन्तु यह 
निश्चय समझो कि विहित कमं के न करने से उसके पाप में जलते हुँ 
1९ 1 जरो अपकार करने वाला विष औषधि रूप में मनुष्य का उप- 
कार करने वाला होता है, वैसे ही यह अविद्या भी मनुष्य के लिए 
उपकारिणी होती है, अन्य गुण वाला होने पर भी अनुष्ठित कार्य उचित 
उपाय के द्वारा हमारे लिये कल्पा. प्रद होता है।२२। हे पत्र ! इसलिए 
तुम अव विवाह करलो, जिप़से सांसारिक धर्म को प्राप्ति न होने स 
तुम्हारा जन्म असफल न हो ।२३। 

८८-रुचिकुत पुत्रास्तव 


सतेनपितृवाक्येनभ शय द्विग्नमानसः । 
कन्याभिलापीविप्राषि:परिवश्राम मेदिनीम्‌ ।१ 
कन्यामलम्‌मानोऽसौपितृवाक्यारिनिदोपितः । 
चिन्तामवापमहतोमतोवो द्विग्नमानसः ।२ 
किकरोमिक्वगच्छामिकथंमे दारसंग्रहः । 


क्षिपंभवैत्पित गा गीममध्य ahs Va L\lection. 
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इतिचिन्तयतस्तस्यमतिर्जातामहात्मनः। 
तपसारायाम्येनंत्रह्माणंकमलोद्‌भवम्‌ ।४ 
ततावरपंशतदिव्यंतपस्तेपेसवेधसम्‌ । 
दिहक्ष;सुचि रंकाल रनियममास्थितः ।५ 
ततःस्व रर्शयामासब्रह्मालोकपिता महः । 
उवाचतप्रसन्नोस्मीत्युच्यतामभिवान्ठितम्‌ ।६ 
ततोऽसौप्रणिपत्याहग्रह्मणजगतोगतिम्‌ । 
पितृणांवचनात्त नयत्कतुं मभिवाञ्छितम्‌ । 
ब्रह्माचाहरुचिविप्रश्न्‌ त्वातस्ताभिवाङ्छितम्‌ ।७ 
मार्कण्डेय जी ने कहा--ब्रह्मपि रुचि ने पितरों का ऐसा मन्तव्य 
सुनकर उद्विग्न चित्त से कन्या की इच्छा की और इसके लिए पृथिवी 
में धिचरण करने लगे 1१। पितरों की वाशी रूप अग्नि में तपने 
के पश्चात्‌ कन्या प्राप्त न होने से उःहें बड़ी चिन्ता हई ।२। पितरों का 
अभ्युदय करने वाला मेरा विवाह कार्य किस प्रकार से शीघ्रता पूर्वक 
सम्मन्त हो? इसके लिये मुझे क्या करना और कहाँ जाना चाहिए ? 
1३1 इस प्रहार चिन्तन करते-करते उन्होंने निश्चय किया कि “मुझे 
तपस्या के द्वारा भगवान्‌ ब्रह्माजी की आराधना करनी चाहये' ।४। 
ऐसा निश्चय ऋर ब्रह्म .जी को प्रसन्न करने के लिये विधिवत्‌ दिव्य सौ 
वर्षे तक तप किया 1५॥ तव ब्रह्माजो उनके समक्ष साक्षात्‌ रूप से प्रकट 
हुए ओर रुचि से उन्होंत कहा -मैं प्रसन१ हुआ हूँ, तुम अपना इच्छित 
वर मांगो ।६। यह सुनकर रुचि ने ब्रह्माजी को प्रभाम किया और 
पितरों के आदेशानुसार जो कामना को है वड उनसे निवेदन की, तब 
रूचि की इच्छा जानकर ब्रह्माजी बोले ।७। 
प्रजापतिस्त्वभवितास्नष्टतर्याभवताप्रजाः । 
सष्टाप्रजाःसुत।न्विप्रसमुत्माद्याक्रियास्तथा ।= 
कृत्वाक्ृताधिकारस्त्वतत सिद्धमवाप्स्यसि । 


सत्वंउथीक्त वित्रमिःकुर्या रपपिग्रहण 1६ 
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कामंचेममभिध्याय्रक्रियतांपितृपूजनम । 

तएवतुष्टाःपित र.प्रदास्यन्तितवेप्सितान्‌ । 

पत्नींसुतांश्‍च सन्तुष्टाःकिनदद्यः पितामहः 1१० 

इत्यृपेवे ्रनंश्न,त्वाद्रह्माणो ऽव्यक्तजन्मनः । 

नद्यावितिक्त पुलिनेचकारपितृतरपंणस्‌ (११ 

तुष्टावचपितृग्विप्रःस्तवं रेमिस्तथाहृतः । 

एकाग्रप्रयतो भूत्याभक्तिनभ्रात्मकप्धरः 1१२ 

नमस्येऽहंपितृञ्छाद्ध येवसन्त्यधिदेवताः । 

देवे रपिहितप्यन्तेयेचद्धे स्वधोत्तरेः 1१३ 

नमस्तेऽहपितृनस्त्रगेयेतर्प्यन्तेमहपि भिः । 

श्राद्ध मंनोमयर्भकत्याभुक्तिसुक्तिमभी प्सु सिः 1१४ 

उन्होंने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! तुम प्रजा को उत्पन्न करने वाले प्रजा- 
पति जब तुम प्रजा की सृष्टि और संतानोत्यत्ति करके समस्त क्रिया ।८। 
करके अधिकार से च्युत हो जाओगे, तब तुम्हें सिद्ध की प्र:प्ति होगी 
इसलिये पितर गण तुम्हें विवाह करने का आदेश देते हैं ।&। इसेअपना 
कर्तव्य मानकर पितरों का पुजन करो, वह सन्तुष्ट होकर तुम्हें इच्छित 
पत्नी और पुत्र देंगे ? संतुष्ट हुए पितरगण क्या नहीं दे सकते ? 1१०] 
मार्कण्डं य जी ने कहा--अव्यक्त जन्मा प्रह्माजी का ऐसा आदेश पाकर 
रुचि ने नदी के तट पर पितरों का तर्पण किया ।१:। उन्होंने अत्यन्त 
आदर पूर्वक, एकाग्रचित्त से, भक्तिभाव के द्वारा मस्तक झुका कर स्तोत्र 
के द्वार। पितरों को प्रसन्न किया ।1२। रुचि ने कहा -थ'द्ध काल में 
जो अधिदेवता रूप से निवास करते हैं सौर श्राद्ध में देवग भी स्वाहा 
कर जिनक! तृप्ति विधान करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता 
हूं ।१३। जिन्हें महषिःण श्राद्ध में तृप्त करते हँ, उन पितरों को नम- 
स्फार हुँ 1,४ 

नमस्तेऽहपितृन्वर्ग्षि्ाःसन्तर्पेयन्तियान् । 

श्राद्ध षुदिव्येःसकरभरुपहारैरनुत्तमैः 1१५ 
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नमस्येऽह पितृन्मत्यरच्येन्तेभुवियेसदा । 

शराद्धे पृश्रद्धयाभीष्टलोकप्राप्तिप्रदायिन: 1१७ 

नमस्ये$हुंपितृन्तिप्र रच्येन्नभुविसेसदा । 

वाड्छिताभीष्टलाभायप्रजापत्यप्रदायिनः 1६८ 

नमस्येऽहंपितृन्यवेप्य्तेऽरण्यवासिभिः । 

बन्यैःश्राद्ध यंताहारैस्तपोनिधू तकिल्विपै: ।१९ 

नमस्येऽहंपितुन्वप्र चे ष्टिकब्रतवारिभिः । 

येसंयतात्मशि गित्यंसतर््यन्तेसमाधिशिः 1६० 

नमस्येऽहंपितृन्छाद्धौ राजन्यास्तपंयन्तियःन्‌ । 

काव्यैरशेणैविधिवल्लोकत्रयफलप्रदान्‌ ।२१ 

जिन पितरों को सिद्ध स्वर्ग में श्राद्ध के समय सभी दिव्य उपहारों 
से तृप्त करते हैं, उनको नमस्कार करता हूँ 1१५1 जिन पितरों को 
अत्युत्कृष्ट समृद्धि की कामना वाले गुह्मकग+ भक्ति में तन्मय द्रोकर 
पूजन करते हैं, उन पितरों को मेरा नमस्कार है।१६। मत्यलोक के 
निवासी मनुष्यगण इच्छित लोको के दाता जिन पितरों को खाद्ध में 
श्रद्धा सहित पूजा करते हैं, उन पितरों को नमस्कार है ।१७। जो 
'पितरगण प्रजापत्म पद प्रदान करने वाले हैं, वे ब्राह्मणों के द्वारा इच्छित 
विषय की प्राप्ति के निमित्त पूजे जाते हैं जिन वन वासियों के पाप 
मिताहार और तपस्या के कारण क्षीण हो गए है, वे वत्य श्राद्ध द्वारा 
करते हैं, संयतारमा नैष्ठि ब्रह्मचारी विप्र जिन पितरों को समाधिद्व।रा 
तृप्त करते हैं, तोनों लोकों में फल देने वाले जिन पितरों को क्षत्रियगण 
श्रद्धापूर्वक काव्य देकर तृप्त करते हैँ, उन पितरों को नमस्कार है (५८-२२ 


नमम्येञ्हपितृन्वश्यैरच्यंतेभुवियेसदा । 
स्वकर्माभिरतैनित्यपुष्पधृपान्तवारिभिः 1२२ 
नसस्येष्हमितृञ्छाद्ध यंणूद्र रपिभक्तित: । 

» सन्तप्यंतजगत्यतताम्नाव्याता-सुका लिन: 1९ 
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नमस्येऽहंपितृञ्छाद्ध पातालेयेमहासुरैः। 
सन्तप्येन्तेस्वधा हा रास्त्यक्तद+भ मदँ:सदा 1२४ 
नमस्येऽहंपितृञ्छ्चाद्ध रच्यंन्तेरेरसातले । 
भौगैरशेपेविधिवम्नागे:कामानभीप्सुभिः 1२४ 
नमस्वेऽहंपितृन्छयाद्ध स पेःसन्तपितान्सदा । 
तत्रवचिवन्मन्त्रभोगसम्पत्समन्वितेः 1२६ 
पितुन्नमस्येनिवन्तिसाक्षाद्य देवलोकेचतथान्तरिक्षे । 
महीतलेयेचयु रादिपूज्यास्तेमेप्रतीच्छन्तुमयोपनीतस्‌ 1२७ 
पितृन्नमस्पेपरमात्मभूतायेवैविमानेनिवसत्तिू्ताः । 
यजन्तियानस्तमलेमंनो भिर्योगीशवराबलेशविुक्तिहेतून्‌ ।२८ 
अपने कर्म में लगे हुए वैश्य जिन पितरों को पुष्प, धुप, अन्न और 

जल के द्वारा तृत करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ।२२। 

इस संसार में जिन सुकालीन नामक प्रसिद्ध पितरों को शूद्रगण श्रद्धा 

भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार है ।२३। जिन 
स्वघाहारी पितरों को पातालवासी महाअसुर दम्भ और मद का त्याग 
करके श्राद्ध के द्वारा तृप्त करते हैं, उन पितरों को नमस्कार है।२४। 

- काम की अभिल्लापा वाले नागवंशीय रश्षातल में जिन पितरों को अशेष 

भोग और श्राद्ध से सदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार 

करता हूँ 1२५। जिन पिरो को वे सर्पगण मन्त्र, भोग और सम्पत्ति से 
युक्त होकर श्राद्ध द्वारा तृत करते हैं, उनितरों को नमस्कार करता 
हूँ 1६1 जो पितरगण देवलोक और अन्तरिक्ष में प्रत्यक्षरूप से रहते हैं 
और भूतल के देवताओं द्वारा जिनका अर्चन क्रिया जाता है, उनको 
नमस्कार है, वह मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।२७। जो परम आत्मभूत 
पितर विमान में साक्षात्‌ निवास करते हैं, तथा जिन की क्लेश नाशिनी 

वाणी द्वारा यज्ञ में आराधना करते हैं, उन्हें प्रणाम करता हूं २८ 
पितृन्नमस्ये दिवियेचमूर्ताःस्वधाभ्रुजःकाम्यफलाभिसन्धौ । 
प्रदानशक्ताःसकलेप्सितानांविमुकितिदा येऽन सिसं हितेषु 1२६ 
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ुप्यन्तुतेऽस्मि्पितरःसमस्तां इच्छावतांयेश्रदिशन्तिकामात्‌ । 
सुरस्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकंवासुतान्पशून्स्वानिवलंगृहाणि 1३० 
सोमस्ययेरश्मिपुयेऽकंविम्वेशुक्लेविमानेचसदावसन्ति । 
तप्यन्तुतेऽस्मिन्पिरोऽन्नतोयं गन्धा दिनापुष्टिमितोत्रजन्तु । ३१ 
येषांहुतौऽगनौहृविपाचतृप्ति्येभुञ्जतेविप्रशरी रसंस्थाः । 
तेशिण्डदानेनमुदप्रया न्तितृप्यन्तुतेऽस्मिन्पितरोऽन्नतोयेः 1३२ 
कव्यान्यशेषाणिचयाग्यभीष्टान्यतोवतेपाममरा चितानाम्‌ । ३ ३ 
तेपांतुसान्निध्यमिह्ास्तुपुप्पगन्धान्नभोज्येषुभयाकृतेपु 1३४ 
दिनेदिनियेप्रजिह्णतेष्दर्चामासांतपूज्या भुवियेष्ष्टक्रासु । 
येवत्सरांतेडभ्युदये उपूज्या:प्रयान्तुतेमेपित रोच्चतृप्तिम्‌ ।३५ 


जो स्व में मूतिमान्‌ रहकर काम्यफल के निमित्त स्वधा का आहार 
करते हुं और प्राथियो को इच्छित प्रदान करने में समर्थ हैं तथा निष्काम 
कमं में मोक्ष प्रदान करते हैं, उन पितरों को प्रणाम है 1२६। जो 
प्राथियों को प्राथित वस्तु प्रदान करते हैँ और जो देवत्व, इन्द्रत्व अथवा 
इससे भी बढ़कर हैं तथा जो पुत्र, पशु, धन, वल, घर आदि कामना के 
अनुसार देते हैं, वह पितगण मेरे इस पूजन से तृप्ति को प्राप्त हो 1३1 
जो पितरगग सोमकिरणों, सूर्य बिम्ब और श्वेत बिमान में निवास करने 
हैं, वह मेरे द्वारा तृत्त होते हुए अन्न, जल, गंधादि से पुष्टि को प्रास हों 
1३१1 जो अग्नि में घृत को आहुति देने से तृप्ति को प्रास होते हैं । 
जो ब्राह्मण के देहमें प्रविष्ट होकर भोजन-ग्रहण करते हैं तथा जो पिंग्ड- 
दान से संतुष्ट होते हैं, वह पितरण इस अन्न और जल के द्वारा संतुष्ट 
हो ।३२-३३। देवताओं द्वारा पूजित उन पितरों के लिए जो काव्य 
अभीष्ट दै, उन्हीं पुप्प, गन्ध, अन्नादि पदार्थों को मैंने संग्रह किया है,वह 
इनके निकट आवे ।२४। जो नित्यप्रति पूजा ग्रहण करते और' प्रतिमास 


, अष्टका में पूजे जाते हैं, तथा वपं के अन्त में जिनका पूजन होता है वह 


पितरगण मेरे इस पूजन द्वारा तृस हो ।३५। 
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पूज्य द्वि .गांक्रुमुरेन्दु भासोयेक्षत्रियाणां चनवाकंवर्णा: । 
तथाविशायेकनकावदातानोली निभा:शूद्रजनस्पयेच 1३६ 
ते$स्मिन्सभस्ताममपुष्पगंधवूयान्नतोयादिनिवेदनेन । 
तथाग्निहोमेनचयांतुतृष्तिसदापितृभ्याप्रणतो5स्मितेभ्य: 1३७ 
येदेवपूर्व्वाग्यतितृय्तिहेतोरश्नन्तिकव्यानिव्यानिशुभाहुतानि । 
तृप्ताश्चये भृतिसृ जोभवतितृप्यन्तुतेस्मिन्प्रणतोऽस्मितेभ्य ।३८ 
रक्षांसि भूतान्यसु रांस्तथोग्रासिर्नाशयन्तस्त्वशिवप्रजानास्‌ 1, 
आद्या सुराणाममरेशपूज्यास्तृप्यतुतेऽसिमप्रणतोऽमितेभ्यः। ३९ 
अर्निष्यात्तावहिपदआज्यपाःसोमपास्तथा। 
ब्रजतुतृप्ति्राद्ध ऽस्मिन्पितरस्तपितामया 1४० 
अग्निष्यात्ताःपितृगणाःप्राचीरक्षान्तुमेदिशम्‌ । 
तथावहिपदःपान्तुयाभ्यांयेपितरस्मृताः ।४१ 
प्रतीची माज्थपास्तढदुदीची मपिसीमयाः । 


रक्षाभूतपिशाचेभ्मस्तर्थवासुरदोषतः ०२ | ड 
जो पितरगण श्वेत वर्ण वाले और प्रभा से सम्पन्न होकर देवताओं 


के द्वारा पूजनीय होते हैं तथा नवोदित सूर्य के समान रक्त वर्ण बाले 
होकर क्षत्रियोंके द्वारा पूजित होते हैं जो स्वर्ण जैसी कान्ति वाले होकर 
वेश्यो द्वारा पूजे जाते हैं और नीलिमा इप होकर शूद्रों द्वारा पूजनीय 
होते है ।३६। वह सभी पितरगण मेरे द्वारा फिये गये पुष्प, धुप, अन्त 


तथा जसादि को भेंट ओर अग्निहोत्र से तृप्त हों, उन पितरों का मेरा 
प्रणाम है ।३७। जो अत्यन्त तृप्ति के लिये देवताओं के समक्ष होमें गये 


सअ श्रेष्ठ अन्न रूप कव्य का आहार करके तूस होते और अणिमादि 
आठौं सिद्धियाँ प्रकट करते हैं, वह मेरे द्वारा तृप्ति को प्रास हों, मैं उन्हें 
प्रणाम करता हूँ 1३८ जो पितरगण राक्षस, भूत और विकराल 
असुरो को नष्ट करने वाले ओर अमंगल को मिटाने वाले हैं तथा जो 
देवताओं के आदि पुरुप और इन्द्र के एजनीय हैं, वह पित रगण मेरे द्वारा 
तृप्त हो, में उन्हें प्रणाम करता हुँ ।३&। अग्निप्यात्ता, वहिपद, आज्यपा 
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और सोमपा पितरगण मेरे द्वारा तर्पण को प्राप्त होकर इस शा में तृप्त 
हों ।४०। अनिष्वात्ता पितर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और बाईिपद 
पितर दाक्षण दिशा में रक्षा करें 1४*। आज्यपा पितर पश्चिम दिशा 
में तथा सोमपा पितर उत्तर दिशा में राक्षस, भूत, पिशाच और असुरो 
द्वारा उत्पन्न किये उपद्रव से रक्षा करे ।४२। 
सर्वेतशदाधिपस्तेषांयमोरक्षांक रोतुमे । 
विश्वोविश्वभुगाराध्योधम्मोंधन्यःशुभाननः ।४३ 
भूतिदोभूतिकृद्भूतिःपिठृणांयेगणानवः । 
कल्पाणःकल्यतांकत्ताकल्यकल्पत राश्रयः 1४४ 
नल्यताहेतुरनघःपडिमेतेगणाःस्मृताः । 
बरोवरेण्योवरदःपुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा ।४५ 
विश्‍्वपातातथाधातासप्तँवेतेतथागणाः । 
महान्महात्मामहितोमहिमावान्महावलः 1४६ 
गणाःपःचतर्थेवेतेपितृणांपापनाशनाः । 
सुखदोधनदश्चान्योधर्मदोअन्यश्चभूतिदः 1४७ 
पितृणांकथ्यतेचेतत्तथागणचतुष्टयस्‌ । 
एर्काश्रशस्पितृगणायंरव्याप्तमखिलंजगत्‌ । 
तेमेऽनुतृप्तास्तुष्यतेयच्छन्तुचसदाहितम्‌ ।४८ 
जिन पितरों के विश्‍व, बिश्वमुक्‌ आराध्य, घर्मे, घन्प, शुभानन, 
भूतिद, भूतिक्रत्‌ भौर भूति यह नौ संख्यक गण हैँ उनके अधिपति यम 
मरी सव ओर से रक्षा करें, कल्याण, कलयता, कर्ता कल्य, कल्यतराश्रय 
।४३-४४। कल्याण हेतु और अनघ यह छ: प्रकार के गण जिन पितरों 
के हैं तथा जिन पितरों के वर, वरेण्य, वरद, पृष्टिद, तुप्टिद ।४५। 
विशवयाता और धाता यह सात प्रकार फे गण हूँ तथा महान्‌, माहात्म्य 
महित, महिवान्‌, महाबल ।४६। यहाँ पाच प्रकार के गण जिन पितरों 
के हैँ एवं सुखद, घनद, धर्मेद जोर भूतिदाता यह चार प्रकार के पितरों 


फे गण हैं, यह सव मिलाक्रर इकत्तीस प्रितरगण सम्पूर्ण विश्व को 
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व्याप्त किये हुए हैं, वह सभी मेरे द्वारा तृप्ति को प्राप्त होकर मेरी 
कामनः पूर्ण करें और मेरे लिये सदैव हितकारी हों ।४८। 

८८ रचि को पितरों का वरदान 


एवतुस्तुवतस्तस्यतेजसो राशिरुच्छितः । 
प्रादुर्वेभूवसहसागयनव्याप्तिकारकः 1१ 
तदृहऽट्वासुमहत्त जःसमासाद्यस्थितजत्‌ । 
जानुभ्यामवमिगत्वारुचिःस्तोत्रमिदजगौ 1२ 
अमूर्त्तानांचमूर्त्तानां पितृणांदीप्ततेजसाम्‌ । 
ननभस्याभिसतादेषांध्मानिनांदिव्यचक्षुषाम । हे 
इन्द्रादी नांचनेतारोदक्षमा रीचयोस्तथा । 
सप्तर्षीणांतथान्येषांतान्नमस्या मिकामदान्‌ ।४ 
पत्वादीनांमुनीन्द्राणांसूर्याचन्द्रमसोस्तथा । 
तान्नमस्याम्यहंसर्व्वान्पितरश्चार्णवेपुये 1५ 
नक्षत्राणांग्रहाणांचवाय्वग्योनंभसस्तथा । 
द्यावापृथिव्योशचतथानमस्यामिकृतांजलिः ।६ 
देवार्षीर्णाग्रहाणांचसवेलोकनमस्ट्वतान्‌ । 
अक्षय्यस्यसदादातृन्नमस्येऽहंङ्ठतांजलिः ।७ 


मार्कण्ड यजो ने फहा-रुचि के इस प्रकार स्तवन किये जाने पर 
उनके समीप उच्च शिखागुक्त और आकाश व्यापी तेज सहसा प्रकट हुआ 
११। उस तेज को सम्पूर्ण विशव को आच्छादित करके अवस्थित देखा 
सो रुचि ने जातु से पृथिवी को स्पर्श करके इस स्तोत्र का कीर्तन 
किया १२१ रुचि वोले--उन ध्यान सम्पन्न, दिव्य नेत्र, दीस तेज 
'निराकार सुवं पूद्धित पितरों को मैं नमस्कार करता हूं 1३। दक्ष, मरीचि, 
सप्तपि तथा इन्द्रादि के नेता स्वल्प काम के देने वाले पितरों को मैं 
नमस्कार करता हूँ ।४। मनु इत्यादि मुनीशवरों तथा सूर्ये-चन््रमा के 


सता और काम के प्रदान करने वाले,समुद्र में और जल में अवस्थित उन 
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सभी पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ ।५। नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, 
आकाश, स्वर्ग और पृथिवी के नेता तथा काम प्रदायक पितरों को हाय 
जोड़कर प्रणाम करना हूँ 1६) देवरपियो के उत्पत्ति कर्ता, अक्षय फल | 
के दाता और सव लोकों द्वारा नमस्कार किये जाने वाले पितरों को 
करवद्ध प्रगाम करता हू 1७ 
प्रजापतेःकश्यपायसोयवरुणायच । 
योगेश्वरेभ्यश्वसदानमस्यामिकृतांजलिः 1८ 
नमागणेभ्यःसप्तभ्यस्तथालोकेपुसप्तसु । 
स्तरयंभुवेनमस्यामिब्रह्मणेयोग चक्षुषे ।६ 
सोमाधांरान्पितुगणान्योगमूर्तिधरांस्तथा । 
नमस्यामितथासोमंपितरंजगतामहम्‌ 1१० 
अरिनिरूपांस्तर्थैवान्यान्नमस्यामिपितुनहम्‌ । 
अग्नीपोममयविश्वतएदशेपतः 1१५ 
पेतुते जसियेचेतेसोमपूर्यारिनमूपततं यः । 
जगत्स्वरूपिणश्चेवतथाब्रह्मस्व रूपिणः 1१२ 
तेभ्योऽखिले म्योयोगिभ्य पितृभ्योयतमानसः । 
नमोनमोनमस्तेमेप्रसीदंतस्वधाभुजः 1१३ 


प्रजापतियों में कश्यप और सोम, वरुण योगेश्वर स्वरूप हैं, उन 
पितरों को मैं हाथ जोइकर नमस्कार करता हू।८। जो सात लोकों में 
सात गणों के मध्य स्थित हूँ, उन्हें तथा जो योग-चक्षुस्वयम्‌ ब्रह्मा स्वरूप 
हैं, उन पितरों, को नमस्कार करता हू ।६। जो पितर सोम के आश्चय, 
योगमूति, सोमरूप एवं जगत्पिता है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ ।१०। 
जिन के द्वारा अग्न सोम और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, उन अग्निरूपी 
सभी पितरगण को मैं प्रणाम करता हूँ ।११। जो चन्द्र, सूर्य, अग्नि 
रूपी तेज में स्थित होकर विश्व स्वरुप और ब्रह्म स्वरूप है उन समस्त 
योगो पितरों को मैं अपने संयत मन के द्वारा वारम्ब्रार नमस्कार करता 


हूँ, वे स्वधा का आस्वादन करने वाले पितर मुझ पर प्रसन्न 
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हों !१२-१३। 

एवंस्तुतास्ततस्तेनतेजछुनिसत्तस्‌ । 

निश्चक्रमुस्तेपित रोभासयन्तोदिशोदश 1१४ 

निवेदितंचयत्तं नपुष्पगंधानुलेपनम्‌ । 

तत्‌भूषितानथसतान्दहशेपुरत स्थितान्‌ 1१५ 

प्राणपत्यपुन भंक्त्थापुनरेवकू:ांजलिः । 

नमस्तूभ्यनमस्तृभ्यमित्याहपृथगाहतः 1१६ 

ततःपसन्नाःपित रस्तमचुझु निसत्तमम्‌ । 

चरवृणोप्वेतिसतानुवाचानतकधरः ।१७ 

सम्प्रतसगंकतू त्वमादिष्टत्रह्मणामाम । 

सोऽहुपुत्रीमभीप्सामिधन्यांदिव्यांप्रजावतीस्‌ 1१८ 

अद्यं वसद्य पत्नीतेभवत्वतिमनोरमा। 

तस्यांचपुत्रोभविताभवतोमनुरुत्तमः 1१६ 

मन्वन्त राधिपोधी मांस्त्वन्नाम्नँ वोपलक्षितः । 

रुचे रौच्यइतिख्यातियोयास्यतिजगतुत्रये 1२० 

तस्यापिवहवःपुत्रामहावलपराक्रमः । 

भएष्यन्तिमह्यात्मानःपृथिवीपरिपालकाः।२१ 

मार्कण्डेय जी ने कहा--हे मुनिश्वर ! रुचि के द्वारा इस प्रकार 
स्तवन किये जाने पर दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए पितरगण 
प्रकट हुए ।१४। फिर उन्हें जो पुष्प, गन्ध काव्यादि अर्पण किया गया 
था, उससे विभूषित हुए पितरों को रुचि ने अपने सामने आते हुए देखा 
।१५। तब वह भक्ति सहित हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक सबको 
नमस्कार करने लगे ।१६। फिर पितरों ने प्रपन्न होकर मुनिवर रुचि 
से कहा--वर मांगो, इस पर रुचि ने ग्रीवा नीचो करके उनसे निवेदन 
किया ।१७। रुचि बोले-मुभे ब्रह्माजो ने सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश 
दिया है इसलिए मैं अब सम्तानोत्परि के निमित्त भार्या भ्रात करना 


चाहता हूं ।१८। पितरों ने कहा--हे वत्स ! तुम्हे अमी इस स्यान में 
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मनोहारिणी भार्या की प्राप्ति होगी, उसके गर्भ में तुम्दारे श्व ष्ठ मनु एक 
की उत्पत्ति होगी ।॥१९॥ हे रुचे ! तुम्हारा वह पुत्र बुद्धिमान्‌ मन्वन्तरा” 
घिपति होगा और तुम्हारे नाम के अनुसार ही उसकी ख्याति होगी 
अर्थात्‌ वह “रोच्य' नाम से विश्व में विख्यात होगा ।२०। फिर उरू 
रौच्य के भो महावलो, पराक्रमी, पृथिवी का पालन करने वाले बहुत से 
महात्मा पुत्र उत्पन्न होंगे 1२१) 


त्वंचप्रजापतिभू त्वाप्रजा:सृष्ट्वाचतुविधा: । 
क्षोणाधिकारोधमंज्ञततःसिद्धिमवाप्यसि ।२२ 
स्तोत्रेणानेनचनरोयो5स्मांस्तोष्यतिभक्तित: । 
तस्यतुष्टावयंभोगानात्मज्ञानतथोत्तमस्‌ । २३ 
शरीरारोग्यमथंचपुत्रपौत्रादिकन्तथा । 
प्रदास्यामोनसंदेहोयच्चान्यदभिदाँछितम्‌ 1२४ 
तस्मातपुण्यफललोकेवाँ छल्टिःसततनरे 
पितृणांचाक्षयाँतृप्तिस्तव्या:स्तोत्रेणमानव 1२ 
वांछि:डू:सततस्तव्याःस्तोशेणनेग्ैयतः 

श्राद्धे चयइमं भकत्याअस्मत्प्रीतिकरंस्तवम्‌ 1२६ 
पठिप्यंति्विजाम्याणाँभु जतामपूरतःस्थितः । 
स्तो त्रश्चवणसंप्रीत्यासन्निधानेपरेकृते ।२७ 
अस्माकमक्षयश्षांद्व तर्‌भविष्यत्ससंशयस्‌ । 
यद्यष्यश्षोत्रियंश्राद्ध यद्यप्युपहतं भवेत्‌ ।२= 


तुम भी प्रजापति होकर चार प्रकार की प्रजा उत्पन्न करोगे और 
जव धर्म-ज्ञाता तथा अधिकार से क्षीण होंगे तव तुम्हें सिद्धि की प्राह 
होगी 1२२। जो मनुष्य इस स्तोध फे सहित भक्ति भाव पुर्वक हमारा 
स्तवन करेंगे, हम उन पर सन्तुष्ट होंगे और उन्हें भोग तथा शे प्ठ. आत्म- 


ज्ञान प्रदान करेंगे ।२३। जो शरीर की आरोग्यता, धन पुत्र-पौन्नादि 


की कामना अथवा 
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हमारी स्तुती करने पर, हमसे अभोष्ट पदार्थ प्राप्त करेंगे ।२४। इसलिए 
संसार में पुण्यफल प्राप्ति कौ कामना बाले भनुष्यों को इस स्तोत्रके द्वारा 
पितरों की अक्षय तृप्ति करनी उचित है 1२५ जो हमें प्रसन्न करना 
चाहे, वह इस स्तोत्र को निरन्तर पाठ करें, श्राद्ध के समय भोजन करते 
हुए ब्राह्म ) के समक्ष स्थित होकर जो मनुष्य हमारी प्रोति उत्पन्न करने 
वाले 1२६। इस स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा और स्तोत्र सुनने 
से उत्पन्न हुई प्रीति के द्वारा निकट में स्थित को इष्ट मानेगा, उसके 
द्वारा हमारा अक्षय श्राद्ध अवश्य ही सम्पन्न होगा, यदि धाद्ध श्रोत्रिय 
रहित अथवा दोष युक्त हो ।२७। 


अन्पायोयात्तक्लिनयदिवाकृतमन्यथा । 
अत्राद्धाहै रुपहतैरुपहा रैस्तथाक्कतम्‌ 1९६ 
मकार्ले्रथवाऽदेशेविधिपीनमथापिवा । 
अश्वद्धयावापुरुषैदेम्भमाश्चित्यवाकृतम्‌ 1१० 
अस्माकंतुप्तयेथाद्धतथाप्येयदुदी रणाद्‌ । 
यत्रैतत्पठ्यतेश्राद्ध स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌ 1२६ 
अस्माकं जायतेतृप्तिसतत्रद्वादशवाषिकी । 
हेमतेद्वादशाब्दानितुप्तिमेत्रयच्छति 1३२ 
शिशरेद्विगुणाव्दांश्चतृप्तिस्तोत्रमिदशुभस्‌ । 
वसतेषीडंशसमास्तृप्तये श्राद्वकर्मणि 1३३ 
भ्रोष्मे चपोडशबैतत्पठितंतृप्तिका रकम्‌ । 
विकले$पिकृतेश्राडे स्तोत्रेणाने तसाधिते ।२४ 
र्षासुतुप्तिरस्माकमक्षयाजायतेर्चे 1 
शरत्कालेऽपिपठितंश्राद्धकालेप्रयच्छति 1३५ 
अस्माकसेतत्पुरुषस्तृप्तिपंचदशाब्दिकीम्‌ । 
_अुङ्मिन्गहेच लिखितमेतत तिष्ठतिनित्यदा 1३ 
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सन्निधानद्रतेथाड तत्रास्माक मविष्यति । 

तस्मादेतत्त्वयाधादध विप्राथांभुञ्जतपुरः। ३७ 


या अन्याय द्वारा उत्पादित धन के द्वारा किया जाय या असमय में, 
या बिपरीत स्थानमै या अविधिसे अद्धा पूर्वक अथवा दूपित उपहार से 
दंभी मनुष्यों के द्वारा सम्पन्न किया जाय ।२८- ०1 तो भी इस स्तोत्र 
का पाठ होने से वह थाद्ध में तृप्ति देने वाला होगा, जिस श्राद्ध में हमें 
सुखो करते वाले इस स्तोत्र का पाठ होता है।३१। उस श्राद्ध से हमें 
बारह वर्ष तक तृप्ति रइतो है, या हेमन्त काल गें यह स्तोत्र हमें वारह 
बपं तक तृप्ति देने वाला होता है ।३२। शिशिर ऋतु भ यह स्तोत्र 
चौबोस वर्ष तक और वसंत ऋतु में करने पर सोलह वर्ष तक तृप्ति _ 
दायक होता है ।३३ ग्रोष्मकाल में इस स्तोत्र के पाठ पूर्वक श्राद्ध 
करने से सोलह वपं तक तृप्ति रहतो है किसी कारणवश श्राद्ध दूषित हो 
तो इग स्तोत्र के पाठ से श्रेप्ठ हो जाता है 1२४1 हे रुचे ! वर्पा ऋतु 
में श्राद्ध के समय इस स्तोत्र के पढ्ने से हमारी अक्षय तृप्ति होती है, 
शरद्‌ ऋतु में इस स्तोत्र के पाठ सत श्राद्ध का द्रव्य अर्पण करे तो 
पन्द्रह वपत तृप्ति होती है, जिस उर में यह स्तोत्र लिखा हुआ श्रेष्ठ 
स्थान पर रखा रहता है. उस घर में श्राद्ध करने से हमारी सन्निधि 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ हम उस घर में उस समय उपस्थित रहते है, 
इसलिए तुम भाद में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सम्मुख हमारे इत 
स्तोत्र को पड़ कर सुनाओ । इससे हमारी पुष्टि होगी । इस प्रकार रुचि 
को समज्ञा कर पितृगण स्वगं को चले गये ।३५-३८। 


काका रू. 


5०-- रौच्य मनु का जन्म 
॥ ततस्तस्मःन्नदीमध्यात्सत्तस्थौमनोरमा । 
॥ ` प्रम्लोधानामतन्वङ्गतत्समीपेवरासप्रा: ।१ 
साचोवाचमहात्मानंर्णचिसुमराक्षरम्‌ । 
ft गदनताम भ पम्झोतच्राववय एका २५ Collection. 
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अतोवरूपिणोकन्यामत्सुतातपतावर । 

जातावरुपुत्रे णपुण्करेणमहात्ममा ' ३ 

तांगुहाणमयादत्तां भार््ताथैवरब्रणिनीम्‌ । 

मनुरमेहामतिस्तस्यासम्ु्पत्स्यतितेसुतः 1४ 

तथेतितेनसाऽप्युक्तातत्मात्तोयापुष्मतीम्‌ । 

उज्जहारतत कन्यांमालिनीनामनामतः ।५ 

नद्याश्यपुनिनेतस्मिन्सरुचिछुनिसत्तमः । 

जग्राहपाणिविधिवत्समानाष्यमहामुनीन्‌ ।६ 

तस्यां तस्यसुतोजज्ञेमहावीर्योमहामतिः । 

रौ ब्योऽमवपित्पतर्नाम्माख्यातोऽत्रवसुधातले 15 

मार्कण्डेयजी ने कहा-- फिर उस नदी में प्रमलोचना नाम की एक 
अप्सरा बाहर आई और उन रुचि न'मक मुनि से कहने लगी- हे 
महात्मन ! मेरी मालिनी नामक एक कन्या है जो वरुण देव के पुत्र 
श्रीमाच्‌ पुष्कर द्वारा उत्पन्न की गई हैं । उस अत्यन्त रूपवती सुशील 
कन्या रत्न को मैं आपको अर्पित करती हूँ । आप उसे भार्या रूप में 
ग्रहण करके गृहस्थी वनिये । उस गर्भ से आपका जो पत्र उत्पन्न 
होगा वदी आगाती मच वर में पडु बोय तडा मार्केण्डेयजी 
कहने लगे कि उस अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर रुचि ने उसे स्वीकार 
फर लिया और उसी नदी के तट पर महामुनियों को एकत्र करके उस 
मलिनी कन्या से विधिवत्‌ विवाह फर लिया । कुछ काल में उससे 
महापराक्रमी और वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ वह अपने पिता के नाम 
के अनुसार रौच्य के नाम से प्रसिद्ध दुआ 1७1 

तस्यमन्बन्तरेदेवास्तथासप्तर्पयश्चये । 

तनयाश्‍श्चनुपाश्चंत्रतेसम्वक्कथितास्तवः ।८ 

धर्मवृद्धिस्तथारोग्यंधनधान्यसुतोद्‌भवः । 

नणांभब्रत्यसन्दिग्घम रिमुन्तन्वंतरेश्र ।ते ।£ 

पितृस्तवतथाथ त्वापितृ गांचतथागणान्‌ । 
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शर्वान्कामामवाप्नोतितत्प्रसादान्महामुने १० ., 

इस रौच्य नामक मन्बन्तर के देवता, स्पि और समस्त राजाओं 
तथा उनके पुत्रों के विषय में पहले वतलाया जा चुका हैं ।८। इस 
मन्वन्तर की कथा सुनने से धर्म की वृद्धि होती है, आरोग्य, घन धान्य 
और पुत्र की प्राप्ति होती है । जो पितरों की स्तुति और उनके गणो 
को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसकी सभी अभिलापायें पूरी होती 
हं।६-१०। 


&१--भौत्य मन्वन्तर आरस्भ 
तठःपरंतुभौत्यस्यसमुत्पत्तिनिशामय । 
देवानृपींस्तथापुत्रांस्तथैववसुघाधिपान्‌ । 
वभूवाङ्झिरसःशिप्योभ तिर्नाम्त्ातिकोपनः । 
चश्डश।पप्रदोऽल्पेऽर्थस्ुनिरागस्यसौम्यवाक्‌ । ३ 
तस्याधमेमातरिश्दानवावतिनिष्ठृरम्‌ । 
नातितापं रविशचक्रे पञ्जन्यानातिकद॑मम्‌ । ३ 
ना£शोतंचशीतांशुःपरिपूर्णोऽपिरिमिभिः । 
चवारभीत्यादैतस्यकीपस्यातितजसः ।४ 
-रतवश्च+म यवत्वावृक्षेष्वाश्रमजन्मसु । 
₹स्यपुण्यफल चक्र राज्ञयासाबेकालिकम्‌ ।५ 
ऊहुरापशचछन्देनतम्या्मसमीपगाः। . 
कमण्डलुगताशचेवतस्यभीताम हात्मनः ।६ 
न; तिक्लशसहोविप्रः जोऽभवत्कोपनोभृशम्‌ । 
अपुत्रश्चमहाभाग सतपम्यकरोन्मनः ।७ 

माकण्डोयजी ने कहा-''तत्पणचात'' भौत्य नामक मनु उत्पन्न 
होने ओर उनके मन्वन्तर के सुरगण , ऋषि भौर उनने नूप पुत्रों का 
दणंन सुनो ।। गदि आङ्गरा के भूति मुन शिष्य थे, जो कि क्रोधी 
और क्षणिक अपराध पर ही घोर शाप देते थे एवं अनजाने,हा निर- 
पसघी ब्ते८उठकेकहातहखरों/क॥०नम#॥ कह खतास !२! उस 
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क्रोधी और तेजस्वी का ऐसा भय छाया हुआ था कि उनके आश्रम में 
वायु सरल स्वभाव वहती थी, सूयं असहनीय ऊष्णता नहीं देते थे, इन्द्र 
अनपेक्षित वर्षा नहीं करते थे ।३। पूर्ण चन्द्रमा अपनी चाँदनी से शीत 
प्रदान नहीं करता था एनँ उनके भय से असइनीय शीत नहीं होता 
था 1४1 ऋछतुयें भी उनकी आज्ञा का पाइन करते हुए सभी च्यतुओ में 
सभी प्रकार के फल पुष्प उनके आश्रम की वृक्षावलियों में उत्पन्न करती 
थीं ।५॥ ऋषि भूति के भय से आश्रम के समीप बहता हुआ जल भो 
उनकी इच्छानुसार क्षणमात्र में उनके कमण्डलु में आ जाता था 1६1 
हे ब्राह्मण ! वह महाक्रोधी ऋषि किसी बाधा को सहन नहीं करते थे, 
चु'कि उनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ इस कारण गह तपस्या में हीन हुए ।७ 


पुत्रकामोयताह्ृरःशौतवातानलाहृतः । 
तपस्यामिविचिन्त्येतितपस्येवननोदधेः 15 
तस्तेनदुर्नातिशीतायनातितापायभास्करः । 
अझावन्मातरिशवाचवौतातिमहामने 1९ 
आपीड्यमानोडन्द एचसभूतिम्‌ निसत्तम्‌ः । 
अनवाप्याभिलाषंत तपसःसन्यवत्त त: (१० 
तस्यभ्रातासुवर्च्चा5भूद्यज्ञ तेना भिमन्त्रितः I 
यियासुःशान्तिनामानशिष्यमाहमहामतिम्‌ 1११ 
प्रशान्तमक्षप्रतिमंविनीत ङ्कर्करमेणि । 
सदोद्य क्त णुभाडारमुदार मुनिसत्तमम्‌ ।१२ 
अहंयज्ञंगमिष्यामि'्नातु:शान्तेसुवच्चेस । 
तेनाइतस्थ्वयाचेहयत्कर्तव्यंशृणुष्वतत्‌ ।१ ३ 
अतिजागरणंबहनेस्त्वयाकाय्येममाश्रमे 1 
तथातथाप्रगत्नेनयथाग्निर्मशमब्रजेत्‌ 11४. 
पुत्र की इच्छा से तपस्या करने वाले उग महात्मा ने संगत आहार 
एव" शीत, वायु व अग्नि की वेदना सहकर भी तपस्या करने का व्रत 


+ 
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लिया और अन्तत: तपस्या में ही चित्त लगाया ।८। हे महंपि ! उनके 
तपस्या काल में भी भयभीत चन्द्रमा शीत एवं सूर्य असहनीय ऊष्णता 
नहीं देते थे तया वायु भो समक्ष में मन्द-मन्द में स्म [भाविक बहती थी 
1९1 वह ऋषि थेष्ठ भूति एवं ताप दोनों ही से पीड़ित रहकर अपनी 
मनोकामना प्राप्त न कर सके, तो उन्होंने तपस्या त्याग दी ।१०। उनके 
एक भाई सुवर्चा ने उनको यज्ञ में आमन्त्रित किया उस समय भ.ई के 
यहाँ जाने की इच्छा कर उन्होंने अपने शिष्य शांतिनाभ को बुलाया 
अपः नाम के अनुक्रून वह्‌ गुरु के कार्य में सदेव तत्पर और उदारचित्त 
एवं सदाचारी थ ।२१। भूति वोले-हे शान्त ¦ अपन भाई सुवर्चा के 


आमन्त्रण पर मैं यज्ञ में जाता हूँ, अव उुम्हें आश्रम में रहकर जो काये 
करने हैं, वह ध्यान से सुनो 11३। मेरे आश्रम में प्रतिदिन अग्नि प्रज्व- 


लित रखन', वह बुके नहीं ऐसे यत्नशील रहना 1१४1 
इत्याज्ञाप्यतथेःयुक्तोगुरुःशिष्येणशान्तिना । 
जगामयज्ञंत्रातुराहृतःसयवीयसः ।१५ 
सचशान्तिर्वनाद्यावत्सतित्पुष्पफलादिकम्‌ । 
उपानयतिभूत्यर्थंगुरोस्तस्य महात्मनः ।१६ 
अन्यच्चरकुर्ते कमंगुठभ क्तिवशानुगः । 
प्रशान्वस्तावदनलोयोऽसौभूतिपरिग्रहः 1१७ 
तहृट्प्वासौऽनलेशान्तंश।न्तिरत्यन्तदुःखितः । 
भीतश्चमूतेवेहुधाचिन्तामापमहामतिः ।१८ 
किङ्करोमिकर्थवात्रभवितागमनंगुरोः। 
मयाद्यप्रतिकत्तं व्यं फिङृतेसुक्रतं भवेत्‌ 1१६ 
प्रशान्ताग्निमिमंधिष्ण्पंग दिपश्यतिमेगुरः । 
ततोमांत्रिपमेह्यद्यव्पसण््रसनेग्नियाक्ष्यति 1२० 
यद्यन्यअस्निमत्राहमग्निस्थातेकरोमितत्‌ । 
सवप्रत्यंयक्षहग्मस्मसो5वश्यमांकरिष्यति 1२१ 


मार्कण्डं इजी ने कहा-शिप्य शान्ति ने गुरु की आज्ञा भो. "इसी 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


आठा उश जर^आद छा] Foundation Chennai and eGafigotR ७ 
प्रकार होगा' कहकर शिरोधार्य किया । तव भूति अपने भाई के यहां 
यज्ञ में गये 1१५1 तदन्तर अपने गुर को अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए 
जङ्गल से समिधा पुष्प, फल आदि एकत्रित कर लाते ॥१६॥ साथ ही 
गरु -भक्ति में वशीभूत शान्ति अन्य दूसरे कार्य भी करने लगे,उसी समय 
भूति द्वारा प्रज्वलित रखी गई, अग्नि किसी प्रकार वुझ गई ॥१७॥ 
बुद्धिमान्‌ मुनि शान्ति उस अग्नि को बुझी हुई देखकर दुःखी हुए और 
अपने गुरु भूति के भय से चिन्ताग्रस्त हो गये ॥१८।। वह विचारने लगे 
कि क्या किया जाए ? इस समय क्या उचित कर्म हो, जिससे भला हो, 
सके, अव गुरु किस प्रकार आयेंगे ? मेरे गुरु यदि आश्रम मैं अग्नि को 
बुझी हुई देखेंगे तो तत्काल मुझे दण्ड देकर दुःख देंगे और यदि मैं पुनः 
अग्नि प्रज्वलित करता हूं, तो वह सर्गनानी गुरु मुझे निश्‍चय ही भस्म 
कर देंगे 11१९-२१ 

नोऽहंपापोगु रोस्तस्यनिमित्त कोपशापयो: । 

तथात्मानमशोचामियथापापंकृतंगुरोः 1२२ 

हष्ट्वाप्रशान्मनलनूनशप्स्यतिमांगुरुः । 

यथावापावकःक्र, द्धस्तथावोर्य्यो हिसद्विजः ।२३ 

यस्प्रभावाद्विभ्हन्तो इवार्तिष्ठन्तिशासते । 

कृतागसं समांयुकःयाकयानोधषं यिष्यति 1२४ 

बहवे बंचिन्त्यासौभीस्तस्मस्यसदा गु रो: । 

ययौमतिमवांश्र ष्ठःशरणंजातवेदसम्‌ 1२५ 

सचकारतदास्तोत्रंसप्तच्चर्यंतमानसः । 

सचेकच्रित्तोमेदिन्यांन्यस्तजानुःकृतांजलिः 1२६ 

मैं पापात्मा उन गुरु फे क्रोध और शाप का वैसा शोक नहीं कर 
सकता जिस तरह गुरु फे समीप हुए पाप का शोक होता है ॥२२। गुर 
जब आयेंगे तो अहि फो बुझी देखकर अवश्य घोर रूप में क्रोधित 
होकर मुझे श।प देंगे अथवा उनसे भयभीत अग्नि भी मुझे; शाप दे सकती है 
ब्रयोंकि मेरे गुरू का वीर्य ही ऐसा है ॥२३ जिनसे भयभीत होकर सुर- 
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गण भी उनके पराधीन हो गये हँ, रह मुझ अपराधी को देखकर किस 
प्रकार दण्डित करेंगे ? ।२४। मा्केण्डे यजी ने कहा--अपने गुरु से भय- 
भीत विरेक शिष्य शान्ति इस प्रकार चिन्तित हुए जातवेश अग्नि का 
शरण में पहुँचे ।२५। इसके पश्चात्‌ वह शान्त स'यत चित्त होकर हाथ 
जोड़ सप्तशिखा युक्त अरिन-ऱ्तोत्र का पाठ करने लगे (९६ 


ओंनम सर्वेभूतानांसाधनायमहात्मने । 
एकद्विपंचधिष्याय राजसूयेपदात्मने 1२७ 
नमः समस्तदेवानांवृत्तिदायसुवच्चेसे । 

. शुक्ररूपायजगतामशेषाणांस्थितप्रदः 1९८ 
त्वंमुखंसवंदेवानांत्वयात्त भगवन्हवि: । 
प्रीणस्पखिलान्देवांस्त्वत्प्राण:स्वेदेवताः 1२६ 
हुतहविस्त्वय्यनलमेधत्वसुपंगच्छति । 
ततश्चजलरूपेणपरिणाममुपतियत्‌ 1३० i 
तेनाखिलौवधीजन्मभ वत्यामलसा रथे । प 
औपधीभिरशेषाभिःमुखंजीतिजन्तव: ।६१ 
वितन्वतेन रायज्ञांस्व्वसृष्टास्वोत्रधोषूच । 
यज्ञदेवास्तथादेत्यास्तद्द्रक्षांसिपावक 1३२ 
आप्याय्यन्तेचतेयज्ञास्त्वदाधाराहुताशन । 
अतःसवेर.स्ययोनिस्त्वंवह्नेसवंमयस्तथा 1३३ 
देवतादानवायक्षादेत्यागन्धव्वे राक्षसाः । 
मानुषाःपशवोवृक्षामृगपक्षिसरीसृपाः 1३४ 
आप्याय्प्रनतत्वयासर्वेसंवर्ध्यन्तेचपावक । 
त्वत्तएवोद्भवयान्तित्वस्यन्तेचतथालय म्‌ 1३५ 
शान्ति बोले-समस्त प्राणियों दे. साघन, महात्मा दो पञ्च रूप 

एज राजसूय यज्ञमें पण्मूति घारक को नमस्कार ।२४। सम्पूर्ण सुरगण को 
बृत्ति प्रदान कर्ता सुवर्चा और संपूर्ण विश्व फो स्थिति प्रदान करने 
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वाले शुकरूप तुमको नमस्कार ।२८। हे सम्पूर्ण देवगण के मुखस्व॒रूप ! 
"इश्वर तुम्दारे द्वारा ही घृत णन कर देवगण को स तुष्ट करते है एवं 
तुम ही समस्त देवगण के प्राण रूप हो 1२६। तुम हो में हवि, हुत होकर 
अमल मेढ्यत्व प्राप्त करती है और फिर उसका जल स्वरुप हो जाता 
1३०] हे अनिलसार ! तुम से ही सभी ओपधियों की उत्पत्ति होती है 
और जन ओपधियों से ही प्राणिगण सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं 
1३१॥ हे पावक्र ! तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ओपधिणें से प्राणी जो यज्ञ करते 
हैं, ऐसे यज्ञों से हो सुर, देत्य और असुर ।३२ तृप्त होते हैं । हे हुताशन ! 
उन सभी यज्ञों के तुम आधार रूप हो । इसलिए हे बहरे ! तुम सभी 
के उत्पन्न करने वाले और सदंव्पापी हो 1३३ हे पावक ! सुर, असुर, 
दैत्य, यक्ष, गन्धवे राक्षस, मानब, पशु, वृक्ष, ,मृग आप ही से तृपत्त द 
पोषित होते हैं 1३५1 
अप:सृजसिदेवत्वंत्वमत्सिपुनरेवता: । 
पच्यमासास्त्वयाताश्चप्राणिनांपुष्टिका रणम्‌ 1३६ 
देवेपुते जोरूपेणकान्त्यासिद्ध ष्ववस्थितः । 
विषरूपेण नागेषुवायुरूपः पतत्त्रिषु 1३७ 
अनुजे गुम ्ानक्रो यो नो हपक्षितरगा दिषु । 
अवष्टम्भोऽसितरुप॒काडिन्यंत्वमहीपति 1६८ 
जलेद्रवस्त्वंभगवाञञवरूपीतथाऽनिले । 
य्यापित्वेनतर्थवारनेतभसित्वंत्यवस्थितः 1३ ~ 
सत्रमननेसर्वमूज्ञानामन्तश्वर्िपालयन्‌ । 
्वामे ऊमाहुःकवयस्त्वामाह-स्त्रियिधं पुनः ।४० 
स्वयासुष्टमिदंक्रिशवंदन्तिप रमर्षयः ।४१ 
त्वा मृते हिजगत्सबं सद्योनश्येद्धताशन । 
तुभ्यंकृस्वा द्विजःपूजांस्वकर्म वि हितांगतिम्‌ ।४ १ 
हे देव ! तुम ही जल के उत्पादक हो और फिर उसको पान करते 
हो, तथा तुम्हारे द्वारा ही उसका पाचन होता है, जो प्राणियों को पृष्टि- 
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कारक वनाता है ।३६। देवगण में तुम्हीं तेज स्वरूप, सिद्धों में कान्ति 
स्वरूप, नागों में विप स्वरूप एवं पक्षियोमें वायु स्वरूप हो ।३७॥मनुष्य्ों 
में कोप रूप में, पक्षी व मृगादि में मोह रूप में, वृक्षों में जड़ रूप में 
पृथिवी में कठोर रूप में ।३८। जल में द्रव्य रूप में तूम हो स्थित हो 
ओर वायु को गति रूप में और आकाश को व्यास रूप में आत्मा द्वारा 
अवस्थित किया है 1३६। हे अग्ने पोषण करते हुए तुम ही उन प्राणियों 
के अन्तर में विचरते हो । यद्यपि कवि तुम्हारा निर्देश एक से ही करते 
हैं, फिर भी तुम त्रिविध कहलाती हो 1८० कविंगण तुम्हारी अष्टधा 
के रूप में कल्पना करके आप यज्ञ की कल्पना करते हैं तुम से हो विश्व 
की उत्पत्ति हुई है, ऐसा महान ऋषियों ने कहा है ।४१। हे हुताशन | 
समस्त विश्व तुम्हारे नष्ट होने पर विनाश होता है।४२। 


प्रयातिहव्यकव्याद्यं :स्वधास्वाहाभ्युदी रणात्‌ । 
परिणामात्मवीर्याणिप्राणिनाममराचत्‌ 1४३ 
दहन्तिसवेभूतानिततोनिष्क्रम्यहेतयः ! 
जातवेदस्त्वयेवेदविश्वंसृष्ट महाद्य॒ ते ।४४ 
तवेवर्वंदिकंकरमंसवंभूतात्मकजगत्‌ । 
नमस्तेऽनलपिगाक्षनमस्तेऽस्तुहुताशन 1४५ 
पावकाद्यनमस्तेऽस्तुनमस्ते हव्यवा हुन । 
त्वमेवसवंभूतानांपावना द्विश्‍वपावनः । 
त्वमेवभुक्तपीतानांपाचनाद्विश्‍वपा वकः (४६ 
सस्यांनांपाककत्तरविपो ्टातयंजगतस्तथा । 
त्दमेवमेघस्त्वंवायुस्त्ववी जसस्यहेतुक म्‌ 1४७ 
पोयातसर्वभूतानांभूत भव्प्रवोह क्षि । 
वंज्यो तिःसरवं भूतेपृत्वमा दित्योविभ वसुः ।४८ 
त्वमहस्त्वंतथा रात्रिरभेसंध्येतथाभवानु । 
००० ह येतास्तवबहनेदिरण्यो दभवका रण म ।४ र 
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विभ्रगण (व्य काव्यादि द्वारा तुम्हारी आराधना करके “स्वाहा” 
शब्द का उच तरण करके स्वकर्ग विहित गति प्राप्त करते है । हे अमरा- 
चित अर्थाव्‌ सुरगण द्वारा पूजित ! प्राणियों के परिणामात्मा वीर्यं स्व- 
रूप ।४३। तुम से उत्पन्न सम्पूर्ण अग्निशाखाए' सूतगणों को भस्म करती 
हैं, हे पहाचय ते जातवेद ! सम्पूर्णे विश्व के सृष्टिकर्ता हो ।४४ी हे 
अनल ! सभूत्तात्मक यह विश्व एवं वैदिक कर्म तुम्हारे अ धीन हँ।हे 
पिङ्गाक्ष अनल ! तुमको नमस्कार, हे हुताशन ! तुमको प्रणाम ! 1४५ 
हे आद्य ! हे पावक ! तुमक्रो प्रणाम, तुम ही भोज्य एवं पेप्र को पचाने 
वाले विश्व-पावन हो, हे विश्व पावन ! तुम सर्व भूमि पवित्रकर्त्ता हो 
1४६1 अन्न को पकाने वाले तुम विश्व को पुष्टिकरण एवं तुम ही मेघ, 
वायु व सस्य उत्पादन के लिए बीज रूप भी हो ।४७। सभी का पोषण 
करने वाले तूम हो भूत, भविष्य और वर्तमान रूप हो । तुम ही सम्पूर्ण 
प्राणियों में ज्योति का स्वरूप और आदित्य सूर्य हो ।४८। दिन, रात्र 
और सन्ध्या तुम ही हो । हे वन्हे ! रेता एवं हिरण्यक की उत्पत्ति 
कारक तम ही हो ।४६। 
हिरण्यगर्भश्चभवान्हिरण्य सहृशप्रभः। 
्बंमुहुर्तक्षणश्चत्वंत्वंत्रुटस्त्वंतथालयः 1५० 
कलाकाष्ठामिमेयादिरूपणासिजगत्प्रभो । 
त्वमेतखिलंक़्ालःपरिगामात्मकोभवान्‌ ।५। 
याचिह्व। भवतःकालीकालनिष्ठाकरीप्रभो । 
तयानःपा हिप।पेभ्पऐहिकःच्चमहाभयातु ।५२ 
करालीनामयाजिह्वामह्दाप्रलयकारणस्‌ । 
तयानःपापिपापेभ्यऐहिकाच्चमहाभयात्‌ 1५३ 
मनोजवाचयाजिह्वालधिमागुणलक्षणा । 
तयान:पापिपापेभ्यऐहिकाच्चमहाभयातु ।५४ 
करोतिकामंमूतेभ्योयातेजिस्वासुलो हिता । 
ठयानःपा हिपापेभ्यऐहिकाच्चमहाभयात्‌ ।४५ 
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सधूम्रवर्णायाजिस्वाप्राणिनांरोगदायिका । 
तयानः पापिपापेभ्यऐहिकाच्चमहाभयातु ।५६ 
तुम ही हिरण्य गर्भ एवं हिरण्य के समकक्ष कांतिमान हो । मुहूर्त, 
क्षण, त्रुटि एवं लव तुम ही हो ।५०। हे जगऱप्रभो ! कलाकाष्ठा और 
निमेपादि के रूप में तम ही परिणात्मक अन्तकाल हो ।११। हे प्रभो 
अपनी कालनिष्ठा पूणं काली जीम द्वारा पाप, भय एवं ऐहिक भय से 
हमारी रक्षा करो 1५२ कराली नामक जो जीभ तुम्हारी महाप्रलय के 
समयसे है, उसके द्वारा हमारो ऐहिक भय ओर पापों से रक्षा करो 
।५३। अपनी लघिमागुण युक्त मनोजता जीभ से हमारी ऐहिक भय 
ओर पापों से रक्षा करो 1५४। प्राणियों की कामना एति फरने वाली 
अपनी सुलो हिता नामक जीभ से हमारी ऐहिक भथ और.पापों से रक्षा 
करो 1५५) प्राणियों के रोगों का शमन करने वाली, सधूस्रवण जीभ 
से ऐहिक भय और पारो से हमारी रक्षा करो ।५६। 
स्फुलिगिनीचयाजिह्वायतःसकलपुद्गलाः । 
तयानःपाहिपापेध्यएहिकाच्चमहाभयात्‌ 1५७ 
यातोविशत्रसुजाजिह्वाप्राणिनांशर्मदायिनी । 
तयानःपाहिपापेभ्यऐहिकाच्चमहाभयात्‌ ।५५ 
पिगक्षलो हितग्रीवक्कष्णवत्मंहुताशन । 
त्राहिमांसवंदोषेभ्यःसंसा रादुद्धरेहमा म्‌ 1१९ 
प्रसीदवन्हेसप्ताचिःकृणानोहव्यवाहन । 
अश्निपावकशुक्रादिनामाष्टिमिर्दीरित: 1६० 
अन्नेऽग्र सवं भूतःनांसमुत्पत्तिविभावसो । 
प्रसीदहव्यवहाख्यअभिष्ट.तमयाव्यय ।६१ 
त्वमक्षयोवन्हिरचिन्त्यरूपःसमृद्धिमन्दुष्प्रसहोऽतितीञ्रः । 
तवाव्ययं भीमशेपलोकसंवर्धकहन्त्यधवातिवीर्यम्‌ ।६२ 
त्वमुत्तमंतत्त्वमशेत्वहृत्ुण्डीकस्थमनन्तमी डम्‌ । 
त्वयाततविश्वमिदच राचर हतशनेकोबलुधात्वमत्र 1६३ 
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आत्मा एवं देह को उत्पन्न करने वाले स्फुलिगिनी जीम से ऐहिक 
महाभय और पापों से हमारी रक्षा करो ।५७। प्राणियों को मङ्गल 
दाता विश्वा नामक अपनी जीभपे ऐहिक भय और पापों से हमारी रक्षा 
करो ।५८। हे हुताशन ! तुम्हारे नेत्र पिंगल वर्ण, ग्रीवा लोहित वर्ण 
और तुम्हारी देह कृष्ण वर्ण है । तुम सर्व प्रकार के दोषों से मेरी रक्षा 
फरो और इस विश्व से उद्धार कीजिये 1५९ हे वन्हे ! आठ नामों 
वाले हो साथि, हव्परवाहन, कृशानु, अग्नि, पावक, शक्र नामसे विख्यात 
तुम प्रसन्न होओ ।६०। हे अग्ने ! समस्त भूतो से तुम उत्पन्न हो । हे 
विभावसो ! हे अव्यय हब्यवाह ! मैं तम्हारो आराधना करता हूँ उससे 
तुम मुझ पर प्रसन्न होओ ।६१। हे वन्हे तुम अक्षय हो, तुम्हारा 
अचिःत्य रूप है,तुम समृद्धिमाचू, आश्रयदाता एवं अत्यन्त तीवतापूर्णहो 
और अब्प्रय व भीम तुम्हारे सूतिमाचु रूप अन्यन्त बलशाली एवं समस्त 
बिनाश का भी विनाश करने वाले है ।६२। हे हुताशन ! तुम श्रेष्ठ 
सत्त्व और समस्त जीवों के हृदय फमल सहश हो और तुम उन सवके 
पूज्य अनन्त ब्रह्म रूप हो । उस ब्रह्म स्वरूप से तुमने दस प्राणी जगत्‌ 
को परिपूर्ण कर रखा है । इसलिए तुम एक होकर भी अनेक रूप में 
इस विश्व में स्थिति करते हो ।६३। 


रवमक्षयःसगिरिवनावसुन्धरानभःसमोमारकंमहदिवाखिलस्‌ । 
महोदघेजंठरगतश्ववाडवोभवान्विभुःपिवतियांसिपावक 1६४ 
हुताशनस्त्वमितिसदाभिपूज्यसेमहाक्रतौनियमपरेम्मंहषिभिः । ` 
अभिष्टुत पिबसिचसोसमध्वरेवषट्तान्यपिचहवींभि भूतेये 1६५ 
-त्वंविप्रै सतत मिहेज्यसेफलार्थवेदा ङ्ग ऽथ शकलेषुगीयसेत्वस्‌ । 
त्वद्धे तोयेजनप रायणा द्विजेन्द्रावेदांगान्यधिगमयन्तिसवंकाले ।६६ 
स्वंब्रह्मायजनपरस्तथैवविष्णुभू तेशःसुरपतिरय्यंमाजलेश: । 
सूय्येन्दुसकलसुरासु राश्चहव्येःसत्तोष्याभिमतभलान्यथाप्नुवन्ति३७ 
अधिभि पदममहोपघातदुष्ट स्पष्ट त्तरशुचिजायतेसमस्तम्‌ । 
स्तानानापरममतीवभस्मनासःसन्ध्यायाँमुनिभिरतीवसेव्यसेतजु।६८ 
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तत्क्ृत्वात्रिदिवमवाप्नुवन्तिलोकाः 1 
सद्भक्त्यासुखनियताःसमूह्गीतम्‌ 1६८ 
प्रसीदवन्हेशुचिनामधेयप्रसीदवायोविमलातिदीप्ते । 
प्रसीदमेपाभकवँद्य ताफप्रसीदहव्याशनपाहिमांत्वस्‌ ।७० 
यत्त वन्हेशिवंरूपयेचतेसप्तहेतय: । 
तैःपाहिनःस्तुतोदेवापितापुत्रमिवात्मजस्‌ ।७१ 


हे अनल ! तुम अक्षय हो; एवं सूर्य सहित पृथ्वी तुम्हारे ही स्वरूप 

` हैं और चन्द्रमा एवं सूर्यं सहित आकाश स्वरूप तुम ही हो, दिन और 
रात के रूप में निखिल कालस्वरूप हो, तुम ही महासमुद्र के अन्तर्गत 
वड्वाग्नि और परम विभूति से समस्त किरणों में विद्यमान हो 1६४ 
हे हुताशन ! तुम्हारा भोजन हुतहवि हैं, इसलिए नियम परायण परम 

ˆ मुनिगण यज्ञो मे तुम्हारी सदेव पूजा करते हैं और उनकी स्तुति से प्रसन्न 
होकर विश्व के कल्याणार्थ सोमरस और दपट्कार सहित हविः सेवन 
करते हो ।६४। सम्पूर्ण वेदा ङ्ग में तम्हारा गायन है और यज्ञ परायण 
हेतु थ ष्ठ ब्राह्मण सदैव वेदाङ्ग अध्ययन करते हैं 1६६॥ यजन परायण 
ब्रह्मा, विष्ण, भूतनाथ महादेव तुम ही हो । देवराज इन्द, अयेमा, 
जलेश्वर वरुण, सूर्य एवं चन्द्रमा तुम ही हो, सुर एवं असुर हव्य द्वारा 
तुम्हें सन्तुष्ट कर इच्छित फल द्रात करते हैं 1६७' महा उपघात से दूषित 
समस्त वस्तुर्य तुम्हारी लौ के स्पर्शं मात्र से पवित्र होती हूँ, अनेक स्नानों 
में भस्म द्वारा ही स्नान उत्तम माना जाता है, अतएव ऋषिगण संध्या 
समय यही स्नान करते हैं।६८। इस प्रकार करने वाले मनुष्य स्वरे 
प्रास करते हैं और सच्चो भक्ति से सवं सुख प्राप्त करते हैं ।६६। हे 
बन्दे इसीलिए ही तुम्हारा नाम शुत्रि है, आप उसी रूप में मुझ पर 
प्रसन्न होनें । तुम स्वच्छ एवं प्रवल बायु स्वरूप उसी रप में मुझ पर 
प्रसन्न होवे | हे पावक ! तुम वैद्य तारिन आदि नामों से कीतिमान हो, 
उसी रुप में मुझ पर प्रसन्न होओ । हे हव्याशन ! तुम प्रसन्न होकर 


मेरी रक्षा करो ।७०। है वहने ! तुम मङ्गलमय डप हो। जो सतहेति 
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ज्वालायें हैं, उनसे ह देव ! मेरी स्तुति से प्रभन्न होकर जिस प्रकार एक 
पिता अपने पुत्र की रक्षा फरता है, उसी प्रकार मेरी रक्षा करो ।७१। 
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९२-सरदं सन्वन्तर श्रवण फल कथन 
एवंस्तुतस्ततस्तेनभगवान्हव्यवाहन: । 
ज्वालामालावृततनुस्तस्यसीदग्रतोमुने ।१ 
देवोविभावसुःप्रीतस्तोत्रे णानेनवैद्विज । 
तंशान्तिमाहप्रणतंमेघगम्भीरवागथ ९ 
परितुष्टो$स्मिततेविप्रभक्त्यायातेस्तुतिःक्रृत्वः । 
चरददामिभवतेप्राथ्यंतांयत्तवेप्सितम 1३ 
भगवन्कृतकृत्योऽस्मियवांपश्यामिरूपिणम्‌ ! 
सथापिभक्तिनम्रस्यभवतास्न यताँमम ।४ 
ख्रातृयञ्चेगमोदेवममाचार्य्योनिजाश्रमात । 
आगतुश्वाचमधि'पण्यंत्वत्सनाथंसपश्यतू ।* 
ममापराधात्सन्त्यक्‍्तंधिष्ययत्त विभावसो । 
तत्त्वयाधिष्टितंसोऽदयपूर्ववतपश्यतुद्विजः ।६ 
तथान्यदपिमेदेवप्रसादकुरुषेयदि । 
पुत्रोविशिष्टोभवततदपुत्रस्यमेगुरोः 1७ 
मार्कण्डेयजी ने कहा-- हे ऋषि ! शाँति की ऐसी स्तुति पर भग- 
खानु हव्यवाहन ज्वालामाल सहित उनके समक्ष प्रकट हुए।१। हे ब्राह्मण! 
'विभावसु देव ने स्तोत्रों से सन्तृष्ट होकर उन प्रणत तपस्वी शांति से मेघ 
सम गंभीर शळो में कहा ।२। अग्नि ने कहा-हे ब्राह्मण मैं तुम्हारी 
अत्तिपूर्ण स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ । तुम अपने इच्छित वर की प्रार्थता 
करो, मैं वर देता हूँ ।३। शांति बोले-हे भगवन ! आपके स्वरूप को 
देखकर में कृतकृत्य हुआ हूं फिर भी नखता एवं भक्तिपूर्वक मेरा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त क. क्ला का 1 


Di ¢ र d by Arya Samaj Foundation Chennai i बुरा य 
1, 111 कक i 


कथन सुनिये ।४। हे देव ! मेरे गुर अपने इस आश्रम से भाई के यहाँ 
यज्ञमे गयेह । आश्रम में आकर वह अग्निकुण्ड में अग्नि प्रज्ज्वलित देखें 
1५ हे विभावसो जिस अग्निकुण्ड को तुमने मेरे अपराधं कारण वंचित 
किया-है वह द्विज श्रेष्ठ गुर आने पर पहिले की भांति ही प्रज्वलित देखे 
हे देव, यदितुम मुझ पर प्रसन्न हो, तो दूसरा निवेदन है, कि मेरे पुत्रहीन 
मुर के गुणवाच् पुत्र उत्पन्न हो ।६-७। 


तथाचमेत्रीतनयेसकरिष्यतिमोगुरुः ; 
तथासमस्तत्त्वेपृभवत्वस्यनो मृदु । = 
यश्चत्वांस्तोष्यतेऽनेनप्रीति रातोऽसिमेऽव्यय 0 
स्तोत्रेगतस्यवरदोभवेथामत्प्रसादितः 1६ 
एवच्छ्रुत्वावचस्तस्यतमाहद्विजसत्तमम्‌ । 
स्तोत्रेणरा धितस्तेनगुरुभक्त्याचपावकः ।१० 
गुरोरर्थयतोव्रह्मन्याचितमेवरद्वयम्‌ । 
नान्मार्थतेनमेप्रीतिस्त्वप्यतोवमहामुने ।११ 
भविष्यत्येतदखिलंगुरोयं्प्राथितंत्वया । 
मंत्रीसमस्तभूपषृतुत्रश्चास्यभविंष्यति 1१२ 
मन्वन्त राधिपःपुत्रशचभौत्योनामभविष्यति 0 
महावलोममहावीर्य्योमहाप्रज्ञोगुरुस्तवः।१३ 
अनेनयश्चेस्तोत्रेणस्तोष्यतेमांससमाहितः । 
तस्याभिलषवंसतंपुण्यचास्यभविष्यति ।१४ 


अपने उस पुत्र से मेरे आचार्ये जिस प्रकार प्रीति करें, उसी प्रकार 
समस्त प्राणियों से प्रीति और कोमल व्यवहार करने वाले हों ।८। हे 
अव्यय ! मुझपर इस प्रकार तुम्ह प्रसन्न हुआ देखकर जो प्राणी भविष्यमें 
तुम्हारी आराधना करे, उनके लिए भी, तुम मेरे लिए प्रसन्न होकर,वर 
अदार करने वाले हों ।३। मांण्डेयजी ने कहा- गुरु भक्ति एवं इस' 
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स्तोत्र द्वारा प्रसन्न अग्नि देव द्विज शाँति की प्रार्थना सुन फर बोले 
।१०। अग्नि ने कहा--हे ब्राह्मण ! तुमने अपने निज के लिए वर न 
बाँगकर मेवल अपने गुरु के लिये वर की प्रार्थना की, हे महि ! इस 1 
कारण मैं तुम से अत्यधिक प्रसन्न हूँ ।११। गुरु के हेतु त्‌ म्हारी प्रार्थना 
पूर्ण होगी, सम्पूर्ण जोवो के प्रति उनको प्रीति होगी और उनको पुत्र- 
प्राप्ति हो !१२॥ तुम्हारे गुरु अत्यन्त मेधावी हुँ उनके महापराक्रमी 
वीर्यवान भौत्य नाम का पुत्र होगा, जो मन्वन्तराधिपति होगा 1१३। 
साथ ही जो मनुष्य एकचित्त होकर मेरे इस स्तोत्र से मेरी आराधना 
करेगा, उसकी सम्पूण मन की इच्छाऐ पुरी होंगी और पुण्य का भागो 
भी होगा 1१४। 

यज्ञेषुप्वंकालेपुतीर्थेञ्याहोमकर्मसु । 

धर्मायपठतामेतन्ममपुष्टिकरंपरम्‌ 1१५ 

अहोरात्रकृतंपापंश्रतमेतत्सकृदृद्विज 

नाशयिष्यत्यसन्दिग्धममतुष्टरिक रपरः 11६ 

अहोमकालदोषादीनयोग्येरपितत्ढतेः । 

येदोषास्तानिदंसद्यःशमयिष्यतिसंश्रुतम्‌ 11७ 

पौर्णमास्याममावस्पांपर्वेस्वन्येषचस्तवः । 

ममैषसंश्र.तमत्यॅभविनापापनाशनः 11८ 

इत्युक्तवा भगवावग्निःपश्यतस्यवंसुने । 

वभूवाद्शनःसद्योदीपस्थोनिव्‌ं तोयथा ।१९ 

सचशान्तिगंतेव ह्वौपरितुष्टेन चेतसा । 

हर्ष रोमाञ्चितततुःप्रविवेशाश्रमगुरोः 1२० 

जाज्वल्यमानंतत्रासौगुरुधिष्ण्येहुताशनम्‌ । 

ददर्शापूवंवतप्रापततःसपरमांसुदस्‌ 1९१ 

यज्ञ,पर्वकाल,तीथं यज्ञ,धर्माथे, व यज्ञ कमं में यह वलदाता स्तोत्र 
जप करने अथवा केवल एक बार सुनने से ही दिन रातके सम्पूर्ण पापों 
का विना संदेह बिनाश होगा । हे ब्राह्मण मेरा यह स्तोत्र अन्यन्त संतृष्टि 
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दायक है 1१६) यज्ञकाले के ध्यतोत होने पर यज्ञ करने एवं अनधिकारी 
पुरुप द्वारा यज्ञादि करने पर जो दोप होता है, वह सभी इस स्तोत्र के 
श्रवण से ही तुरन्त नष्ट होगा 1१७॥ यह उत्तम स्तोत्र एणिमा, अमावस्या 
या अन्य किसी पर्व के अवसर पर अण करने से प्राणियों के पापों का 
शमन होगा ।१८। माकंण्डेय जी ने कहा-हे ऋषिवर ! किसी दीपक 
की लौ जिस प्रकार अचानक बुझ जाती है, उसी प्रकार वे अग्नि भग- 
चान यह वर देकर उन शाँति मुनि के सामने अन्तर्धान हो गये ।१९। 
पाधक के अन्तर्धान होने पर शांति मुनि सन्तुष्ट हृदय एवं आनन्द से 
पूर्ण होकर अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे ।२०। तदनन्तर शांति मुनि 
अग्दकुण्ड में उसी प्रकार अग्नि को प्रज्ज्जलित देखकर अत्यन्त आनन्दित 
हुए 1२१ 

एतस्मिन्नन्तरेसो$पिगुरुस्तस्यमहात्मनः । 

'भ्रातृयंवोयसोयज्ञादाजगामस्वमाश्रमम्‌ ।२२ 

तस्याग्रंतश्चशिंष्यो ऽसौचक्र पादाभिवन्दनम्‌ । 

गुहीतासनमूजश्चतमाहसतदागुरुः । २३ 

वत्सातिहादेत्वयिमेतथान्येषुचजन्तुपू । 

नवेच्चिकिमिदत्वञ्चेद्व त्स्क्रथाशुभे 1२४ 

ततःसशान्तिस्तत्सवे माचाप्यायमहामुने । 

अग्निनाशादिकंविप्रःसमाचष्टेयथातथम्‌ ।२५ 

नछ त्वासपरिष्वज्यस्नेहाद्र नयनोगुरुः । 

शिष्यायप्रददौवेदान्सांगोङ्गान्महामुने ।२६ 

भौत्योनामतनुस्तस्यपुत्रोभूते रजायत 1." « ` 

तस्पमन्वन्तरेदेवानृपीन्भूपांश्चमेशणु 1२७ 

भविष्यस्यभविष्यांस्तुगदतोममविण्तरात्‌ । 

देवेन्द्रो पशत्रभव्रितातस्यविरूपातकर्मेण 1२८ 
. उसी समय शांति के गुरु वह ऋषि श्रं ष्ठ छोटे भाई के यहां से यज्ञ 

में से अगे आश्रन में वापिस आये।२२। तव सम्मुख आकर आकर, शिष्य 
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शान्ति ने उनकी चरण वन्दना की । उसके पश्चातु गुरु पूजा-वन्दन पूर्ण 
कर आसन ग्रहण कर शांति से बोले ।२३। हे वत्स ! तुम्हारे व अन्य 
दुसरे जीव प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है, ऐसा कैसे 
हुआ, मैं अनभिज्ञ हूँ । हे वत्स ! कदाचित्‌, यदि तुम्हारे ज्ञान से हो, तो 
मुझ से वर्णन करो ।२४। हे महर्षि ! तब विप्र शांति ने अग्नि बुझने 
आदि की संपूर्ण विगत कथा गुरु रो कही ।२५। हे महदषि ! ग्रु ने 
समस्त घटना सुनकर प्रेम से आदर नेत्र से शिष्य शांति को आलिंगन 
बद्ध कर लिया और उसे सांगोपांग संपूर्ण वेद भी प्रदान किये ।२६। 
इस प्रकार उन भूतिं तशि के पुत्र भौत्य मनु ने जन्म लिया । उन मनु 
के मन्वन्तर के वीच जो देव गणः त्रपि, राजा और इन्द्रादि होंगे उनका 
विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो ।२७-९८। 
चाक्षुषाश्चकनिष्ठाश्चचवित्रा भ्राजिरास्तथा । 
धारावृकाश्चेत्येतेव॑प्चदेवगणाःस्मृताः ।२६ 
शुविरिन्द्रस्तदातेषांत्रिदशानां श्विष्यतिः 1 
महावलोमहाय्येःसर्वे रिन्द्रगुणेयु तः 1३० 
आग्नी£श्चाग्निवाहुशवशुचिमेक्तोञ्यमाधवः । 
शुक्रो$जितश्‍चसप्तेतेतदासप्तर्षयःस्मृताः 1३१ 
गुरुगंभी रोब्रध्नश्वभरतोथ्तुप्रहस्तथा । 
श्रीमनीचप्रती रः्वविऽणुःसंक्रत्दनस्तथा 1३९ 
तेजस्वीसुवलश्चंवभौत्यस्येतेमनोःसुतः । 
चतुदंशंमयैतत्तंतन्वन्तरसुदातहृ्‌ । रैरे 
श्र.त्वामस्वन्तरराणीत्थंक्रमेणमुनिसत्तमु | 
पुण्यमाप्नोतिमनुजस्तयाजक्षीणांचसन्ततिस 1३४ 
श्,त्वामनवन्तरपूर्वधमंमाप्नोतिमानवः । 
स्वारोचिषस्यश्षवणात्सवंकामानवाप्नुते 1३५ 
- चाक्षुष; कनिष्ट, पवित्र, अ्राजिन और घारावृक्त प्रभार ये देवगण 
होंगे ।२९ उस. काल में इन्द्र के समस्त गुणो से पूर्ण महापराक्रमी 
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बीर्यवान्‌ 'शुचि' उनके इन्द्र होंगे ।३०। उस मन्वन्तर में आग्निध्य, 
अग्निवाहु, शुचि, मुक्ति, माधव, शुक्र और अजित नामक सप्त महपि 
होंगे 1३१। गुह, गभीर ब्रन, भरत, अनुग्रह, श्रोमानि, प्रतीर, विष्ग , 
संक्रमण तथा ।3२। तेजस्वी सुवल नामक पुत्र भौत्य मनु के होंगे । 
इस प्रकार मैंने आपसे चौदह मन्त्रन्तरों के विषय में कहा ।३३। हें 
मनिश्च ष्ठ ! यह समस्त मन्वन्तरों का क्रम-वद्ध वर्णन सुनने से मनुष्य 
पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं एवम्‌ उनका परिवार सदेव अक्षुण्ण रहता है 
1३४ प्रथम मन्वन्तर का वर्णन सुन कर धर्म में आस्था वढ़ती है और 
दूसरे मन्वन्तर के श्रवण से उनकी समस्त मन की इच्छायें पूर्ण हरी हैं 
1३91 


औत्तमेधनमाप्नोतिज्ञानमाप्नोतितामसे । 
रैवतेचश्र तेवुद्धिसुरूपांविन्दतेस्त्रियम्‌ 13६ 
आरोग्यंचाक्ष पेप्‌, साथ तेवैवस्वतेवलम । 
गुणवत्पुत्रपौद्रांस्तुसूय्यंसावणिकेश्र ते ।३७ 
महात्म्यंत्रह्मसावणिकेणुभाम्‌ । 
मतिमाप्नोतिमनुजोरुद्रसावणिकेजयम्‌ । ३८ 
ज्ञातथेध्ठोगुणयु क्तौदक्षसावणिकेश्र.ते । 
निशातयत्यरिवलरोच्यंश्र.त्वानरोत्तस्‌ 1३६ 
देवप्रसादमाप्नोभौत्येमन्वस्वरेश्रू ते । 
तथाग्निहोत्रंपुर्त्रांश्‍चगुणयुक्तातवाप्तुते 1४० 
सर्वाण्थनुक्रमाद्मशचश्र्‌ णोतिमुनिसत्तम । 
मन्वन्तराणितस्यापिध यताँभलमुत्तमम्‌ 1४१ 
तृतीय मन्वन्तर औत्तप के श्रवण से धन ब चतुथं तामस मन्वन्तर 
के श्रवण से ज्ञान प्राप्ति होती है | पंचम रैवत मस्वन्तर के श्रवण से 
बुद्धिमान एवं रूपवतो भार्या मिलती है।३६। षष्ठ मन्वन्तर चाक्षूप 
से नीरोग रहते हैं, सप्तम मन्वन्तर वँवस्वत के ्रत्रण से पराकूर एवं 


अष्टम सूर्य सणि मन्वन्तर के श्रवण से गणी | 
ष्ट्म बह लव anya Maha Nt i पोत अ 
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होमे है ।७। नवम ब्रह्म मन्वन्तर के श्रवण से माहात्म्य, दशम घर्मं 
साविक मन्वन्तर के श्रवण से कल्याण और ग्यारहवें रुद्रसावर्णिक 
मन्वन्तर के श्रवण से सुबुद्धि और विजय प्रास होती है ।३८। हे नर 
श्रेष्ठ ! वारहवें मन्वन्तर दक्ष सावणिक्रके श्रवण से पुरुष जाति में सर्वो- 
तम और गुणवान होताहे,ते रहवें मन्वन्तर रोच्य के श्रवण से शत्रुओं फा 
बल शमन करने की समर्थता प्रास होती है।३९। तरोदहनें मन्यन्त र भौतम 
के श्रवण से भगवान्‌ का प्रसाद, अग्निहोत्र फल एवं गुणवान पुत्र प्राप्त 
होती है ।४०। हे ऋषिशे ष्ठ ! प्रयम मन्वन्तर से कूमवद्ध सभी मन्वन्तरों 
का श्रवण करने वाले मनुष्यों को किस प्रकार श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है, 
इसका वर्णन सुनो ।४१। 


तत्रदेवानृषीनिन्द्रान्मनू स्तत्तनधानुपान्‌ । 

श्र्‌ त्वावंषांश्चसर्वेभ्य:पा पे भ्यो प्रमुच्यते ।४२ 
देवर्षीन्द्रनृपाश्चान्येयेतन्मन्तन्तराधिपा: । 
तेप्रोयन्तेतथाप्रीता:प्रयच्छन्तिशुभाँमतिम्‌ 1४२ 
ततःशुभांमतिप्राप्यकृत्वाकर्मतथाशुभस्‌ । 
शुमाँगतिमाप्नोतियावदिद्धाश्चतुर्देशः ।४४ 
सवेस्यु्र्ट तवःक्षेम्याःशर्वेसौम्यास्तथाग्रहाः । 
भवन्त्यसंशयंश्र.त्वाक्रमान्यन्वरस्थितिम्‌ ।४५ 


हूँ ब्राह्मण ! उन मन्वन्तरों के देवगण, सम्पूर्ण ऋषिगण , मनुके नुप 
पुत्रगण एनँ उनकी भंशायलि का वर्णन का श्रवण करने पर मनुष्य 
समस्त पापों से विमुक्त हो ज तेहैँ ।४२। देवगण, मुनिगण, इन्द्र, नुपति- 
गणएनं उस मन्त्रन्तर के अधिपति अपर, वे सब संतुष्ट होते हैं एगं सतृष्ठ 
होने पर सद्बुद्धि प्रदान करते हँ ।४३।उसप्रकार सद्बुद्धि प्रास कर शुभ 
कार्य करनेरो जब तक चौदह इन्द्र रहँगे, तव-२ सद्बुद्धि मनुष्य प्राप्त करते 
रहेंगे ।४४। कूमबद्ध मन्वन्तरो का वर्णन श्रवण करने से संपूर्ण ऋतुऐ' 
सहनीय होतो हैं और निस्संदेह संपूर्ण ग्रह भी शांत हो जाते है 1701 
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६३--राज वंशान्‌ दतेन 
भगवन्कथितासम्ययकत्त्रयामन्वन्त रस्थितः । 
क्रमाट्विस्त रतस्त्वत्तोमयाचेवावधारिता ।१ ] 
ब्रह्मद्यमखिलंवंशंभूभु जाँद्रिजसत्तमम । 
श्रोत'ममेच्छतःसाम्यग्भगवन्प्रत्रवीहिमे 1२ 
शुणुवत्सनृपाणात्वमशेय।णाँसमुद्भपम॒ | 
चरितंचजगन्मलमादौकृत्वाप्रजापतिम्‌ । ३ 
अयं हिवंशोभूपालौरनेकक्रतृकतृ भिः । 
संप्रममजिद्भिये मंन :शतसख्ये रलं कृत: ।४ 
घ स्वाचेपपाँतरेन्द्राणाँ चरितानिमहात्मनाम्‌ । 
उत्पत्तयश्चपुरुपःसर्वपा पेःप्रमुच्यते 1५ 
मनुर्यत्रतथेकत्राकुरनरण्योभीगीरथः। 
अन्ये चशतशो मूपाःसम्यक्पालितभू रयः ।६ 
धर्मज्ञायञ्विनःशू राःपरमार्थार्थवेदिनः । 
थर तेतस्मिन्मुमाग्वंशेगापौ था दिद्रच्यते ।७ ५ 


क्लौएकि वोले-हे महाराज ! मन्वन्तरो के विपग्र में आपने भली 
प्रकार वर्णन किरा है और मैंने उसे विस्तार:र्गक श्रवण किया है 1१1 
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ ! मैं अधिपतियों की संपूर्ण गंश वलि द्याह्म के प्रारंभ 
कर सुनने का इच्छुक हूँ । हे महाराज ! वह मुझ से सम्पक्‌ प्रकार से 
कद्वियि ।२। माकंण्डे यजो ने फहा -हे भूप ! विश्वाधन ब्रह्माजीसे प्रारंभ 
हुई संपूर्ण अधिप तियों की जन्म-गाथा एवं चरित्र का वर्णव सुनो ।३। 
यह वंश यज्ञ करने वाले, रण विजेता, धमंज्ञ सकड़ों विविध नूपों से गने- 
+ कृत हैं।४। इन महान नृपतियों के जन्म और चरित्र के विषय में सुन- 
i कर मनुष्य सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होता है ।५। मनु, इदवाकू, अनरण्य, 
भागीरथ, एबं अन्य दूसरे शतशः ।६। धर्मात्मा, यज्ञकर्ता और व्रह्म- 
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ज्ञानी नृपों ने जिस व शो में जम्म लेकर पृथ्वी का पोषण किया, उस 
वश का वर्णन श्रवण करने से मनुष्य समस्त पायो से विमुक्त हो णाता 
है 131 र 
तदश्र्‌ यताँवणोययतोवंशाःसहस्रशः । 
भिद्यन्तेमनुजेन्द्राणामकरोहायथावटात्‌ 1८ 
ब्रह्माप्रजापति:पूर्वसिमृक्ष विविधाःप्रजाः । 
अ गुष्ठाइक्षिणाइक्षमस्‌जद्विजसत्तमः । & 
वामंगुष्टाच्चतत्पत्नींजगत्त्पूतिकुरोविभुः । 
ससर्जेभगवान्ब्रह्माजगताँका रणपरम्‌ 1१० 
अर्दि स्तस्यदक्षस्यकन्याजायतशोभना । 
तस्थांचनश्यपोदेवंमातंण्डंमजीजनत्‌ ।११ 
ब्रह्मास्वरूपंजगताम शेषाणांवरप्रदस्‌। 
आदिमध्यान्तभ,तंचसग स्थिरगंतकर्मसु ।१२ 
यतोऽखिलमिदंय स्मिन्न शेषंचस्थित हिज । 
यस्त्वरूपंजगच्चेदसदेवासुरमानुषस्‌ 1१३ 
यःसर्वंभतःसर्वात्मामापरमात्मासनातनः । 
आदित्यामभवद्‌भास्वान्पूर्वंमा रा धितस्तथा 1१४ 
एक वटवृक्ष के अ कुर से हं! एक अलग पूर्ण वृक्ष खड़ा हो जाता है, 
उसी तरइ मनुजेन्दरों के सहस्रो वश उत्पन्न हो गये, वह सुनिये।८। हु 
ब्राहमण श्रेष्ठ ! पूर्ण समय में विभिन्न प्रजा उत्पन्न करने की आकांक्षा 
से प्रजापति ब्रह्मग्जी ने अपने दाहिने हाथ के अ गूठे से दक्ष प्रजापति फो . 
जन्म दिया ।६। विश्‍व के जन्मदाता भगवान्‌ ब्रह्माजी ने विश्व सृष्टि के 
लिए अपने वांए हाथ के अ गूठे से दक्ष फी पत्नी को जन्म दिया 1१० 
अदिति नाम की एक सुन्दर कन्या ने दक्ष के यहाँ जन्म लिया । उस 
कन्या और कश्यप से मार्तण्डदेव उत्पन्न हुए ।११। हे ब्राह्मण ! ब्रह्म 
स्वरूप जो अशेप इस विश्व को वरद ता है, सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के 
कार्य में प्रारम्भ व अन्त स्वरूप हैं ।१२। समस्त विश्व के जन्म दाता 
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विश्व उनका स्वरूप है 1१:। जो सर्ग प्राणो स्वरूप और सर्वात्मा सना- 
तन परमात्मा हैं, अदिति हरा स्तुति करने पर उन्हीं भास्कर सूर्य ने 
उसके गर्भ से जन्म ग्रहण मिया ।१४। ” 
भगवंछोतुमिमिच्छामियत्स्वपविवस्तवः । 
यत्कारणंचादिदेवःसोऽभवत्कश्यपात्मजः । ५ 
यथाचाराधितोदेव्यालोऽदित्याकश्ग्रपेनच । 
आराधितेनावोक्त यत्तेनदेवेनभास्वता ।५६ 
प्रभावंचावतीर्णस्ययथादन्सुनिसत्तम । १७ 
भत्रताकथितसम्यबदोतुमिच्छाम्ययेपतः । 
बिस्पष्टापपमािद्याज्योतिर्भाशाशवतीस्फुटा । 
कैब्रल्यंज्ञानमाविभू : प्राकाम्यसंदिदेवच 1१८ 
वोधश्चावगतिश्चेवः्मृतिविज्ञानमेत्रच । 
इत्येनानीहरूपाणितस्या रूपस्यभास्वतः 1१६ 
श्र यतांचमहाभागविस्तराद्वदतोमम । 
यत्पष्टत्रानसिरवेर विर्भावोयथाभवत्‌ ।२० 
कौप्टकी नोले-ह महाराज ! भास्वान्‌ सूर्ये के स्वरूप जिसके 
कारण वह आदि देव कश्यप फे त्र के रूप में उत्पन्न हुए उसका वर्णन 
सुरा चाहता हूं ।१५। एबं अदिति व कश्यप ने जिस प्रकार आराधना 
की और आराधना से प्रसन्न सूर्यदेव ने जो कहा ,१६। एकं गृहात 
जन्म सूर्य का प्रकार जैसे पहले आपने वर्णन किया हे श्रेष्ठ ! बह सभो 
सम्प्रक्‌ प्रकार से श्रवण करने की इच्छ! है।१३। मार्कडडय जी ने 
कहा विस्पष्टा, परमा, विद्या, ज्योति, शाश्‍वती, दीसि, कॅवल्य, ज्ञान, 
आविर्भाव, प्रकाम्य, सबितु ।१८। बोध, अवगति. स्मृति एवं विज्ञान 
आदि सभी सूर्थदेव के स्वरूप हैं। हे महाभाग ! रवि के आविर्भाव के 
विषय में विस्तारपूर्वक श्रवण करो 1२०, 
निष्प्रभेऽस्मिन्निरालोकेसवंतस्तम सावृते । 
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तद्विभेदतेदन्तःस्थाभगवान्प्रपितामहः 1 
'पद्मयोनिःस्वयंत्रह्मायःस्रद्टाजगतांद्रभुः 1२२ 
तन्मुखादोमितिमहानभ.च्छवदोमहामुने । 
'ततो भू स्तुभुस्तस्मात्ततश्चस्वरनन्तरस्‌ ।२३ 
'एताव्याह्ृवयस्तित्न स्वरूपंतद्विवस्वत: । 
ओमित्यस्मात्स्वरूपाद्य सूक्मरूप स्वेःपरभ्‌ 1३९ 
ततोमहरितिस्थूलंजनंथूलतरंततः । 
ततस्त्रपस्ततःसत्प्रमितिसुर्तानिसप्तध्ा।२५ 
'स्थितानितस्यरूपाणिभवन्तिनभन्तिच । 
स्वभावभरवयोर्भावंयतोगच्छन्तिसंक्षयस्‌ 1२६ 
आन्तंयत्सरंस्‌ क्ष्ममरूपंपरमंस्थितम्‌ । 
ओसित्युक्त मयाविप्रतत्परंत तद्वपुः 1२७ 
मृष्टि के पूर्व, जत्र यह विश्‍व आभाहीन, अन्धकारमय था त्तव क्षय 
“रहित एक विशाल अग उत्पन्न हुआ ।२३। उसी समय जगत्‌ के जन्म 
दाता प्रपितामह व्रह्म पद्म-शोनि में विद्यमान थे, उसी ने स्वयं इसे 
अण्डे को भेद दिपा 1२-। हे महि ! ब्रह्माजी के मुखारयिन्द से उस 
समय ३% शब्द हुआ । उ#एार शब्द से पहले भू, शव, एवं तत्पश्चात 
स्वः उत्पन्न हुआ ।२३। यह ष्याहृति भगवान भास्कर का स्वरूप है ! ॐ 
शाब्द के स्वरूप से सूर्य का अत्यन्त सूक्ष्म रूप हुआ है ।२४। उससे स्थल 
रूर 'महः' तत्पश्चात स्थूल रूप 'जन' फिर स्थूल रूप 'तपः' अन्तर 
स्थूल ख्प 'सत्य' उत्पन्द हो गया । स्यूल का सम्पूर्ण रूप स्थूल है ३ 
'विवस्वाच्‌ सूर्य के स्थूलों के सूक 1 भेद के ऊकार के सप्त रूप उत्पन्न हुए 
1२५। सूर्यं भगवान क सस रूप भी कभी-कभी सस्मुख होते हैं ओर कभी 
` पोछे रहते ह, क्योंकि उनके स्वभाव एवं प्रति का अस्तित्व सशयात्मक 
होता है।२६। हे द्राह्मण ! इस जगत्‌ ऊ प्रारम्भ अस्स में निराकार 
परम सूक्ष्म परमात्मा विद्यमान है, ३“कार से मेरा अभिप्राय उन्दी से 
है। हे व्राह्मण ! वह ब्रह्मरूप ही मार्फण्डदेव की देह है ।२७। 
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८४-- वेदसय-सातंण्ड की उत्पत्ति 

हस्मादण्डाद्विभिन्नाव्रत्त्‌ ह्याणोष्व्यक्तजन्मनः । 
ऋषचोवर्भूवु:प्रथमप्रथमाहदनान्सुने 1१ 
जपापुष्पनिभा:सच्यस्तेजोरूपाह्मसंहता: । 
पृथक्‍्पृथग्विभिन्नाश्‍चरजोरूपवहास्तत: ।२ 

यजू पिवक्षिणाइक्त्रादनिरुद्धानिकानिचित्‌ । 
याहग्वर्णंतथावर्णान्यसंहतिधराणिच ।३ 

पश्चिमय विभी वकत्रप्रह्मणःपरमेष्ठितः । 
आनिमूतानिसामानितत्तच्छ'दांसितांसितान्यय ।४ 
अश्रवेणामशेपंचभ ङ्गांजनचयप्रभम्‌ । 
यावद्धोरस्वरूपंतदाभिचारिकशांतिकम्‌ 1५ 
उतराप्रकटोभूतवदनात्तस्यवेधसः । 
सुखसत्त्वतमःप्रायंसोम्यासौम्यस्वरूपवत्‌ 1६ 

ऋचो रजोगुणाःसत्वंयजुषांचगुणा सुने । 
तमोगुणानिसामानितमःसत्वमथर्वसु ।७ 


मार्कण्डयजी ने कहा -हे ऋषि ! उस अण्डे के भेदन पन अव्यक्त 
यःमा ब्रह्माजी साकार हुए और उनके मुख से निकले त्रचनां से ऋग्वेद 
की रचनाहुई 1१। वह तेजरूप और पृथक्‌ विभिन्न रजोरूप धारण करने 
वाला था । ब्रह्माजी के दक्षिण मुख से स्वर्ण तुल्य वणंयुक्त असंहति ग्रहण 
करने वाले समस्त यजुःकी अनिरुद्ध भाव से रचना हुई तदनन्तर ब्रह्माजी 
के पश्चिम मुख से साम की रचना हुई, सम्पूणं साम छन्द पूर्ण था ।२-४। 
ब्रह्माजी के उत्तर मुख से भङ्ग व अजन के समूह के समान आभापूर्ण 
कृष्ण वर्ण, आभिचारिक, शांतिफर्ता, सुख, सत्व, तम से युक्त सौम्य और 
असौम्य अशेप अयर्ग की रचना हुई | है ऋषि, सम्पूर्ण ऋक में रजोगु०, 
सम्पूर्ण यजु. में सत्व गुण, सम्पण साम में तमोगण एवं सम्पर्णा अथवं में 
सत्व एवं तमोगण है 1५-७1 
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तस्प्रस्वभावाचतेजस्तत्समावृत्यसंस्थितम्‌ ।९ 

यथायजुरम यंते जस्तद्वत्साम्नाँमहामुने । 

एकत्वसुपयातामिपरेते जनिसश्रये 1१० 

शांतिकपौष्टिकंचेवतथाचेबाभिचारिकस्‌ । 

ऋण दिपुलगब्रह्मसित्रतयंगिष्यथागतप्‌ 18१ 

ततोदिशव्रदसद्यस्तमोनाशांत्सुनिर्मलम्‌ । 

विभावनीपंविप्रषेतिय्येगूध्वंमधस्तथा 1१२ 

ततस्तन्मण्डलोभूतछान्दसतेजउत्तमम्‌ । 

परेणत जसात्रह्वःनेकत्वमुपगम्यतत्‌ । ¦ ३ 

आदित्यसज्ञामगदादावेवययो5भवत्‌ । 

विश्वस्थास्यमहाभागकारणंचा ययात्मकम्‌ (१४ 

इन सभी ने अद्वितीय तेज से प्रकाशवाद होकर पृथक्‌-एृ५क भाव 
से स्थिति की 1८1 प्रथम का वह तेज, जिसके लिये शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, उसे वह अपने में समेट कर स्वित हुआ ।९। हे महाप ! इस 
प्रकार साम युक्त तेज एवं यजुपुक्त तेज को भी अपने में समेट लिया, 
इस प्रकार सम्पूर्ण तेज उस 3 स्वरूप परम तेज में आवृत होकर एकहो 
गये । हे द्विप्र, इस वाद ऋक, साम, यजुः तीनों वेदों में, शांति युक्त, 
पौष्टिक, आभिचारिक इन तीनों में अथववेद भी मिल गया । हे ब्रह्मषं । 
अन्धकार नष्ट होने पर समस्त जगत्‌ तुरंत स्वच्छ हो गया, जिससे उसका 
ऊध्वं, अध और तिर्यक्‌ अथवा पाशवं देश प्रकाशमे आये । हे विप्र, तत्प- 
चात्‌ वह परम छन्दत तेज मंडलीभूत हो फिर श्रेष्ठ उकार तेजमें लीन 
होकर एक हो गया । इत प्रकार इस तेज को आदि में उत्पन्न होने के 
कारण “आदित्य” की संज्ञा दी गई । हे महाभाग ! यहो इस जगतु का 
अव्ययात्म कारण है 1१८०-१४ 
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प्रतर्म्मेथ्य न्दिनेचेवतथाचववापरहिणके । 
चयीतपतिसाकालेऋग्यजुःसामसंज्ञिता 1१५ 
ऋचस्तपतिपूर्वाहणेमध्ताहनेचयजु पिवे । 
सातानिचाराहनेदैतपन्तिसुनिसत्तम्‌ 1५६ 
शान्तिकमृ्षपूर्वाहणेयजुःप्वेचपौष्टिकम्‌ । 
विन्यस्तंसाम्निमायाहनेह्याभिचारिकमन्ततंः 1१७ 
मध्यन्दिनेऽपराहृणेचसमेचवाभिचारिकभ्‌ । 
यपराहनेपितृणान्तुराभ्नाकार्य्याणितानिवे ।!८ 
विसूष्टोऋ गयोव्रह्मास्थितीविष्णुर्य जुर्म॑यः । 
स्ट्रःसामयोन्तेचतस्मात्तस्याशुरिध्वनिः ।०& 
तदेवभगवान्मास्वान्वेवात्मावेदसंस्थित: । 
वेदविद्यात्मकश्चे वपर:पुरुपउच्यते 1२० 
सर्गस्थित्यन्तहेतुश्चरज:सत्वादिकान्गुणान्‌ । 
आधित्यब्रह्मविष्ण्वादिसंज्ञामभ्येविशाश्वत: ॥२१ 
देवेःसदेड्य:सतृवेदमू तिरम तिराद्योऽखिलमर्त्यमुतिः । 
विश्वाश्रयंज्योतिरवेद्यधम विदान्य+म्यःप रम: परेश: 1२२ 
ऋष, यजुः और साम तीनों संज्ञाऐ प्रायः, मध्यान्ह एवं अपरान्ह 
काल में तपती हुँ 1१५॥ हे मुनिश्च ष्ठ ! उनमें प्रक प्रातःकाल; यजुः, 
मध्यान्ह में और साम अपरान्ह में पता है।१:। पूर्यान्ह-काल ऋदक में 
शान्ति कार्य, मध्यान्ह में यजुः में पौष्टिक एवं अपरान्ह काल में साम में 
सम्दूण आभिचारिक कर्म विहित हैं गध्यान्ह और अपरान्ह समय में ही 
आभिचारिक-कमं करे ।१७-१८। सृष्टि समय में ब्रह्मा ऋक्मय, स्थिति 
काल में विष्णु यजुर्मय एवं शमन काल में सद्र साममथ होते हैं, इसलिए . 
अपरान्ह काल को अशाच कहते हैं ।१६। इस कारण उपयुक्त प्रकार से 
वेदात्मा, वेद संस्थित एवं वेद 'वद्यायुक्त भगवान्‌ परम पुरुप नाम 
किया गया है 1२०] सृष्टि के आदि, स्थिति व प्रलयकर्ता यह शाश्वत 
आत्यि सत्य रज एवं तमोगुण को आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
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चाम होते है !२१॥ देवताओं द्वारा सदेव आराध्य वेदमूति, निराकार, 
द्रभ्पूरण प्राणि स्वरूप एवं ज्योति स्वरूप आदि पुरुप भगवान्‌ आदित्य 
विश्व के आश्रयदाता अवेद्य धर्मा, वेदान्तयम्य एवं उत्तम से भी एर- 
मोत्तम हैं 1२२। 

९५-ब्रह्मकूत रविस्तव 
तेस्यसन्ताप्यमानेतुतेजयोद्ध मधस्तथा । 
ससृक्षुश्चिन्तयामासपद्ययोनिःपितातह्‌ः 1१ 
सृ ष्टिःकृतापिमेनाशंप्रयास्यत्यभितेजसाः । 
भास्वत सृष्टिसंहारस्थितिहेतोमं ह्यात्मनः ।२ 
अप्राणाःप्राणिनःसर्गआपःशुष्यन्तितेजसा । 
नचाम्भसाविनातृष्टिःविश्वस्यास्यभविष्यति ।३ 
इतिसञ्चिन्त्यभागवास्स्तोत्र भगवतोरवेः । 
चकारतन्मग्रोमूत्वाब्रह्मलोकपितामहः ।४ 
नमस्तेयन्मयंसवमेतत्सर्वामश्चयः । 
विश्चध्रुतिःपरंज्योतियंत्तद्धयायन्तियोगिनः 1५ 
अ'्मयोयोयजुषांनिधानंसाम्नांचयोयोनिरचिन्त्यशक्तिः । 
त्रीयीमयःस्गूलतयार्घेमात्रापरस्वरूपोग्रुणपा रयोग्यः 1६ 
त्वांसबंहेतंपरमंचवेद्यमादय परंज्योतिरवेद्यरूपम्‌ । 
स्थूलञ्चदेवात्मतयानपस्येभास्वन्तमा् परमंपरेभ्यः ।७ 
मार्कण्डेयजी ने कहा--उसके पश्चात्‌ आदित्य के तेज से ऊध्दे एम 
अघः संतापित होने पर सृष्टि की रघना के ईच्छुक ब्रह्मा चिन्तित होने 


लगे 1१ कि सृष्टि की रचना करने पर भी उसका नाश भगवानु भास्कर 
की तीब्र फिरणों के तेज से होगा ।२। उन भास्कर के तेज से सम्पूण 


जीवधारी प्राणविहीन एं जल सूख जाता हैं, फिर जलहीन इस जगत्‌ 

को सृष्टि भी नहीं होगी ।३। जगत्‌ पितामह ब्रह्माजी इस प्रकार चिन्तित 

इए तल्लीन होकर भगवान्‌ भास्कर की स्तुति करते लगे ।४। 
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ब्रह्माजी ने कहा --जो समस्त जगत्‌ के आत्मा रूप और इस जगु में 
विद्यमान हैं विश्व जिनका मूत्त रूप है एवं योगी भी जिस अनिस्द्रियगाह्म 
श्रेष्ठ ज्योति की आराधना करते हैं, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ।५॥ 
ऋग्वेद युक्त अचिन्त्य शक्ति, यजुर्वेद के आधार, साम की रहना के 
दारण, स्थूनता प्रभुत तीनों में निहित, श्रद्ध माता स्वरूप परमत्रह्म रूप 
और महान्‌ गुगी है ।६। सर्व प्रथम उन्हीं सर्वाधार खपी परम पूज्य, 
परमेश्य-, अबर्हिर्प, परमज्यो ति, देवात्मा के लिये स्थूल रूप एव 
श्रेष्ठों गे श्रेष्ठतम नादि पूरुष भगवान्‌ भास्कर झो नमस्कार करता हूँ।७। 


सृष्टिकरोगियदहंतदशक्तिराद्यातत्प्र रितोजलमहोपवनाग्निरूपास्‌! 
तद्देवता दिविपयांप्रणवाद्यशेयांनात्मेच्छ्यास्थितिलयावपितदेव ॥ 
वहिनस्त्वमेवजलशोपणतःपृथिव्या :सृष्टिक रोपिजगर्ताचतथाद्यपाक 
व्यापी त्यमेष भयबन्गगन स्वरूपत्वपंचधाजगदिदपरिपासिविश्वम्‌॥ 
यजर्थ जन्तिप रमात्मविदो भवन्तंविष्णुस्वरूपमखिलेष्टिमयंविस्दच्‌ । 
ध्यायन्तिचापिय्रतथानियतात्मचित्ता:सर्वेश्वरंपरम मात्मविमुक्तिकाम ` 
नमस्तेदेवरूठपयायज्ञरूपायते तमः । 
परब्रह्मस्वरू्यायचिन्त्यमानाययोगिभिः 1११ 
उपसहरते चोयतेजसःसंहतिस्यव । 
सृष्टेविळातायविभोसृष्टींचाहसमुद्य .: ११२ 
इत्येवंसंस्तुमोस्वान्त्रहाणासगेकत्‌ णा । 
उपसहू7ःंम्तेजःपरंस्वल्पमधारयत्‌ 1१३ 
चकार *ततःमुष्टिजिगतःपद्‌मसम्भवः । 
तथातेपूमहाभागःपूर्वकल्मान्तरेषवे 1१४ 
देवासुरोन्मर्त्याश्चपश्वादीन्वृक्षवीरुधः । 
ससजपूर्वेवद्व्रह्मानरकांशचमहामुने 1०५ 


हे देव ! आपकी ही शक्ति नित्या है क्योंकि में उससे प्रेरण पाकर _ 


नेलेली हय ओह रीत व हि0 हष वादि अशेष की 


किती मिलि रिषि Foundation Chennai and ०G९०॥०३४म्‌ 
सृष्टि करता हूं । इस प्रकार स्थित और प्रयल भौ स्वेच्छा से नहीं करता, 
बह सव भी आपकी प्रेरणा से ही करता हूं। ८। हे भगवानु | तुम 
वरिहिरूप भी हो । जिस समय धरती से तुम जल शुष्क कर ते हो तव मैं 
विश्व-सृष्टि एवं प्रथम पाक सम्पन्न करता हँ,सर्व व्यापी आकाश स्वरूप 
आप ही हो पः्चरूप इस जगत के रक्षक भी आप ही हो । 1६। हे 
भास्कर ! परमात्मविद सकल यज्ञमय विऽण, स्वरूप में यज्ञ द्वारा आपकी 
आराधमा करते हैं, आत्म-मोक्ष के आकांक्षी जितेन्द्रिय यति भी आपको 
परम सर्थेश्वर मानकर आपका मनन करते हैं 11०1 आप देवल्प हैं, 
आपको प्रणाम करता हैँ, आप ही यज्ञरूप और परब्रह्म स्वरूप मा?कर 
योगी आपका चिन्तन करते हैं आपको प्रणाम करता हूँ ।११। हे प्रभो! 
आप तेज को त्यागे मैं सृष्टि की रचना के लिये उद्यत हूं, आपका तीब्र 
तेज सृष्टि की रचना में वाधा है 1१२। मार्कण्डेय जी ने कहा--भगवाच्‌ 
भास्कर ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्माजी की आराधना से प्रसन्न होकर 
अपना तीब्र तेज त्याग दिया और केवल सामान्य तेज धारण किया;१३॥। 
फिर महाभाग ब्रह्माजी ने पूर्ण कल्पान्त कल्प में विश्व की सृष्टि रचना 
की ।१४। हे महपि ! बह्याजी ने पूर्ण की भाँति सुर, असुर, मनुष्य,पु, 
वृक्ष आदि एवं समस्त नरक की रचना को 1१५५४ 


७ 
1122 रौ कनल रै जग 
० ७ 


९६-- कश्यप प्रजापति की सृष्टि 


सृष्ट्वाजगदिदंब्रह्माप्रविभागमथाकरोत्‌ । 

वर्णाश्रेमसमुद्रादिद्वीपानांपूर्ववद्यया ।१ 

देव दैत्यो रगादीनांरूपस्थानातिपूर्व वत्त्‌ । 

वेदेस्यएवभगवानकरोत्कमलोद्भवः 1२ 

दक्षस्यतनयाब्रह्मस्तस्य भार्य्यास्त्रयोदश ।. 

वहवस्तत्पुतताश्‍चासन्देवदेत्योरगादय: 1३ 
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अदितिर्जनयामासदेवां स्त्रिभुवनेश्वरान्‌ । 
दंत्यान्दितिर्दनुश्चोग्रान्दानवानुरुविक्रमान्‌ ।५ 
गरुडारुणौचविनतायक्षरक्षांसिव॑खसा । 
कद्र.:सुपावनागांश्चगन्धर्वान्सुषुदेश्रुनिः 1६ 
क्रोधाया जज्ञिरेकुल्या रिष्टायाश्चापशरोगणा 7 
ऐरावतादोन्मातङ्गानिराचसुपुवेद्विज ।७ 
मार्कण्डेयजी ने कहा---्रह्माजी ने विश्व की रचना करके पूर्ण कहे 
भाँति वर्ण, आश्रम, समुद्र, गिरि ओर सम्पूर्ण द्वीपों का विभाजन किया 
131 भगवान्‌ ब्रह्माजी ने देवगण दैत्य एवं उरगर्णे का रूप तथा स्थिति 
देवगणों से प्रारम्भ कर पूर्वा की भाति ही निर्दिष्ट किये 1२। ब्रह्माजी के 
. मरीचि नामक पुत्र से कश्यप नामक एक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए थे 
जो कि कश्यप नाम से ही उत्पन्न हुए ।३। हे विप्र दक्ष की तेरह कन्याएँ 
उनकी पत्तियां हुई, जिनके गर्भ से देव, दैत्य और उरग आदि अनेक 
पुत्र उत्पन्न हुये 1४1 अदिति ने प्रिभुवनेश्वर देवताओं को जन्म दिया, 
दिति ने दैत्यों और दनु ने महापराक्रमी क्रोधी दानबों को जन्म दिया 
1५। विनता ने गरुग व अरुण, खगा ने यक्ष व राहातं, कद्र, ने नागों 
एव मुनि रे गन्धर्वो को जन्म दिया ।६। हे ब्राह्म. ! कोधा से कुल्मां- 
गण, रिष्टा से अप्तराऐ और ईरा से ऐरावत इत्यादि हृबियो ने जन्म 
लिया ।७। 
ताम्नाचसुपूवेश्येनी प्रमुखा:कष्यकादिल । 
यासांप्रसूता खगमाःश्येनभासशुका दयः ।८ 
इलायाःपादपाजाताःप्रधायायादसांगणाः । 
आदित्यांयासमुतपन्नाकश्यपश्येतिसतन्ततिः 1६ 
तस्याश्चपुत्रदौ हित्र पौत्रदौहिन्रिकादिभिः । 
व्याप्यमेतज्जगत्सूत्यातेपांयासा-चवेम्रुमे 1१० 
तेपांकश्वपपुत्रार्णाँप्रधान।देवतागणाः । 
सात्विकाराजसास्स्वेतेतामस्राशचमनेगणाः 1११ 
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देतान्यज्ञभु जश्चक्र तथात्रिभुवनेश्वरान्‌ । 
ब्रह्मत्नह्मविदांश्रे ष्ठ:परमेष्ठी प्रजापति: 1१२ 
वानवाधन्तसहिता:सपत्नादेत्यदानवाः । 
रक्षसाश्चतथायुद्ध तेयामासोत्सुदारुणम्‌ 1१३ 
दिव्पंवर्षे सहस्रन्तुप राजीयन्तदेवता: । 
जयिरग्चाभवन्तिप्रबलिनोदैत्यदानवाः 1१४ 
ताम्रा से श्येनी आदि कन्याये उत्पन्न हुई । इन कन्शाओं से ही 
श्येन, भास एवं शुकादि भेखरगण उत्पन्न हुए ।८। इला ने पादपगणों 
एवं प्रधा से पत्रङ्ग गणों ने जन्म लिया । हे ऋषिवर ! अदिति के. गर्भ 
से उत्पन्न कश्यप की जो सन्तानें थीं 1६1 उनके पुत्र घेवते और नाति, 
धेवते आदि एव' उनकी संताने समस्त विश्व में व्याप्त हो गई 1१० 
हे ऋषि ! कश्यप के पुत्रों में देवता हो प्रमुख हैं, उनके त्रिविधयण, 
सात्विक, राजस एवं तामस है 1१: परमेष्ठ एव' ब्रह्मश् प्रजापति 
ब्रह्माजी देवतागणो को भिभुवनेशवर एव यज्ञभुक किया था 1५२] किन्तु 
विमाताओं से उत्पन्न दैत्य, दावव और २क्षस मिलकर देवतागणों फे ' 
प्रति शत्रुता का आचरण करते हुए वाधा पैदा करतेथे, इसलिए उनका 
देगगणों के साथ हजारों वों तक विकराल युद्ध हुआ हे ब्राह्मण, इस 
इस महायुद्ध में देवगणों की पराजय हुई और वलवान दैत्य व' दानव 
जीत गये 1१३-१४। 
ततोनिराक्कतान्पुत्रान्दैतेयैर्टानवैस्तथा । 
हृतत्रिभुवनान्हष्ट्वाह्यदितिमु निसत्तम । ५ 
आच्छिल्नतज्ञभागांश्दशुचातपीडित्ताभृशम्‌ । 
आराधनायसवितु:परंयत्नंप्रचक्रमे 1१६ 
एकाग्रानियताहारापरंनिप्रमास्थिता । 
तुष्टावतेजसांराशिगव्रमस्थंदिवाकरम्‌ 1१७ 
नमस्तुभ्यपरांसूक्ष्मासौवर्णी विभ्रतेतनुस्‌ । 
धामधामवतामीशधाम्नामाधारशाश्वत्त 1१८ 
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जगतासुंपका रायतथापस्ववगोपते i 
आददानस्यपद्र पं दीर तस्मैनमाम्यहस्‌ 1१ 
ग्रहीतुमप्टमासेनकालेनन्दुमर्प रसम । 
विन्नतस्तववद्र पमतितीव्र नतास्मितत्‌ २० 
तमेत्रम चतःसवं रसवेवपंणाययत्‌ । 
रूपमाप्यायकं भास्वंस्तस्मेमेखायतेनमः 1२१ 
हे त्रपिशे प्ठ ! तदुपरान्त दैत्य दानवों द्वारा अपने 'त्रोंको पराजित 

हुआ एव यज्ञ भागों से वंचित देखकर, अदिति शोक एव पीडा सहित 
भगवान भास्कर को स्तुति करने लगी ।१५-१६। एक्रचित्त, नियताहार 
एवं उत्तम नियम परायणतःका पालन करती हुई आकाश मण्डलमें विद्य- 
मान तेज राशि भगवान्‌ सूर्यदेव फी आराधना करने लगी ।१७। अदिति 
बोली-हे शाश्वत ! आप सुन्दर सूकर सुवर्ण मन धारक हो, आप ज्योति 
स्वरूप, ज्यो तिष्कगगो में मुख्य एव ज्योति के आधार हो, आपको नम- 

* स्कार 1१८1 हे गोपते ! विश्व का कल्याण करने के लिये जल ग्रहण 

करने वालो आपकी तीव्र मूति को नमस्कार ।२३। आठ महीने को 
अदधि पर्यन्त इन्दुमय रस ग्रहण करने वाली आपकी अत्यन्त तीद्य मूर्ति 
को प्रणाम करती हुँ 1२०। हे भगवन्‌,उस एकत्रित सम्पूर्ण रस को परि- 
त्याग कर वर्षा करने के लिये आप ओ तृस्तिकारक मेघ रूप धारण करते 
हो, उस मेघ रूप आपकी मूर्ति को प्रणाम ।२१। 

वायु स्परगृचिनिष्पन्नमशेषंचौपधीगणम्‌ । 

पक्रायतवयद्र.पंभास्करंतंनमाम्यहम्‌ ।२२ 

यञ्वरूपंतवातींतं हिमोत्सर्गादिशोतलप्र । 

तःकालस्यपोपायतरणेतस्यतेकमः 1२३ 

नानितोत्र चयद्र,पंना तिंशीतंजयत्तव । 

चसन्तत्तों रबेतोम्बंतस्मेदेIनमोनमः 1२४ 

आप्यायनमशेपाणाँदेवानांचतथापरम्‌ । 

पितुणां चतमस्तस्मंसस्प्रानांपाकहे तवे : २ 
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कश्यप गूजारति को सूट 
यद्व, पंजावनायैकवो रधा पमृतात्मकस्‌ । 
पीलतेदेत्रपितृभिस्तस्मेसो मात्मनेनमः 1९६ 
आप्यायदाहर्याभ्यां्पंतिश्वमयन्तवं । 
समेतमर्नोषोमाभ्यांनमस्यस्मंगुणात्मने 1२७ 
यद्र पमृग्यजःसाम्नामंक्येरतुप्रतेतव । 
विश्वमेतत्रयीचंज्ञतमस्तस्मेविभावसो ।२५ 
जल वर्षा से उत्पन्न अशेष औपधियों को पकाने के लिये जो 
भास्कर मूति आप धारण करते हो, उस मति को प्रणाम ।२२। हे 
तरणे ! शस्य-पोपण हेतु हिमवर्षा इत्यादि के लिये घोर शीतपूण 
आपका जो इप है, आपको उस मूर्ति को प्रणाम ।२३। हे रवे ! वसन्त 
ऋतुकाल में न अत्यन्त तेज और न अत्यन्त शीतपूर्ण आपको जो सौम्य 
मूर्ति है, हे देव ! आपको उस मूर्ति को नमस्कार 1२८ अशेप देवता 
एव पितृगण को तृति प्रदान करने वाले अन्न को पकाने वःल' आपकी 
जो मूर्ति है, उसको नमस्कार करती हूँ ।२५। संपूर्ण गुलमज्ता के जीवन 
का आधार आपका जो अमृतमय रूप है, जिसे देवता और पितर भी 
पान करते हैं, अस्ति ए सोम दोनों रूपों के मिलने से आपका जो जगतु 
मय स्त्रह्प वना है, ऐसे आप गृणात्मा की नमस्कार ।२६-२%। 


dation Chennai and मी २७५ 


यत्त्‌तस्मात्परंरूपमोभित्युकवाभिशव्दितम्‌ । 
अस्थूलानन्तममलंनमस्तस्मैसदात्मने 1२३ 
एवंसानियतादेवीचक्र स्तोत्रमहनिशम्‌ 1 
निराहाराविवस्वन्तमारिराधयिष्‌ मु ने 1३० 
तत:कालेनमहताभगवांस्तपनो$म्वसे 1 
प्रत्यक्षतामगादस्यादाक्षायण्पाडिजोत्तम ।३) 
साददर्शमहाकटंतेज सोऽम्व रसंश्रितम्‌ । 
जगादमेप्रसीदेतिनत्वांपश्यामिगोपते 1३२ 
यथादृष्टवतीपूर्वमम्वरस्थंसुद शम । 
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सघातंतेजसाँतद्वदिहपश्यामिभूतले । 

प्रसादंकुरुपश्येयंयद्र, पन्तेदिवाकर । 

भक्तानुकम्पकविभोक्ताहंपाहिमेसुतान्‌ । ` ४ 

इसके अतिरिक्त आपका जो उत्तम सूक्ष्म, अनन्त एर् स्वच्छ ओंकार 
र्‌प कहा जाता है, उस नित्वस्वरूप को नमस्कार ।२९। मार्कण्डं यजी ने 
कहा हे ऋपिवर! अदिति देवी इस प्रकार नियमपरायण एवं निराहार 
जीवन पालन कर भास्कर भगवानु की आराधना करने की आकांक्षा से 
दिन रात उनेक़ी स्तुति करने लगी ।३०। हे द्विजश्रेष्ठ ! इसके पश्चात्‌ 
बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान्‌ सूयां गगन स्थित हुए दक्ष सुता के 
समक्ष दिखाई देने लगे ।३१। जो एकदम चमकने वाली अ शुमाला द्वारा 
आकाश मंडल में भी स्पष्ट दर्शनीय नहीं थे, उन्हीं तेजराशि स्वर्‌प रवि 
भगवानु को अदिति ने पृथ्वी के तल पर विद्यमान देखा । उन्हें देखकर 


अदिति बहुत भयभीत हुई और वोली-'हे गोपते [ आप मुझ पर प्रसन्न 
दोगें, मैं आपको देख नहीं सकती 1३२। प्रारम्भ में निराहार होकर 


. आकाश में विद्यमान असहनीय सूर्यदेव को जिस प्रकार तसत्ता प्रदान 
करते देखा, अव इस धरातल पर भीं मैं उसी प्रकार तीव्र तेजवान्‌ मूर्ति 
को देख रही हूँ । हे दिनकर, मुझ पर प्रसन्न होवे, जिससे मैं आपको 

` स्वाभाविक स्वर्‌प का दर्शन कर सक्‌ । हे प्रभो ! आप भक्तों पर कृपा 
करते हैं, मै आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करे।३३-३४। 

'त्वंधाता विसृजसिविश्वमेतत्त्वंपासिस्थितिकरणायसप्रवृत्तः । 
वय्यन्तेलयमखिलंप्रयातित्वंत्वतोऽत्यानहिगतिरस्तिसवंलोके 1३५ 
लंब्रह्मासरिरजस ज्ञितस्त्वमिन्द्रो वित्ते शःपितृपति रप्पतिःसमीरः । 
सोमोऽर्निगंगनपतिमंहीधरीऽब्धिः । 
किस्तव्यंतवसकलात्मरूपधाम्नः ।३६ 

यज्ञे शत्वामनुदिनमात्मकर्मसक्ताः । 
स्तुवन्तोविविधपदेद्विजायजन्ति । 

'घ्यायन्तोचिनियतचेतसोम वन्त॑योगस्थाःपरपम दंप्रया तिन्मत्य:३७ 
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29775: सिपेचरसिधिश्वपा सिभस्मीकररोषि, 

प्रकटयसिमयूखे ह्वादयस्यभ्वुगर्भेः । 

सुजसिकमलजन्मापालस्य, 

च्युताख्यःक्षपयसिचयुयांतेरुद्ररूपस्त्वमेकः 1३८ 

अ'प ब्रह्मा के रूप में इस जगत्‌ के जन्मदाता हैं, जगत्‌ की सृष्टि के 
पश्चात्‌ स्थिति काल में इसका पोषण करते हैं एवं प्रलय काल में 
सम्पूर्ण तत्व आप में ही विलीन होते हैं। इसलिए-सभी लोकों में आपके 
अतिरिक्त अन्य कोई मति नहीं है ।३५। आप ब्रह्मा, हरि, अजसंज्ञित 
शिव, इन्द्र, धनपति कुवेर, यम, वरुण एवं समीर हैं और आउही अग्नि 
आकाश, पृथ्वी का आधार एगं सागर हैं । आप ही समस्त तेज पदार्थो 
के आत्मरूप हैं, अधिक आपकी क्या स्तुति कर? ३६। हे यज्ञेश ! 
आपके कर्मों में लीन ब्राह्मण तो प्रतिदिन विभिन्न छंदों द्वारा स्तुति 
फरके आपकी पूजा करते हैं । एकाग्रचित्त योगी पुरुष आपका ध्यान 
करते हुये परमधाम करने हैं 1३३ विश्‍व को ऊष्णतः प्रदानत! तुम ही 
जगत्‌ को रक्षित, भस्म किरणों हारा प्रकाशित करते हो एव जल गर्भ 
बो भेदने वाली फ्िरणों के समुह से आहलादित एबं पुनः उत्पन्न करते 
हो, देवगण व मनुष्य सदेव आपको प्रणाम करते है और पापी मनुष्य 
एकचित्त होने पर भी आपको प्रात नहीं कर सकते 1३८ 


— OO — 


९७-अदिति के गर्भ से आदित्य का जन्म 
तत:स्वतेजसस्तस्मादाविमू तोव्रिभावसुः । 
जद्श्यततदा दित्यस्तप्तता म्रोपमप्रभः । १ 
अथतांप्रणतांदेवींतस्यसंदर्शनान्मुने । 
प्राहूभन्स्तान्वृणुष्वेटवंमत्तीयमिच्छमि ।२ 
प्रणताशिरसासाचजानुपीडितमेदिनी । 
मत्युढाचविवस्वन्तबरदंसमुपस्थितमू ॥। ३ 
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देवप्रसोदपुत्राणांहुतंत्रिभुवनंमम । 

यज्ञभागाश्चदैत्यैश्चदानवेश्चवल धिके ॥४ 

तन्निमित्त प्रसादत्वंकुरुष्नममगोपते । 

अशेनतेपां श्रातृत्वंगत्वानाशयतद्विप न्‌ ५ 

यथामेतनयामूयोयज्ञभागभु अःप्रभो । 

भवेयुरधिपाश्चेत्रैलोक्य्रर+ दिवाकर ॥६ 

तथानुकम्पांपुत्राणांसुप्रन्नो रवे मम । 

कुरुप्रपन्नतिहर सिथातकत्त्विमुच्यसे ॥७ 

माकंग्डेयजी ने कहा-तत्पशचातु भगवानु अपने तेज मण्डल के 
वीच तपे हुए तांवे के समान चमकते हुए प्रकट हुए ।१। हे ऋषिवर | 
उनक्रो विलोक कर अदिति देवी ने उनको प्रणाम किया तो सूर्य भगवान्‌ 
ने कहा--आंयकी जो आकांक्षा हो वही अभीष्ट वर मुझसे मांगो ।२। 
अदिति अपने घुटने पृथ्वी पर टेक कर शीश नवा कर प्रणाम करते हुए 
वर प्रदान करने को उद्यत्‌ भगवान्‌ सूर्य से वोली --हे देव ! आप मुझ 
पर प्रसन्न होंवें,गेर वलशाली दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों का त्रिभु- 
वन एवं यज्ञ भाग हर लिया है ।३-४। हे गोपने ! इस अभिप्राय से आप 
मुझ पर प्रसन्न होकर और अ शरूप में मेरे पुग्रो के भाई वन कर शत्रु 
दैत्य और दानवों का शमन कीजिये ।५। हे दिनकर प्रभो ! जिससे कि 
मेरे पुत्रर्ण पुनः यज्ञ भाग में अधिकारी एवं त्रिभुवन के अधिपति होवें 
हे रवे, मुझ पर प्रसन्न होकर मरे पुत्रों को ऐसा अनुग्रहीत कीजिये, 
पीड़ित के त्राता ! आपको लोक-पालक कहते हैं 1६-७। 

ततस्तामाहममवान्भास्करोवा रितस्करः । 

प्रणतामदितिविप्रप्रसादसुमुखोविभुः 11८ 

सहस्रांशततेगभेसम्भूयाहमशेषतः । 

त्वयुत्रशत्रूनदितेनाशया म्यांशुनिय त: 11९ 

इत्युक्त्वा भगवान्भास्वानन्दर्दधानमुपागमत्‌ । 

निवृत्तासापितपसःसंतृप्ताखिलवांछिता ॥१० 
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ततोरश्मिसहस्नात्त सौसुम्नाख्यो रवेःवरः । 
वि रायता रंसंचक्र देवमातुरथोदरे 1११ 
कृच्छ्चान्प्रायणादीनिसाचचक्र समाता । 
शुिःसंधा रयामासदिव्यंगर्भेमितिडविज १२ 
ततस्तांकश्यमःभ्राहृकितरत्वोप्लुताक्ष रम्‌ । 
किम्मा रयसिगर्भाण्डमितिनित्योपवासिनी । ३ 
साचतंप्राहगर्भाण्डमेतत्पश्येतिकोपना । 
नमारितत्रिपक्षाणांमृर?वेतदूभविष्यति 1१४ 
मार्कण्डो यजी ने कहा -हें ब्राह्मण ! उसके पश्चात्‌ जल शुष्क करगे 
वाले भगवान्‌ भास्कर प्रसन्नतापूर्वक् नतमस्तक अदिति से बोले ।5। हे 
अदिते ! सहत्रांशु तुम्हारे गर्भं से मैं जन्म लुगा और तुम्हारे पुत्रगणके 
शत्र, समस्त दैत्य व दानवों को समूल नष्ट ङरूगा । तुम्हारे पीडित पुत्र 
तुरन्त ही सुखो होंगे ।३। इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ भास्कर अदिति 
के सामने से अन्तर्धान हो गये और अदिति ने भी मनोवांछित वर प्राप्त 
करके तपस्या त्याग दी ।१०। हे ब्राह्मण ! तदुपराम्त सूर्य को सौ 
किरण सहस्रांशु से अदिति के गर्भ में अवतरित हुई ।११। हे ब्राह्मण ! 
वह अदिति सावधानी पूर्वक इच्छचांद्रायण आदि व्रत व अनुष्ठान करती 
हुई पवित्रतापूर्वक दिव्य गर्भधारण करने लगी । तव कश्यपजी ने क्रोधित 
हो कहा-तुम प्रतिदिन उपवास करके अपने गर्भ को नष्ट करोगी। अदिति 
वोली-'हे कुपित स्वभाव मैं गर्भ को नष्ट नहीं कर रही, यह तो शन्न, 
दातवों का शमन करने वाला होगा, 1१३-१४ 
इत्युक्त्वातंतदागर्भमुत्ससज्जेसुरारणिः । 
जाज्वल्यमानंतेजो भिःपत्युवं चनको पिता 1१५ 
तंहष्टवाकश्यपोगभंसुद्य दृभांस्क रंवचंसम्‌ । 
तुष्टावप्रणतोभूत्वारिभराद्यामिरादरात्‌ ।१६ 
संस्तूयमानःसतदागर्भाण्डातप्रकटोऽभवत्‌ । 
पद्मपत्रसवर्णाभस्तेजसाव्याप्त दिसुखः 1५७ 
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अथान्तरिक्षादाभाष्प्रकश्यपंछुनिसत्ततस्‌। 

सतोदमेघगम्भीरवागुवा वाशरीरिणो 1१८५ 

मारियतेयतःप्रोक्तमेतदण्ड त्वया मुने । 

तस्मान्मृनेमुतस्तेऽ्यमार्रण्डाख्योभविष्यति 1१६ 

सूर्याधिकारचदिभु्जगरयेपवरिप्यति । 

हनिप्यत्यसुरांश्चायंयज्ञभागहरानरीच्‌ 1२० 

देवानिश्मम्येतिवचोगगनात्समुपागमन्‌ । 

ब्रहष मदुलंयात्रादानवाश्तहृतौजसः । - १ 

माकण्डेयजी ने कहा -- इस प्रकार वह देवगाता अदिति ने पति ते 
चचनों को सुनकर तेज एवं जाज्वल गर्भ को परित्याग किया ।१५। 
उगे हुये सूर्यके तुल्य प्रभवान्‌ उस गर्भ को देखकर कश्यप आदर सहित 
चतमस्तक होकर मंत्रोच्चा-ण द्वारा स्तुति करने लगे ।१६! कश्यप की 
स्तुति को सुनकर वह भ!स्कर तेजस्वी किरणों को दिशाओं में फैजाते 
हुये पद्मपत्र तुल्य वर्णयुक्त होकर गर्भाण्ड से प्रकट हुये 1१ । इसके 
पश्चात्‌ जलपूर्णं मेष के समान अंतरिक्ष के मध्य बोई दिदेह वाणी 
ऽछपिवर कश्यप को सम्बोधित करते हुये कहने लगी । हे ऋषि, आपने 
इस अण्ड को 'मरित' कहा, इसलिये आपके इससे उत्पन्न पत्र का नाम 
मातँण्ड होगा । यह्‌ म पुरुप, विश्व में सूर्य की भांति तेजस्वी होंगे एमं 
आपके देव पुत्रों के यज्ञ भाग हरने वाले दैत्य,दानव और अमुरों का विनाश 
करेगे । अंतरिक्ष वाणौके इन वचनोंझो सुनकर देवगण अत्यन्त हित 
होकर आकाश से आये एब दैत्य दानवगण तेजविहीन हो गये ।१९--१। 

ततोयुद्धायदतेयानाजुहाव शतक्रतुः 

सहदेवम्‌ हायुक्तोदानवाशभसमभ्ययः 1२२ 

तेपांयुद्धमभूद्धोरदेवानामसुरे:सह्‌ः । 

शस्त्रास्त्रदीप्तिसमस्तभुवनान्तरम्‌ ।२३ 

तस्मित्युद्ध भगवतामार्तण्डेननिरी क्षिताः। 

तजतादहप्रमानासेभल्मीभ[ तामहासराः 1२४ 
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तुष्टुवुस्तेजसांयोनिमा त ण्डमदितितथा ॥२५ 
स्वाधिकारांस्तथाप्राप्तायज्ञभायांश्वपूर्वं वत्‌ । 
भगवानपिमातंण्डःस्वाधिका रमथाकरोत्‌ २६ 
कदम्बपुष्पवद्भास्वानधश्चोध्वे रश्मिभिः । 
वृत्ताग्निपिण्डसहशोदध्ये नातिस्फुरदवपुः ॥२७ 
उसके पश्चात्‌ सुरगण सहित ईन्द्र ने देत्यों को युद्ध के लिये 

आमन्त्रित किया तो वे उत्साहपूर्वक आये ।२२। उस समय दानवों से 

सुरगण का भयङ्कर युद्ध आरम्भ हो गया और त्रिभुवन सुरों व असुरोंके 
शस्त्रास्त्रो की चमक से भी उसी प्रकार तेजपूर्ण हो गया ।२३। उस 
महाभयक्कूर संघर्ष में तमोगुण युद्ध में असुरगण भगवान्‌ मार्तेण्ड के तेज 
द्वारा नष्ट हो गये और देवगण शक्तिमान्‌ होकर हर्ष मनाने लगे उन्होंने 
सूर्य भगवाच और अदिति की स्तुति को ।२४-९५। अब देवता अपने 
अधिकार को पुन:प्रात्त करके यज्ञ भाग पाने लगे और सूर्ये भगवाच और 
भी अधिक प्रकाशमान होकर आकाश में कदम्ब पुष्प की तरह स्थित 

सर्वाङ्ग तेजोमयी किरणों का प्रसार करने लगे ।२६-२५। 

९८-भानुतन लेखन 


अथतस्मेददौकन्यांसंज्ञांनामविवस्वते । 
प्रसाद्यप्रणतोभूत्वाविस्वकर्माप्रजापतिः ॥१ 
वैवस्वतस्तुसम्भूतोमनुस्तयांविवस्वतः । 
पूर्वमेवतथाख्यातंतत्स्वरूपंविशेषतः ॥ 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामिमार्ताण्डस्यमहात्मनः । 
चरितंह' तियत्पापंकलौसं शुण्वतांनृणाम्‌ ॥ २ 
त्रीण्यपत्यान्यसौतस्याँजनयामासगोपतिः । 
दौपुत्रीसुमहाभागौकन्यांचयमुनांमुने ॥३ 
मनुर्वेबस्वतोज्येष्ठःाद्धदेवःप्रजापतिः । 


| 
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ततायमोयमीचेवयमलौसंवभूवतु ।४ 
यत्ते जोऽभ्यधिकंतस्यमातंण्डस्यविवस्वतः । 
तेनातितापयामासनत्रींल्लोकन्सचराचरान्‌।५ 
गोलाकारन्तुतहष्ट्वासंज्ञाइपंविवस्वतः । 
असहन्तीमहत्ते जःस्व छायांप्रांद्यसाउन्नवीत्‌ ६ 
अहंयास्पामिभद्र तेस्वमेवभवनंपितुः । 
निविकारंत्वयाप्तत्रस्तेयंमच्छासनाच्छभेः 1७ 
इमौचवालकोमह्यन्याचवरवणिनी । 
मंभाव्यौनैवचाख्येयमिदंभगवतेत्वया ।८ 


मार्षण्डेयजी ने कहा-तदनःतर प्रजापति विश्वकर्मा ने सूर्य 
नःरायण के सम्मुख प्रत होकर उन्हें प्रसन्न किया और अपनी 'संज्ञा 
नाम की कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। संज्ञा के गर्भ से जिन 
“बैवस्वत मनु? का जन्म हुआ उनका वर्गन विस्तारपूर्वक पहिले ही किदा 
जा चुका है। यह सुनकर क्रौष्टिक ने प्रार्थना की कि उसके पश्चात्‌ 
मा्तण्डका जो कुछ और चरित्र हो उसको भी में सुनना चाहता हूं, क्यो- 
कि उनका पुण्य चरित्र कलि-काल क्ते पापों को मिटाने वाला है मार्क- 
ण्डेयजी कहने लगे कि संज्ञा से सूर्य भगवान्‌ के तीन स तानें उत्पन्न हुई 
वैवस्वत मनु तथा यम नामक दो पुत्र और यमुना नाम की पुत्री, इसमें 
से वैवस्वत मनु ज्येष्ठ हैं उनके पश्चात्‌ यम और यमी जुड़वाँ भाई- 
बहिन उत्पन्न हुए । उस समय का सूर्य का तेज वहुत अधिक था जिसत 
वह्‌ तीनों लोकों को वहुत अधिक तप्त करते थे उनकी पत्नी सज्ञा उत 
महान तेज को सहन करने में असमर्थ हुई और उसने अपनी छाया से. 
एक वार कहा--हे शुभे ! तुम्हारा कल्याण हो । में अपने पिता के घर _ 
जाती हूँ । तुम मेरी आज्ञानुसार यहीं रहकर मेरी इन तीनों सन्तानों 
को प्रेम पूर्वक पालन करती रहना ओर इस वर्तात को सूर्य भगवाच | 
को कभी मालूम न होने देना 1१-८ 
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आख्यःस्पामिमतंतुभ्यंग भ्यतांयत्रवांछित्म्‌ ।& 
इत्युक्ताछाययासंज्ञाजयामयितुमन्दिरस्‌ । 
तत्रादसत्पितुग हेका इत्कालंशुभेक्षणा 1१० 
॥ भतु ःस्मीपंयाहीतिपित्रोक्तासापुन पुचः । 
अगच्छद्वडव्राभूलाकुरुन्विप्रोत्त रांस्ततः 1११ 
तत्रतपेत्रपःसाध्दीनिराहारामहासुने । 
'पितुसमीपंयाताया संज्ञा पावाक्य्रतत्परा ।१२ 
तद्रू पधारिणीछायाभास्करससुत्थिता । 
| तस्याँचभगवान्सूर्य्य:सजेयमितिचिन्तयन्‌ 1१३ 
तर्थेत्रजनयामासद्वौसुयोकन्यकाँतथा । 
पूर्वे जस्यत्तनोस्तुल्यःसावणिस्तेसोऽभवत्‌ 1१४ 
यस्तयो:प्रथम जातःपुत्रयोष्विजसत्तम । 
द्वितीयोयो$भच्चान्य:सग्रहो$भूच्छनेशचर: 1१५ 
छाया ने कहा --जथ तक सूर्य भगवान्‌ जब तक दण्ड देने के भाव 
से मेरे केप नहीं पकड़े गे त4 तक मै इस रहस्य को कदापि प्रकट न 
होने दूगी । यह सुनकर संज्ञा अपने पित्ता के घर चली गयी इसके पश- 
चात्‌ जथ उसके पिता विश्वकर्मा ने उससे पति के घर जाने को कहा तो 
यह बड़वा कारूप धारण करके उत्तरकुरु प्रदेश में जाकर निराहार तप- 
स्या करने लगी । इस बीच में छाया संज्ञा सूर्य भगवान की सेवा करती 
रही और उन्होंने उरो अपनी पत्नी संज्ञा ही समझकर उससे भी दो 
सन्तानें उत्पन्न कीं इसमें से एक सार्वाग मनु और दूसरे शनिश्चर थे | 
६-१५ 
कस्याभूत्तपतीयातांवब्रे संचरणोनृया 1 
संज्ञातुपाथिवीतेबामात्मजानांग्रथा$क रोत्‌ । १३ 
स्वेह्ान्मपूर्वजातानांतथाकृतवतोसती । 
सनुस्वसक्षान्तबांस्तस्यायमश्च।स्यानचक्षमे 119 
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बहुशोयाच्यमानस्तुपितु:पत्न्यासदु:खितः । 
सवैकोपाच्चवाल्याच्चभाविनोऽर्थस्यनेवलात्‌ ।१= | 
पदासन्तर्जयामासछायासंज्ञांथमोसुने । 
ततःशशापचयरमंसंज्ञासामपिणीभृशम्‌ 1१९ | 
पदातर्ज पस्मात्पितृभार्य्याङ्गरीयसीम्‌ । 
तस्मात्तगीवचरण:पतिष्यतिनसशय: ।२० 
छाया फे गर्भ से एक तपती' नाम की कन्या भी हुई जिसका विवाह 
यथा समय संवरण नामक नृप से किया । छाया-सज्ञा अपनी सन्तानों 
से जितना अधिक स्नेह करती थी उतनी प्रथम पत्नी की तीनों स तानों 
से नहीं करती थी । उसके इस पक्षपात्‌ पूर्ण व्यवहार को देखकर बैव- 
स्वत मनु ने तो कुछ न कहा, पर यम उसे सहन न कर सके ओर 
होनहार के वशी-भूत होकर छाया-संज्ञा को डाटकर मारने के लिए 
पैर उठाया था इस पर छाया ने उससे कहा- कि मैं तुम्हारे पूजनीय 
पिता की पत्नी हूँ, फिर भी तुमने मुझे मारने को लात उठायी इसके 
फलस्व €प तुम्हारा यह पैर कटकर गिर जायगा' 1१६-२० 
यमस्तृतेनशापेनभुशंपीडितमानसः । 
मनुनाहसधर्मात्मासर्गपित्रे न्यवेदयत्‌ 1२१ 
स्नेहेनतुल्यमस्मासुमातादेवनवतंते । 
विसूज्यज्यायसो$प्यस्मान्कनीयांसौव्‌भूपंति: ।२२ 
तस्यांमयोद्यतःपादोनतुदेहेनिपातित: । 
वाल्याद्वायदिवामोहात्तदूभवान्क्षन्तुमहँति: 1२३ 
शप्तोऽहंतातकोपेनकनन्यातनयोयतः । 
ततोनमभ्येजननीमिमांवेतपतांवर 1२४ 
विगुणेष्वपिपुत्र षुनमाताविगुणापितः । 
द पादस्तेपततांपुत्रकथमेतत्वक्ष्यति ।२५ 
तवप्रमादाच्चरणोनपतेद्‌भगवन्यथा । 
i मातृशापादयंमेऽत्ततथा चिन्तयगोपते 1२६ ३ 
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इस शाप को सुनकर यम बड़े दुःखो हुए और पिता के पास जाकर 
सत्र वृत्तान्त उनको सुनाया औरे कहा कि हे देव! माता हमारी अपेक्षा 
छोटे भाई- वहिनों का अधिक स्नेह पालन-पोपण करती है इससे असन्तुष्ट 
होकर वाल-स्वभाव वश अथवा भूल से मैने उसकी ओर लात उठाई- 
पर मारी नहीं । फिर भी मैं उस अपराध फी आपसे क्षमा चाहता हुँ 


यम ने फिर कह--पिताजी! तदि कोई पुत्र दुष्ट,दुराचारी होता है तो 
भी माता उसका कभी अति नही,करती । पर उसने क्रोध क रके “तुम्हारा 


येर गिर जाय'ऐसा जो शाप दे डाला, इससे मुके वह अपनी माता नहीं 
जान पडती । अब आप ऐसी कृपा करें कि माता क्ते क्रोधपूर्वेक शाप के 
कारण यह पैर न गिरे :२५-२६! 
असंशयमिदंपुत्रभविष्यत्यत्रकारणम्‌ । 
येनत्वामादिशत्क्रोधोमज्ञमत्यवादिनम्‌ 1२७ 
सर्वेपामेवशापानांप्रतिधातोहिविद्यते । 
नतुमात्राभिशप्तानांक्वचिच्छापनिवतंय र ।२८ 
नशक्यमेतन्मिथ्यातुकतु मातुवं चस्तव । 
वक चत्तवविधास्यामिपुत्रस्नेहादनुग्रहस्‌ 1२६ 
कुमयोमांसमादायप्रयास्यन्तिमहीतलम्‌ । 
कुतंतस्यावचःसत्यत्वंचत्रातोभविष्यसि ।३०। 
आदित्यस्त्वत्रयीच्छायांकितर्थंतनयेपुवं । 
तुल्येष्वत्यधिकःस्बेहएकत्रक्रियतेत्वया 1३१ 
नून॑नंपांत्वंजननीज्ञाका पित्वभागता । 
'विगुणेष्वप्यपत्येपुकथंमाताशपेत्सुत म्‌ 1२२ 
सये भगवान ने कहा-पुन्न ! धमंज्ञाता और सत्य परायण होकर 
भो जव क्रोध के वशीभूत हो गये तो उसका यह कुपरिणम होना 
संभव हैं । और सव पापों से छुटकारा मिल रकता है पर माता के शाप 
से वच सकने का कोई मागं नहीं है । इसीलिये तुम्हारी माता के वचनों 
को मिथ्या करने में तो असमर्थ हूँ पर तुम्हारी विनय के कारण कोई 
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अन्य उपाय वतलाऊ गा जिससे तुम्हारी माता की वात पूरी हो जाय 
और तुम्हारा पैर भी वच जाय । इसलिये ऐसा होगा नि कृमि तुम्हारे 
वैर काः मांस लेकर पृथ्वी पर डाल देंगे- ऐसा होने पर तुम्हारी माता 
पैर का! शाय पूरा हो जायगा और फिर तुर्हारा पैर भी ठीक हो' 
जायगा । इसके पश्चात सूर्य भगवान ने छायः से कहा 'डि-तुम्हारे लिए. 
सभी सन्तान समान रूप से प्रिय होनी चाहिए । पर ऐसा न करके तुम 
किसी के प्रति कम और किसी से अधिक स्मेह करती हो । इससे मालूम 
पड़ता है कि तुम इनकी मभता नदी हो,यदि माता होतीं तो ५७ क$ 
छेसा शाप नहीं दे सती थीं :२३-३ 

सातपरिहरन्तीचनाचचक्षेविवस्वतः । 
सचात्मानंसमाधाययुक्तस्तर्त्रमपश्यत 1३४ 
तंशप्तुमुञ्तं दृष्ट. वाछग्या संज्ञा ढ्वियस्पतिम्‌ । 
भयेनकंपितःद्रह्मन्यथावृत्त॑न्यवेदयेद्‌ 1३४ 
विवस्वांस्तुततोक्रद्ध-भ्र त्वाश्वसुरमभ्यगात्‌ ४ 
सचापितथथान्पायमचेयित्वादिवाकरम्‌ 1 
निर्देरधुकाम रोपेणसान्त्वयामाससुब्रतः 1६५. 
तवातित्तेजसाव्याप्तमिदंरूप सुदुःसहम्‌ । 
असहर्तीततःसंज्ञातनेचरतित्रेतपः 1३६ 
द्रक्यतेतांभवानद्यस्वभार्याशु मचा रिणीम्‌ ६ 
झ्मार्थंभवतोऽरण्येचरन्तीसुम हृत्तः 1३७ 
स्मृतंग्रह्मणोदावयंयदितेदेवरोचते । ` 
रूपंनिवतेताम्येंतत्तवकान्तंदिवस्पते ।३८ 
यतोहिभास्वतोरूप प्रमासोत्परिमण्डलम्‌ ॥ 
ततस्तथेतित प्राहत्वष्टार॑शगवानुर्‌तिः :३६ 
विश्वकर्मात्वनुज्ञातःशाकद्वीपेवितरस्वतः ।, 
भ्रामिमारोप्यतत्तेज:शातनायोपचक्रमे 1४० 
तव छाया-संज्ञा ने सत्य यात छिपा कर कुछ बहाना वना दिया 
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इस पर सूर्य भगवान ने आत्मिक दृष्टि से समस्त घटना को वास्तविकता 
जान ली और वे छाया-संज्ञा को शाप देने के लिए उद्यत हुए । इस पर 
छाया-संज्ञा भयभीत होकर ऋँप उठी । सारा हाल जानकर सूर्ण को 
क्रोध पैदा हुआ । तब विश्वकर्मा ने उनकी यथाविधि पूजा करके उनको 
शान्त किया और कहा तुम्हारे अत्यन्त दुःसह तेज को सहन न कर 
सकने से संज्ञा तप करने चली गई है। उसे अब भी एकान्त वन में 


तपस्या और संयम का पालन करते देख सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा 
हो तो मैं आपके वर्तमान रूप और आकार को सौम्य और दर्शनीय रूप 
में परिवतंन करूँ । सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा की बातों से सन्तुष्ट होकर 


कहा -एऐसा ही करो | तव भगवान भास्कर शाकट्टोप में चले गये और 
विश्वकर्मा उन्हें खराद के समान घुमाकर नवीन सौम्य रूप देने लगे 
1१३६-४० 
्रमताऽशेषगतांनाभिभूतेनभास्वता । 
ससुद्रादिवनोपेतासारूहोमहीनभः 1४१ 
गगनं वाखिलंब्रह्मन्सचन्प्रग्रहतारकस्‌ । 
अधोगतंमहाभागवभूवाक्षिप्तमाकुलम्‌ ।४२ 
विक्षिप्तलिला:सर्वेवभूवृश्चतथान्धय: । 
व्यभिद्यन्तमहाशलाःशीणंशानुनिवव्धनाः 1४३ 
धावाधाराश्यशेषाणिधिण्पानिभुनिसत्तमः । 
चर ट्यद्रश्मिनिवन्धानिह्यधोजग्मुःसह्शः 1४४ 
वेश भ्रमणसंजातवायुक्षिप्ताःसमन्मत: । 
व्यशीतँतमहामेघाघा ररावविराविण: ।४५ 
भास्वदुभ्रमणावि भ्रान्तंभूम्याकाशरसातलय्‌ । 
जगादाकुलमत्यर्थतदासीन्मुतिसत्तम 1४६ 
च्रैलोक्येसकलेविप्रश्रममाणेसुरषंय: । 
देवाश्चब्रह्मणाद्ध भास्वन्तर्माभतुष्ठुवु: 1४७ 
आदिदेवो5सिदेवानाज्ञातमे य॒त्स्वरूपत: । 
स्वर्गस्थित्यकालेचुत्रिधाभेदेनतिष्ठसि ।४= 
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स्वतितेऽस्नुजगन्नाथधमदर्षाहिमाकर । 
जुषस्वशान्तिलोकानांदेवदेवदिवाकर ।४६ 
इन्द्रशचागत्यतंदेवंलिख्यमानंयथाऽवस्तुवत्‌ । 
जयदेवजगद्व्यापिजयाशेषजगत्पते 1५० + 
मार्कण्डेयजी कहने लगे--समस्त विश्व के नाभि स्वरूप भगवा | 
भास्कर फे घूमने से समुद्र, पर्वत, वन, जलस्रोत, पृथ्वी, आकाश आदि | 
अस्थिर होने लगे । उस समय च तारागण आदि के सहित । 
सम्पूर्ण गगन-मण्डल ही नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ने लगा । समस्त । 
सागर; नदी, जलाशयों की जलराशि में हलचल पैदा हो गई और महा- | 
पर्वतो के बिखरने लगे । घ्रूव अपने स्थान से च्युत होने लगा और 
इससे समस्त आकाशस्थ पिंडों की स्थिति उलटी पुलटी होने लगी । सब 
नीचे गिरने लगे। वायु भी महा भयङ्कर वेग से चक्कर काटने लगा और 
महामेघ घोर शब्द करने लगे । इस अकार त्रिलोक घूम जाने से सर्वत्र 
संकट आया देखकर देवक्रपि, देवगण, ब्रह्मा आदि भगवान आदित्य की 
स्तुति, प्रार्थना करने लगे-आप समस्त देवों में आदिदेव हैं, आपकी 
महिमा सर्वत्र विदित है, आप ही स्वर्ग आदि समस्त लोकों और अखिल 


| भुवनों की स्थिति का कारण हैं, आप हो सवकी रक्षा और कल्याण | 
करने वाले हैं। हे जगन्नाथ ! आप ही ग्रीष्ष, वर्षा और शीत स्वरूप हैं । 
(५ हे देवो में महान दिवाकर देव ! प्रसन्न होकर त्रिलोक की व्याकुलता' 
१ को दुर करो । स्वर्गाधिपति इन्द्र ने आकर सूर्ण भगवान की स्तुति की- | | 
१ हे देव ! आप सवंत्र व्याप्त हैं, आपकी जय हो, हे अखिल जगतपर्ति | 
श्र आपकी जय हो ।५१-५०। । 


ऋवयश्चततःसप्तवसिप्ठात्रिपुरोगमा । 


तुष्ट्वुविधिधे:स्तोत्रःस्वस्तिस्वस्तीतिवा दिनः ।५१ 
वेदोक्ताभिरथाग्र याभिर्वालखिल्याएचतुष्ट्व: । 
भास्वन्तभूग्मिराद्यार्भिलिख्पनानंमुदयाता: 1५२ 
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त्वंनाथमोक्षिणां मोश्नोध्येयस्त्वंध्यानिचांपरः । 

त्वंगतिःस्ेभूतानांकर्मकाण्डेपिव्ेतास्‌ ।२२ 

शंप्रजाभ्योऽस्तुदेवेशशन्नोऽम्तुजग ताम्पते । 

शन्नोऽसतुदविपदेनित्यंशन्नश्चास्तुचतुष्पदे 1१४ 

ततोविद्याधरणायक्षराक्षसपन्तगा: । 

कुवाळ्जलिपुटाःसर्वेशिरोभिःप्रणतारविम्‌ 1५५ 

ऊचुरवं विधावाचो मनः श्रोत्रसुखावहा: । 

सह्य भवततेतेजोभपानांभूतभावन 1५६ 

इसके पश्चात्‌ वसिष्ठ, अभिआदि सातो ऋषियों ने स्वस्ति बचन 
उच्चारण करके सूर्य भगवान्‌ की अनेक प्रकार से स्तुति की । बालखिल्प्र 
ऋषि भी ऋग्वेद के आद्य वचनों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे- हि 
भगवन ! आप हो मुमुक्षजनों को मोक्ष प्रदान करने वाले, ध्यानी ५रुपों 
के ध्येय और कर्मकाण्ड वालों को शुभ फल देने वाले हो । हे देव ! 
हे जगन्नाथ ! आप समस्त प्रजा का, हमारा और हमारे ब्रिद तथा 
चतुष्पद जीवों का कल्याण करो । फिर विद्याधर, यक्ष, राक्षत, पन्नग 
आदि सत्र हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम कहने करने लगे । हे 
भगवच्‌ ! आपका तेज नमस्त छोटे-बड़े जीवों के सहन करने योग्य हो । 
सव कोई उससे सुखी हो सके ।५१-५६। 


उतोहाहाहुहुश्वेवनारदस्तुम्वुस्था । * 
उपागायितुमारव्धांडान्धर्वकुशलारविम्‌ 1१७ 
पङ्जमध्यमगान्धारग्रामत्रयविशारदाः । 
मच्छताभिश्यतानैश्चसं प्रयोगै:सुखप्रदम्‌ । ५८ 
विश्वाचचीघुतमदी उरवेश्यथतिलोत्तमा । 
'मेनकासहजन्याचरम्माचाप्सरसांवरा 1५६ 
ननृतुर्जंगतामीयेलिज्यमानेविभावसो । 
ज्ञानभावविलासाढयाण्त्ु्ेन्तोऽभिनयावहुन्‌ ।६० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६० क by Arya Samaj Foundation CpenaAtaga चुर0४०॥ 


प्रावाद्यन्तततस्त त्रवेणुवीणादिझर्झ राः । 
पणवा पुप्कसश्चेवमृदङ्गाःपटहानकाः 1६१ 
देवदुन्दुभयःशङ्काःशतशोऽयसहस्रशः । 
गाय द्भिश्चेवगांधवंनृत्यद्ििश्चाप्सरोगणेः 1६२ 
तूया दित्रपेश्चसर्गकोलाहलीकृवमस्‌ । | 
तत:छृत्राळ्जलिपुटाभक्तिनश्रात्ममूतंय: 1६३ 
लिख्यमानंसहस्रांशु प्रणेसु:सर्ग देवताः । 
तत कोलाहलेतस्मिन्सर्गदेवसमागमे । 
तेजसःशातनञ्जक्रे विष्वकर्माशनै:शनै: 1६४ 
इति हिमजलघर्मकालहेतोह रकम लासन विष्संस्तुतस्य । | 
तनुपरिलिखनंनिशम्यभानोत्र जतिदिवाकरलोकमायपोष्न्ते । 
इसके अनन्तर संगीत शास्त्र में निपुण हाहः-हूहू, तुम्वरु, नारद 
आदि पडज, मध्यम और गांधार तीनों ग्रामों तथा मूच्छंना, ताल आदि 
के नियमानुसार सूर्य भगवान के राम्मुख श्रेय गायन करने लगे ।५७- 
५८] उसी अवसर पर विश्‍वाची, घृताची, उवंशी', तिलोत्तमा, मेनका, 
सहजन्या रम्भा आदि स्वर्ग की अप्सरायें भी सूय भगवान के नवीन रूप 
से प्रसन्न होकर द्वाव-भाव पूर्वक तरह-तरह के नृत्यों का प्रदर्शन करने 
लगी 1५६-६०। देवनन्द द्वारा वेणु, वीणा, दद्दर, पणव, पुष्कर, गरदङ्ग, 
पटव, आनक, दुन्दुभि, शंख आदि हजारों वाद्यो की ध्वनि होने लगी । 
इस प्रकार गन्धर्वो के संगीत, अप्सराओं के नृत्य और देवगणो के वाद्यों | 
, के शब्द द्वारा उस समय समस्त जगत्‌ महान ध्वनि से भर गया । फिर 
+ सव कित्ती ने अत्यन्त भक्ति और वनप्र सहित भगवान भास्कर को नम- | 
' स्कार किया । उत्ती कोलाहल के वीच विश्वकर्मा धीरे-धीरे सूये के तेज 2 
को कम करते गये 1६१-६४। जो सूर्य भगवान जाडा, वर्षा और ग्रीष्म र 
आदि ऋतुओं के उत्पादन हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनकी र 
स्तुति करते हैं, उसकी यह तनुलिखन की कथा भक्ति पूर्वक सुनने से 
भानुलोक सद्गति प्राप्त होतो है 1६५1 


Mee Ss नन्तर CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१०३ ० 0000 


आरा छोडे ~~ 7?” Os 
* 


Ns is 


Digitized 


९११८7 समतल 00॥0810॥ Chennai 10808१०१९३ 
55-निश्वकर्सा द्वारा सूर्यस्तवन 


लिख्यमानेततोभानौविश्वकर्माप्रजापति: । 
उद्भूतपुलकःस्तोत्रमिदंचक्र विवस्वतः 1१ 
विवस्त्रतेप्रगत हितानुक्रम्पिने भहात्मनेपमजवसप्तसप्वयै || 
सुतेजसेकमलकुलाववोधिनेनमस्तमःपटलपटावपाट्नि ।२ 
पावननातिशयपुण्पकर्मणेनै ककामविषतप्रदायिने । 
भास्वरानलमयूखशायिनेसर्नलोकहितकारिणे नम: 1३ 
अजायलोकत्रयका रणायभुतात्मनेगोपतयेवृपाय । 
नमोमहाकारुणिकोत्तमायसूर्यायचक्षुश्रभवालयाय 1४ 
विवस्तरतेज्ञानभतेन्त रात्मनेजगत्त्रतिष्ठायजगद्धितैषिणे | 
स्वयम्भुवेलोकसमस्तचक्षुपेसुरोत्तमायामिततेअसेननः 1५ 
क्षणमुदयाचलमौलिमणिःसुरगणमहितहितोजगतः | 
्वं भयूखसहस्तवपुजं गतिविभा सितमां तुदन्‌ 1६ 
भवतिमिरासवपानमदादभवतिविलोहित विग्रहिता 1 
भिहिरविभासियतःसुतरांत्रिभुवभावनभानिकरेः 1७ 
मार्कण्डेय जी ने कहा-- जिस समय विश्वकर्माजी सूर्य भगवान के 
हेज को क्षीण करके सहन योग्य वना रहे थे, उस उमय उसके नवीन 
हप के दर्शन से पुलकित होकर उन्होंने उस मूति का स्तवन किया । 
विश्वकर्मा जी बोले-जो जीव आपके सम्मुख प्रर त हो रहे हूँ । उन 
सबका आप कल्याण और छुपा करने वाले हैं। आप हो समवेग वाले 
सस अश्व वाले, फमलों को खिलाने वाले और अन्धकार को दूर करने 
वाले है, आपको नमस्कार हो । अत्यन्त पवित्र, पुण्यशाली, कामनाओं 
की पूर्ति करने वाले, अत्यन्त तीव्र किरणों से युक्त और समस्त लोको के 
हितकारी भगवान्‌ भास्कर को नमस्कार हो सीनों लोकों को उत्पन्न करने 
वाले, पंचभूतों के मूल, रश्मि पति, धर्म स्वरूप, कृपालु और नेत्रों को 
प्रकाश देते वाले सूर्य भगवान को नमस्कार दो । जगत के आधार अन्त- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९ Rigitked by Arya Samaj Foundation Cherfnai मरा पेय पाप 
रात्मा के प्रकाश, स्वयम्भू, अखिल विश्व को दृष्टि शक्ति देने वाले, देवों 
में थोष्ठ, मह'तु तेजस्वी सूररं भगवान को नमस्कार हो । हे भगवन्‌ ! 
तुम ही जगत्‌ के हितकारी और उदयाचल के शिखर के माला स्वरूप 
रुप हो, तुम ही सद्दज्लो रूप ग्रहण करके जगत्‌ को प्रकाशित करते हो । 
तुम्हीं तिमिर रूपी आसव को पान करने के निमित्त लोहित मूर्ति धार ' 
करके किरणों द्वारा दोततिमात्र होते हो 1१-७1 


रथमधिरुद्यसमावयनंचारुविकंपिततुररुचिरम्‌ । 
सततर्नाखन्तयेभंवश्चसिजगद्धितायविततम्‌ ।= 

अमृत मयेन रसेनसमंविवुधपितृनपितर्प॑यसे । 
अरिगणसूदनतेनतवप्रणतिमुपेत्यलिखामिवपुः 1३ 
शुकसमवर्णहयप्रथितंत वपदपांसुपवित्रतमम्‌ । 
नतजनवत्सलमां प्रणतंत्रिभुवनपावनमाहिरवे 1१० 
इतिसकलप्रसूतिमूतंत्रिभुवनभावनधामहेतुमेक . । 
रविमखिलजगमत्प्रदोपभूत श्रिदशव रप्रणतोऽस्मिस वंदात्वाम्‌॥११ 


हे सूयं नारायण ! जिस रथ पर चढ़कर सात घोड़ों के द्वारा जगत्‌ 
के हितार्थ तुम विचरत करते हो वह समान भवयव वाला, आकर्षक 
विस्तार युक्त और किंचित कांपने वाला है । है शन्रुहन्ता ! तुम देवता 
और पितरों को एक ही साथ जीवन प्रदायक सुधा प्रदान करते हो । 
इसी निमित जगत को हितकामना से मैंने प्रथम ही आपको प्रणाम 
करके आपके देह को लिखा है (तराशा) है । हे भक्तवत्सल ! हे त्रिभुवन 
को पवित्र करने वाले ! में आपको ही इस हरी-भरी सृष्टि के कारण 
विख्यात हुआ हूँ और तुम्हारी चरण-रज के प्रताप से अत्यन्त पवित्र 
माना जाता हूँ आप मेरी रक्षा करे । इस तरह मैं सवंदा संसारके कार” 
रूप, त्रिभुवन को पवित्र बनाने वाले, तेज के भण्डार, जगत्‌ फे प्रका- 
शक और निर्माणकर्ता भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ ।८-११। 
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एवंसूर्य्यस्त्वंकुव॑ न्विश्वकर्मा दिवस्पतेः । 

तेजसःषोडशभागंमण्डलस्थमधारयत्‌ ।१ 

शातितैस्तेजसोभागेरदशमिःपंचभिस्तथा । 

अतीवकांतिमच्चारभानो रासोत्तदावपुः ।२ 

शातितंचास्ययत्ते जस्तेनचक्र विर्निमितस्‌ । 

विष्गोःशूलंचशवेस्यशिविकाधनदस्यच ।३ 

दंडःप्रेतपतेःशक्तिहेमसेनापतेस्तथा। 

अन्येषांचेवदेवानामायुधानिसश्विकृत्‌ ।४ 

चकारतेजसाभानोर्भासुराण्यरिशांतये । 

इतिशातिततेजा:सशुशुभेनातितेजसा ।५ 

वपुदेधारमात्त ण्डःसर्वावयवशोभन । 

सदर्दशसमाधिस्यःस्वांभार्य्योवडवाक्कतिम्‌ ।६ 

अधुष्यां सं भूया नांतपसानियमेनच । 

उत्तरांश्चकुरून्गत्वाशवोभानुरागमत्‌ ।७ 

मार्कण्डेयजी ने कहा --विश्वकर्माजी ने इस प्रकार सूर्य नारायण 
की स्तुति करके उनके तेज का पंद्रह अश निकालकर सोलहवां भाग शेप 
रहने दिया । इससे सूर्य का कलेवर अत्यन्त सुन्दर, सौम्य और काँति 
वाला बन गया जो पंद्रह अश तेज निकल गया था उसके द्वारा विश्व 
कर्मा ने विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशुल, कुवेर की पालकी, यम का 
दण्ड, कालिकेय फी शक्ति और अन्य कितने ही अमोघ अस्त्र निर्माण 
किए जिनसे देवगण शत्रुओं को जीत सकें । इस प्रकार मातंण्ड का तेज 
नियन्त्रित हो जाने पर उनकी शोभा बहुत वढ़ गई ओर जगत के हितार्थ 


उनका कलेवर अत्यन्त उतम बन गया । इस प्रकार परमोपयोगी आकार 
पाकर वे अपने स्थान पर स्थित हुए और फिर ध्यान लगाकर अपनी 


पत्नी को घोडी के रूप में देखा जो कुरु प्रदेश में उनके हितार्थं अत्यन्त 
नियम सहित तपस्या कर रही थो । १-७ 
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साचदुष्ट्यात मायान्तंपरपुलोविश ङ्कूया । 
जगामसंमुखेतस्यपृष्ठरक्षणतत्परा ।= 
तत्तश्जनासिकायोगतयोस्मत्रसमे उयोः । 
बड़यादांचतेत्त जोनानिकाभ्यांविवस्वतः ।९ 
देवौतत्रसखुत्पन्तावविश्वनौभिषजांवरौ । 
नासत्यदस्रौतन यावश्विवक्रादिनिर्गेतौ 1५० 
मात्त ण्डस्यसुतावेतावश्वरूपधरस्यहि ' 
रेतसोञ्न्तेचरेवन्त:खज्गीधन्वीतनुत्रधुक्‌ ११ 
अश्वारूढ:समुदभूतोवाणतुणसमन्वित: । 
ततस्वरूपनमलदशयामासभानुमान्‌ :२४ 
तस्यशान समालोक्य नारूपंमुदमाददे । 
स्वङ्पधारिणींचेमांसनिनायनिजालयस्‌ ।१३ 
सज्ञाभार्य्याप्रीतीमतींभास्करोवारितस्कर: । 
ततःपूर्वसुतोयो5स्योसोभुद्द वस्वतोमनुः । ४ 
उनको समीप आते देखकर संज्ञा को अपने सतोत्व रक्षा की चिन्ता 
हुई और वह उदके सामने मुह करके खड़ी हुई। जब दोनों की नासिकायें 
मिलीं तो से भगवान फा तेज नाक के मार्ग से ही घोड़ी के भीतर 
> प्रविष्ट हुआ और उससे दोनों अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए जो देवगण के 
वैद्य वने । उनके मुख से निकले तेज से “नासत्य' और दस्त्र की उत्पत्ति 
अं हुई और शेप भाग से रिवन्त' का जन्म हुआ जो रक्षा आवरण, खड ग 
और धनुपधारी हैँ । फिर जत्र सूयं भगवान ने अपना निर्मल शांत रूप 
|, दिखाया तो संज्ञा परम प्रसन्न हुई और वास्तविक रूप ग्रहण करके उनतके 
साथ स्वगृह में आ गये ।८-१४। 
द्वितीयश्चयमःशापाढरमेदृष्टिरनुग्रहात्‌ । 
rE थमस्तुटेनशापेतभृशपीडितमानसः ।१५ 
धर्मोभि रोचतेयस्माद्ध्मे राजस्ततःस्मृतः । 
कृमयोमांसमादायपादतस्तेमहीतलम्‌ ।१६ 


४: 02:52) “255. 
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पतिष्यिन्तीतिशापान्ततंस्पचक्र पितास्वयम्‌ । 
धमंदृष्टियेतश्चासौसमोमित्रेतथा$हिते 1१७ 
ततोनियोगेत॑याम्येचकारतिमिरापहः । 
तस्मैददौपिताविप्रभगवाँल्लोकपालताम्‌ ।१५ 

पितृणामाधिपत्यचपरितृश्रोदिवाकर: । 
यमुनांचनदींचक़ कलिदान्तरवाहिनीम्‌।1 | 
अश्विनौदेबभिप जीक्कतौपित्रा महात्मना । 
गुह्ाकाधिपति त्वेचरेवन्तोविनियोजितः ।२० 1 
सज्ञा से ज्येष्ठ पूत्र वैवस्वत मनु की [पदवी पर अधिष्ठित हुए, 
उनसे छोटे यम धमं के ज्ञाता होने से धर्मराज वने । वे धर्म और सत्य 
पर स्थिर रहकर प्रत्येक प्राणी के साथ न्याययुक्त व्यवहार करते थे, 
उससे उन्हें जीवों के कर्मों का फल देने का कार्य दिया यया । उनको 
छाया-सेज्ञा ने जो शाप दिया था । उसके फलस्वख्ह उनके पैर का मांस 
कृमि पृथ्वी तल पर ले गये । सूर्य भगवान ने उनको लोकपाल और 
वितरों का अधिकार भी दिया । पुत्री यमुना को कलिन्द देश में वहने 
वाली नदी वनाया गया । अश्विनीकुमारों को देवताओं का वैद्य व रेवन्त 
को गुहयकों का शोसक़ नियुक्त किया ।१५-२०। 
एवमप्याहचततौभगवांरु्लोकभावितः । 
त्वमप्यशोषलोकस्यपूज्योवत्सभविष्यसि 1२१ 
अरण्या दिमहादावैरिदस्यभयेष्‌,च । 
त्वांस्म रिष्यन्त्रियेमर्त्यामोक्ष्यन्तेतेमहापदः 1२२ 
क्षे मंवुद्धिसुखं राज्यमारोग्यंकीतिसुच्नसितम्‌ । 
नराणांपरितुष्टसत्वंपूजितःसंप्रदास्यसि ।२३ 
छायासंज्ञासुतश्चापिसावणिःसुमहायशाः । 
भाग्यःसोऽनागतेकालेमनुःसावणिकोऽष्टमः ।२४ 
मेरुपृष्ठेत घो रमद्यापिच रयिप्रभुः । 
भ्रन्ताशनेश्चरस्तस्यग्रसोऽभूच्छासनाद्रवेः 1२५ 
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अभवत्सासरिछे प्ठात पतलोकपावनी ।२६ 
यस्तुज्येष्ठोमहाभागःशर्गोयस्येहसाम्भ्रतस्‌ । 
विस्तरतस्यवक्ष्यामिमनोवैवस्तस्यहः 1२७. 
इदयोजन्मदेवानांशृणुयाद्वापठेतवा ! 
विवस्वतस्तूनूजानांरवेर्माहात्म्यमेवच । ९८ 
आप दंप्राप्यमुच्छेतप्राप्नुयाच्चमहायशः । 
अहोरात्रकृतंपापमेतच्छमयतेश्र तस्‌ 1 
माहात्म्यमादिदेवस्यमातंण्डस्यमहात्मन: 1२६ 

भगवान सूर्य नारायण ने रेवन्त से कहा क्रि तुभ सव लोकों में 
पूजनीय होंगे और जो कोई अग्नि, शत्र, चोर आदि के भय से आक्तांत 
होकर तुम्हारा स्मरण करेगा “तो तुम विपत्ति में उनकी रक्षा करने में 
समर्थ होंगे । छाया-संज्ञा के एत्र सावर्णमेर पंत पर तपस्या में निरत 
हैं और वे आगामी प्सावर्णक! नाम के मन्वन्तर में मनु होकर महान 
यशस्वी होंगे । उनके भ्राता शनैश्चर को प्रमुख ग्रह नियत किया । 
यमुनाजी को भी नदियों में श्रेष्ठ स्थान दिया गया और वे लोकपावनी 
प्रसिद्ध हुई । वैवस्वत मनु का मन्वन्तर समय में चल रहा है । उनके 
बंश का विस्तार और वर्णन मन्वन्तर में किया जाएगा ! इस प्रकार जो 
व्यक्ति सूर्यं भगवान का माहात्म्य और उनकी सन्तानों को कथा श्रद्धा- 
पूर्वक श्रवण करते हैं वे सव प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पाकर 
सुख सोभाग्य के अधिकारी बनते हैं और उनके समस्त पाप दूर हो जाते 
हं।२१-२९। 

१०० (क) राज्यवद्ध न की आयु वृद्धि 
भगवत्कथितःसम्यग्भानोःसन्ततिसंभवः । 
माहात्म्यमादिदेवस्यस्यरूपंचातिविस्तरात्‌ चातिदि 1१ 
मूयो$पिभास्वतःसम्यग्‌माहात्म्यंमुनिसत्तम्‌ \ 
श्रोतुमिच्छम्यहुतत्मेप्रसन्तोवकतुमहसि ।२ 
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'विवस्त्रतोयच्चकारपूर्वेमाराधितोजनेः ।३ 
दमस्यपुत्रोविख्यातोराजाभूदाज्यर्धनः । 
ससम्पक्पालनंचक्र पृथिव्याःपृथिवोपतिः ४ 
श्वमंतःपाल्यनंतुतेनराष्ट्‌ महात्मना । 
ववृधे$्नुदिनंविभ्रजनेनचधनेनच ।५ 
हृष्टपुष्टमतीवासित्तस्मिग्नाजन्यशेपतः । 
निर्भेयःसकलएचोर्ब्यापौरजानपदोजन: ६ 
नोपसर्गोनचव्याधिनं चव्यालोद्भवंभयस्‌ । 
नचवृष्टिभयन्तदमपुत्रमदीपतौ 1७ 
क्रौष्टुकि बोले-हे भगवच्‌ सूर्य के माहात्म्य को मैं पुन: श्रवण करना 

चाहता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होकर उसे मुझे; सुना इये । मार्कण्डेयजी 

जे कहा-- अःदिदेव भगवन्‌ सूर्य ने पुरहाल में आधारित होकर जो कुछ 

किया, वह सव तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ दमफे पुत्र राज्यवद्ध न 

जाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने भले प्रकार से पृथ्वी का पालन किया! 

है ब्रह्मत्‌ ! उन्होंने अपने धर्म का पालन करते हुए प्रजा की रक्षा को, 
इस लिये उनके शासन काल में धन, जन से राष्टू की नित्य वृद्धि होने 
लगी । उनके राज्यारूढ़ होने पर अन्थ राजा पुरजन और सम्पूर्ण पृथिवी 
अत्यन्त पुष्ट हुई । उन राजा राज्यवद्ध न के राज्य में कोई उपसर्ग, रोग 

हसक जीवों का तथा अनावृष्टि का भय आदिन था ।१-७। 
सईजेचमहाज्ञैदेदौदानानिचारथिनाम्‌ । 
सुधर्भस्याविरोधेनवुुजेविषयानपि [८ 
तस्येवकु्वेतो रांज्यंसम्यवपालयतःप्रजा: । 
सप्तवर्षसहखाणिजग्मुरेकमहयंथा ।& 
यिदुरथस्पतनयादाक्षिणात्यस्मभूभृत: । 
तस्यपत्तीव मूवाथमानिनीतामनानिनी 1१० 
कदावचित्तस्यसासु श्र :शि रसो55प्रंजनाहता । 
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पश्र तो राजलोकस्यसुमोचाश्र्‌ णिमानिनी 1११ 

तमभअ,विन्दवोगात्रे यदातस्य महीपतेः । 

तदावीक्ष्याश्च वदनांतामपृच्छतमाननीम्‌ 1१२ 

किमेतदितिपप्रच्छमाननी राज्यवद्धं नः ।५३ 

पृष्टाभातुततस्तेन भर््ाप्राहमन स्विनो । 

नकिचिदितितांभूयःपप्रच्ठसमहीपतिः ।१४ 

यह महायज्ञों का अनुष्ठान करके अभ्यार्थियों को दान देते और 
विषयों का भोग भी धर्म सहित करते थे । इस प्रकार राज्य शासन 
चलाते और भले प्रकार प्रजा पालन करने हुए उनका सात सहस्न 
वर्ष का समय एक दिन के समान व्प्रतीत हो गया। उतका विवाह 
दक्षिण देश के राजा विदूरथ की पुत्री मानिनी से हुआ था । एक समय 
राज पुरुषों के समक्ष रानी मानिनो राजा के शिर पर तेल मल रही 
थो, तभी उसके नेत्र से आँसू टपक पड़ा । जब वह आंसू राजा के शरीर 
पर पड़ा, तव उन्होंने उसके अथ पूर्ण नेत्र देखकर उसका कारण पूछा 
परन्तु उसने कोई उत्तर नहीं रिया और वह विना शब्द किए रुदन 
करने लगी, यह देखकर राजा ने पूछा | तुम क्यों रो रही हो ! रानी 
न राजा के प्रश्नों का उत्तर 'कोई बात नहीं? कह कर दिया ।८-४५। 

बहुशःपृच्छतस्तस्यभूभृतःसासुमध्यमा । 

नकिचिदितिहोवाचसाभूयोराज्यवर्धनम्‌ । 

किमेतदिनपप्रच्छमानिनींपाथिव:पुन: । 

वहुशःप्रे रितातेनसाभर्त्रातत्र भामिनी । 

दर्शयामासपलिगकेशभारान्तरोदुभवम्‌ 1१५ 

पौराणांचमहीपालकिमन्यन्मन्युकारणस्‌ । 

ममातिमन्दभाग्यायाजहासाथनुपस्ततः 1१६ 

सविहस्याहतांपत्नींशूण्वतांसवभूभ,तम्‌ । 

पोराणांचमहीपालायेतत्रासन्समावृताः 1१७ 


| शोकेनालंविशलाक्षिरोदित यंनतेशुभे । 
है 
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जन्माद्धगरिणामाद्याविकाराःसवे जन्तुप्‌ ।१५ 
अधीताःसकलावेदाइष्टायज्ञाःसहस्रशः । 
मत्तंद्विजानांपुत्राश्चसमुत्पन्नाव रानने ।१६ 
भुक्ताभोगास्त्वयामासाद्ध यमर्त्वरतिदुर्ल भा: । 
सम्यक्वपालितापृथ्वीशौयंयुद्ध प्वनुष्ठितम्‌ 1२० 
मित्रे:सहेष्टेहेसित विह्ृतंचवनान्तरे । 
किमन्पन्नक्कतं भद्रे पलितेभ्योविभेयियत्‌ । २१ 


राजा के एनः अनेक वार प्रश्न करने पर भी जब रानी ने कोई 

५ उेत्तरनीं दिया तो राजा का आग्रह वढा और उनके वारम्त्रार पछते 
पर रानो ने उनके वालों के वीच में एक श्वेत वाल दिखाया ।१५। और 
चोलो-हे महाराज!क्रोधित होते का कोई कारग नहीं है, आप इसे 
देखिये यह मेरा मन्द ही है, रानी की यह वात्त सुनकर राजा बड़े 
जोर से हँस पड़े ॥१६। उन्होंने हँसते-? ही राजपुरुषों और पुरजनों 
के समक्ष ही मानिनी रो कहा।१७। हे कल्शणि ! हे विशाल नेचर वाली ! 
तुम रोओ मत, क्योंकि सभी जीवो में जन्म,वृद्धि परिणामादि विकार 
उत्पन्न होते रहते है, इसलिये इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए 
15 ८। मैंने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, ब्राह्मणों 
को दान और पुत्रोत्पादन 1१९॥ मनुष्यों के लिये दुलंभ सुखों का तुम्हारे 
साथ उपभोग, भले प्रकार पृथिवी-पालन, न्याय पूर्वक संग्राम ।२०। तथा 
मित्रो के साथ ह'स-परिद्दास और वन- श्हार आदि सभी कार्य मेरे 
द्वारा होने से रह गया हैं, जिसके लिए तुम मेरा पका हुआ बाल देखकर 
डर रही हो ।२१। 

भवन्तुकेशाःपालितावबभःसन्तुमे शुभे । 

शैथिल्यमेतुमेकायःकूतकृत्योऽस्मिमानिनी 1६२ 

सूध्नियदृदशितंभद्रे भवत्यापालितंमम । 

चिकित्सामेवतस्थाहक रो मिवन संश्रयात्‌ 1२३ 
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याल्येवालक्रियापूर्वत्ठत्कौमारकेचया । 

यौवने चापियायोग्यावाद्ध केवनसंश्रया 1२४ 

एवत्यूवेजेर्भद्रे तंत्वत्पर्वजेश्चयत्‌ । 

अतोनतेश्र पातस्य किंचित्पश्यामिका रणम्‌ ।२५ 

अलन्तेमन्युताभद्र नन्वभ्युदयकारिमे । 

दर्शनंपलितस्यास्यमा रोदीनिष्प्रयोजनम्‌ ।२६ 

ततःप्रणम्यतंभ, पाःपौ राश्चंबसमीपगाः । 

साम्नाप्रोचूमंहीपालामहपे राज्यवर्धेनम्‌ 1२७ 

नरोदितव्यमनयातवपत्न्यानराधिप । 

रोदितव्यमिहास्माभिरथवासवेजत्तुभिः 1२८ 

हे शुभे ! चाहे मेरे वाल पक गये हों, पाहे देह शिथिल हो जाय, 
इसमें अव मैं कोई हानि नहीं समझता, क्योंकि मैं अव धन्य हो गया हूँ। 
तुमने मेरे शिर में जो पका हुआ वाल देखा है, इसकी चिकित्सा वत 


का आश्रय लेकर करूंगा । बाल्यकाल में वाल-क्रीड़ा, कोमारावस्या में 
उसके अनुरूप कार्य और युवावस्था मैं भोगादि तथा वृद्धावस्था के प्राप्त 


होने पर वन का ही आध्य लेना चाहिए । मेरे पूर्व पुरुषों ने इसीप्रकार 
किया है, इसलिए मैं तुम्हारे रुदन को व्यर्थ ही समझता हूँ, इसलिए 
शोक को छोड़ दो । मेरे इस श्वेत केश का दिखाई देना, मेरा भाग्योदय 
होना ही है, इसलिये रुदन नहीं करना चाहिए । माण्ड यजी ने कहा- 
हे महप ! फिर पास में बैठे हुए राजपुरुपों और पुरवासियों ने महा 
राज राज्यवद्धेन को प्रणाम करके विनयपूर्वक कहा-हे राजन ! आपकी 
भार्या क। रुदन व्यर्थ है, परन्तु अव हमारे अथवा अन्य सब प्राणियों के 
रोने का समय आ गया हैं ।२२-२८। 
त्वंब्रवीपियथानानाथवनव्रसाश्चितंबच । 
पतन्तितेननःप्राणाललालितानांत्वयानृप।२६ 
सवंयास्यामहेभ, पयदियातिभवान्वनम्‌ । 
ततोऽशेयक्रियाहानिःसवेपृथ्वानिचासिनाम्‌ ।३० 
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राज्युनदधन की आयुवद], -०५॥१७॥०॥.७॥6॥॥8 त 
भविष्यतिनसन्देहस्त्वयिनाथवनाश्रये । 
साचधर्मोपघाताययदितत्प्रविनुच्यताम्‌ । ३१ 
सप्तवर्षसहस्राणित्वयेयंपालितामही। 
तत्समुत्थंमहापुण्यमालोकयनंपाधिप 1३२ 
चनेवसन्महाराजत्वंकरिप्यसियत्तम: । 
तन्महीपालनस्यकलांनाहंतिपोडपीस्‌ ।३३ 
सप्तवपंसहस्राणिमयेयंपालितामहो । 
इदानीवनवासस्यममकालोयमागतः ।३ 
ममापत्यानिजातानिदृष्ट्वामे$पत्यसन्तती: । 
स्वल्पेरेमहोभिमेह्यन्तकोनसहिष्यति 1३५ 


हे नाथ ! आप हमारे प्रति पालन करने वाले हैँ, अ.पके मुख से 

चन को आश्रय ग्रहण करने की वात सुनकर हमारे प्राण ही निकले जा 
रहे हैं। यदि आप वन को जाते हैं, तो हम सभी आपके साथ चलेंगे, 
क्यो कि आपके वनडासी होने पर मनुष्यों की सभी क्रिया नष्ट हो जायगी 
यदि आप इसमे धर्म की हानि सम्झें तो अपने वनःश्रयी होने के विचार 
को छोड़ दीजिये । हे राजन ! आपको इस पृथिवी का पालन करते 
सात-सहस्न वर्ण हुए हैं, इतने काल में कितने महापुण्य की उपलब्धि 
इस पर विचार की जिये । हे राजन्‌ वन में निवास करके वहां आप 
तपस्या करेंगे, उसका फल इस पृथिवी पालन रूप कर्म के सोलहवें भाग 
के वरावरभी नहीं होगा । राजा वोले-मैं सात सइल वपंसे इस पृथिवी 
का पालन कर रहा हूँ, अव वनवास करने का उपयुक्त अवसर मेरे समक्ष 
उपस्थित है । मेरे पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, उन पुत्रों की जो संतान होगी, 
उसे देखकर यमराज अव कुछ समयके लिये भी मेरा जीवित रहना सहन 
नहीं करेंगे 1२६-२५ 

यदेतत्पलितंसूष्नितद्विजानीतनागराः । 

दुतभूतमनाय्येस्यमृत्योरत्युयुपरकर्मणः 1३६ 

सोऽहं राज्येसुतंकृत्वा भोगां स्त्क्त्यवावनाश्रय: । 
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तपस्तप्स्येसमायान्तिनयावद्यमसंनिका: 1३७ 

ततोयियासुःसवनंदेवज्ञानवनीपतिः । 

पुत्रराज्याऽभिपेकायदिनलग्नान्यपच्छत ।३= 

थ त्वाचतेतुनुपतेवचोव्याकुलचेतरसः 1 

दिनलग्नंचहोराश्चनविदुःशास्ष्टः 1३९ 

उवाचतमहोपालत्वज्ञावाप्पगद्गदम्‌ । 

स्वेज्ञानप्रणष्टानिथ्‌ त्वत्त वचोनृप ।४० 

ततोऽन्यनग रभ्यश्चभूत्यं राष्ट्‌ भ्यएवच । 

ततस्तस्माच्चनगरात्प्राचरयेणा भ्युपागसन्‌ ।४१ 

समूत्पत्यमहीपालंतंवियत्सु सुनेवनम्‌ । 

प्रकम्पिशिरसोभत्वाप्रोचुर्ब्राह्मणत्तमाः 1४२ 

हे नागरिको ! मेरे शिर में जो एदेत केश देखा ग्या है, उसी केश 
को उग्र कमं वाली मृत्यु का दूत समझो ।३६। इसलिये में पुत्र का 
राज्याभिपेक करके और सम्पूण भागों को छोड़कर वनमें निवास करता 
हुमा यम-सेनिकों के आने तक तप करूँगा ।३७। मार्केग्ड यजी ने कहा 
फिर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर ज्योतिपियों सें पत्र के 
राज्याभिषेक का दिन और लग्न दिखवाया ।३८। राजा के वचन को 
सुनकर वे शास्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हृदय हो गये और इसकारण' 
लग्नादि देखने में अहमर्थ रहकर ।३९। गद्गद स्वर से राजा के प्रतिं 
वोले--ह राजन ! आपकी बात सुनकर हमारा सभी ज्ञान लुप्त हो गया 
है 1४० हे मुने ! इसके पश्चात्‌ जो अन्यान्य राज उन महाराज के 
आधीन हुए थे, उनसे तथा उसी राजधानी के अम्य नगरों से अनेकानेक 


वृद्ध ब्राह्मण वहां ।५१। आये और उन्होने अपने शिर को कम्पित करते . 


हुए राजा से इस प्रकार करा ।४२। 
प्रसीदपाहिनोराजन्पालिताःस्मयधापुरा । 
सीदिष्यत्यखिलोलोकस्त्वयिभूपवनाभ्रये ।४३ 
त्वंकुरुष्ततथाराजन्यथानोसोदतेजगत्‌ । 
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यावज्जीवामहेवी रस्वल्पकालमिमेयस्‌ । 
नेच्छामश्चभवछ्न्यंद्रप्टु सिहासनविभो ।४४ 
इत्येवतंस्तथान्तेश्वद्विजैःपो रपुरःसरैः । 
भूपेमू त्ये रमात्यैश्च राजाप्रोक्तःपुनःपुन 1४५ 
चनवासविनिर्वन्बंनोपसं हारतेतदा । 
मिष्यत्यन्तकोनेतिददौसचतदोत्तरम्‌ ।४६ 
ततोऽमात्याश्चभूपाश्चपौरवृद्धास्तथाद्विजाः । 
समेत्य मन्त्रयामासुःकिमत्रक्रियतामिति ।४७ 
तेषांमन्त्रयतांविप्रनिश्चयोऽयमजायत। 
अनुरागवतांतत्रमहीपालेऽतिधामिके ।४८ 
सम्यर्ध्यानपराभूत्वाप्रार्थयामःसमाहिताः । 
सापसाराध्यभास्वन्तमायुरस्यमहीपतेः 1४६ 


हे राजन्‌ ! सन्न होइये, हम पर अनुग्रह करते हुए हमरा पालन 
जिये, हे महाराज ! आपके वन में जाने से सभी जीव अत्यन्त दुःखित 
होंगे इसलिये, जिस प्रकार यह विश्व दुःखी न हो वैसा ही कार्य करिये, 
हमारा जीवन अल्पकाल का ही रह गया है, इतने समय में हम इस 
[सहासन को सुना नहीं देखना चाहते । मार्कण्ड यजी ने कहा- उन विप्र- 
गण, राजागण, प्रजाजन, मन्त्रिण और भूत्यों के द्वारा बारंबार अनुरोध 
किये जाने पर भी उन्होंने वनवास की इच्छा को नहीं छोड़ा और उन 
सबको यही उत्तर दिया कि “यम मुझे क्षमा नहीं करेंगे” तव, ब्राह्मणों 
बृद्ध पुरवासिटों, मन्त्रियों तथा भूत्यों ने परस्पर विचार करना प्रारम्भ 
किया कि अब क्या करें! ? । ब्रह्मन्‌ ! राजा के प्रति स्नेह रखने वाले 
उन विप्रादि ने यही निश्‍चय किया कि हम भले प्रकार ध्यानपूर्वक तपके 
द्वारा भगवान्‌ सूर्य की आराधना करें और इस राजा की आयु के लिये 
प्रार्थना करें ।४३-४६। 

तत्रेकनि ग्चया:कार्ययेंके चिद्गेहेचभास्करस्‌ । 

सम्यगर्घोपचाराद्य॑ रुपहारेरपूजयन्‌ 1५० 
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अपरेरमानिनोभूत्वाग्जापनतथाऽपरे । 
यजुपामथसाम्नांचतोपर्याचक्रिरेरविस्‌ 1५१ 
अपरेचनिराहानानदीपुलुनशायिनः । 
तपांसिचक्ररिच्छतोभास्कराराधनंद्विजः । ४२ 
अग्निहोत्रपराश्चान्ये रविसूक्तान्यहनिशम्‌ । 
जेमुस्तचापरेतस्थुर्भास्करेत्यस्तदृष्टय़: । ५३ 
इत्येवमतिनिर्वन्धं भास्करा राधनंप्रति । 
बहुप्रकारंचक्ग स्तेतंतं विधिमुपाश्रिताः 1५४ 
तथातुयततांतेपांभास्कराराधनंप्रमि । 
सुदामानामगन्धवं उपगम्येदमब्रवीत्‌ ।५१ 
यद्याराघनमिष्टंवोभास्करस्य विजातयः । 
तदेत्क्रियतांये नभानुःप्रीतिसुयेप्यति 1४६ 


ऐसा निझ्चय करके सव सूयं की पूजा करने लगे, किसी नें अर्ध्ये 

देकर और किसी ने अन्य विधि से सूर्य भगवानु का पूजन किया । किसी 
ने मौनावलम्बन कर ऋक मन्त्र से किसी ने सामवेट के मन्त्रों से और 
किसी ने यजुवेर के विधान से भगवानु भास्कर को सग्तुद किया । कोई 
नदी तट पर करके सूर्य को प्रसन्न करने लगे किसी ने अग्निहोत्र परा 
यण होकर दिन राधि निरन्तर रविसूक्त का जपक्रिया और कोई भगव. 
सूयं की ओर देखते हुए ही खड रहे । इस प्रकारवे सव अपनी-२ विधिसे 
' भास्कर को आराधना में निश्चय पूर्वक लग गये । उन्हें इस प्रकार सूर्य 
के आराधन में दृढता से लगे हुए देखकर एक सुदामा नामक गऱ्धवं वहाँ 
आया और उन आराधको से कहने लगा-- हे'विप्रगण!यदि सूर्य की ही 


आराधना आपका लक्ष्य है तो इस प्रकार से आराधना फरो जिससे वह | | 


प्रसन्न हो सके ।५०-५६। 
तस्माद्गुर्रवशालाख्यंवनं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
कामख्येम हाशैलेगम्यतांतत्र वेलघु 1५७ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तस्मिन्नाराधनंभानोःकियतांसुसमा हितैः । 
सिङक्षेत्रहितंतत्रसर्वकामानवाप्स्यथ 1५५ 
इतितेतद्वशचःश्र,स्वागरतरातत्क्राननं द्विजाः । 
दहृशुर्भास्वततस्तत्रपुण्यमायतनंशुभस्‌ 1५६ 

" तत्रतेनियताहारावर्णाविप्रादयोदिज । 
धूपपुष्होपहा राढर्चापूजां वक्र रतन्द्रिता: (६० 
पुष्पानुलेयनाञ श्वधूपगन्धादिकंस्तथा । 
जपहोमन्नदानाद्य :पूजनतेसमाहिताः । 
कुर्वेन्तस्तुप्ठुवृत्र ह्यन्विवस्वन्तद्विजातयः ।६। 


कार्यरूप महापर्वत में एक गुह विशाल नामक वन है, जो सिद्धों 
द्वारा सेवित हैं, तुम उसी वन में जाकर ।५७। सावधान चित्त से सूय 
का आराधन करो, इससे आपके इच्छित कार्य की तिद्धि होतो है,बो किं 
ऐसे कार्यों के अनुष्ठान में सिद्ध क्षेत्र ही अधिक फल देने वाला होता है 
।४८। मा्फण्डे यजी ने कहा - हे द्विज श्रेष्ठ ! गन्धनं की यह वात सुन- 
कर सव आराध ब्राह्मण उन वन में पहुंचे, वहाँ उन्हें भगवान्‌ सूय की 
पवित्र मन्दिर दिखायी दिया ।५६। ब्राह्मणादि सभी वों ने वहाँ नियत 
आदार का अवलम्बन करके, प्रमाद रहित हो गन्ध-पुष्यादिके द्वारा सूर्य 
का पूजन किया ।६ । हे विप्र! गन्ध, पुष्प, पधुलेप, धूप, दीप, नैवैद्यपूर्वक 
जप, होमादि करते हुए सावधान चित्त से सभी आराधक ब्राह्मण सूर्यरी 
स्तुति करने लगे ।६१ 


देवदानवयक्षाणांग्रहाणांज्योतिषामपि । 
तेजसाभ्यधिकदेवंत्रचामशरणंरविस्‌ ।६२ 
दिविस्थि.चदेवेद्योतयन्पँसमन्ततः । 
बसुधामन्त रिक्षचप्यापतुवन्तंमरीचिमिः 1६३ 
आंदित्यंभास्करंभानुसवितरंदिवाकरम्‌। 
पूषाणमर्यमाणंचस्वर्भानुदीप्तदीधितिस 1६४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३०६ Digjiized by Arya Samaj Foundation ChgnnanridsaapsP 


चतुयु गान्तकालाग्निदुनदुषप्र क्षयंप्रलयान्तगम्‌ । 
योगीश्वरमनन्तंच रक्त पोतसिर।सितम्‌ 1६५ 
ऋधीणामरिनहोत्रेपृयज्ञदेवेष्वव स्थितम्‌ । 
त्रजामशरणदेवंतेजो राशितमच्युतम्‌ । 
अक्षरंपरमंगुह्यंमोक्षद्दारमनुत्तमम्‌ .६६ 
छन्दोभिरश्चरूपेश्‍चसकृच्‌ क्त विहङ्गमम्‌ । 
उदास्तमनेथुक्त सदामे रो:प्रदक्षिणे 1६७ 
अनृतचऋणत॑चेवपुण्यतीथैपृथग्विधम । 
विश्चस्थितिमचचन्तियंचप्रपन्नास्म:प्रभाकरम्‌ 1६८ 
ब्राह्मणों ने कहा-देवता, दैत्य, वक्ष और ज्योतिप-ग्रहो में अत्यधिक 
हेज सम्पन्न भगवान्‌ भास्कर की शरण में हम आये हैं '६२। जो देवे- 
श्वर आक्राश में रहकर सभी दिशाओं को प्रकाशित तथा अपनी रशिमियों 
से सम्पूर्ण पृथिवी और अन्तरिक्ष को व्याप्त कर रहे हैं 1६३॥ जो 
आदित्य, भास्कर, भानु, सवितादेव, दिवाकर, पृपा, अर्यमा, स्वर्भानु, 
दीस, दीधिति ।६४। और योगोश्वर कहे जाते हैँ और चतुयु गी के अन्त 
में दुष्प्रेक कालाग्नि के समान होते हें अथवा जो अनन्त, लाल; पीले, 
पवेत और कृष्ण हैं।५६। जो ऋषियों के अरिनिहोत्र के समय यज्ञदेव के 
रूप में अवस्थिव होते हूँ, जो अक्षर, परमगुह्य, अत्यन्त श्रेष्ठ मुक्तिद्वार 
रूप ब्रह्म हूँ, जो एकवार युक्त हुए छत्दरूप अर्व पर आरूढ़ होकर 
आकाश में स्थित हैं, उदय अस्त तक गमनशील और सुमेर की प्रद- 
क्षिया में सदा तत्पर रहते हैं '६६-६७। जो असत्य, पुण्यतीथं तथा पृथक 
रूप से विश्‍व में अवस्थित है, उन अदिति-पुत्र अघिन्त्य स्वरूप आदिदेव 
भगवान प्रभाकर की हमने शर" ग्रहण की है ।६५। 
योब्रह्मायोनहा देवोयोविण्णूय:प्रजापरि: । = 
वायुराका शमापश्चपृथिवीगिरिसागराः 1६९ 
ग्रटूनक्षत्रचन्द्राद्यावानस्पत्यद्र.मौपधम्‌ । 
व्पक्ताव्यक्त षुभूते पूधर्माधमंप्रवत्तं कः 1७० 
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्राह्मीमाहेश्‍्वरीचेववेऽ्णवी चेबतेतनुः । 
त्रिवायस्पस्वरूसन्तु भानोर्भास्वान्प्रसीदतु 1७१ 
बस्यसरवेनयस्येदम ङ्ग भूतंजगत्प्रभाः । 
सनःप्रसी इतां भास्त्रांजगतांयश्चजीवनम्‌ ७२ 
यस्मकमक्षरंछपंप्रभामण्डलदुदं शम्‌ । 
द्वितो वमैन्दवं क्षौम्यनो भास्वान्प्रसीदतु ।७३ 
ताभ्भांचतस्पळूपाभ्यामिदंविश्वंविनि्मितम्‌ । 
अग्नोपोममयंभास्वान्तनोदेव प्रसीततु 1७४ 
इत्थस्तुत्यातदाभक्यासम्यक्यूजाविधानत: । 
तुतोषभगवा्मास्त्स्त्रिभिमसिद्विओत्तम ।७५ 
ततःसमण्डलादुद्यन्निजविवसतप्रभः । 
अवतीर्येददौतेभ्योदुदेशो दर्शनं रयिः ।७६ 
ततस्तेस्पष्टरूपंतंसवितारमजंजनाः । 
रूपुलकोरम्पिनो विप्रामततिनञ्राःपरणेमिरे 1७७ 
नमोनमस्तेस्तुसह्तरशमेसवेस्यहेतुरवमशेऽकेुः I 
पातास्वमीडचोऽखिलयज्ञधामध्येयस्तयायोगाविदांप्रसीद 1७८ 
जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णू, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथिवी, 
पर्गत और सागर हैं । जो. ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, दुष, वनस्पपि, औपधि, 
स्वरूप हैं तया जो व्यक्त और अव्यक्त भूतों के कमे और अधर्म का प्रव- 
तंन करने वग्ले हैं, तथा ब्राह्मी, माहेश्वरी और वैष्णवीके भेद से जिनका 
स्वरूप दोन प्रकार का इआ है, वह सूर्य नारायण हम पर प्रसन्न हो। 
जिन अनादि जगदीश्वर के अङ्क में विश्व के सभी पदार्थ स्थित हैं और 
जो विश्व के प्राणहम हैं वह भगवाद्‌ भास्कर हम पर प्रसन्न हों जिनका 
प्रक.शमान प्रभामण्डल दुर्देशा एवं अद्वितोय है और जिनके दिवाकर तथा 
सुधाकर दो रूप हैं, वह भास्कर हमपर प्रसन्न हों जिनके उन्हीं विख्यात 
दो स्वरूपो से इस अग्नि-सोमसय संसार की रचना हुई है, वही भगवान्‌ 
प्रसन्न हों । मार्कण्डोयजी ने कह्‌।--हेद्विज्ने 5 ! इस प्रकार स्तोत्र-पाठ 
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पर्वक जब उन्होंने तीन हृहीने तक पूजन किया, तब भगवान प्रसन्न हुए 
तथा स्वयं दुर्देश होकर भी उन्होंने आकाश मण्डल में प्रकट होकर अपनी 
उदयकालोन प्रभा सहित दर्शन दिया। उनके प्रत्यक्ष स्वरूप का दशन 
करके पुलकायमान हुए उन मनुष्यों ने भक्तिप्ते विनम्र होकर उन अनादि 
सवितादेव हो प्रणाम करते हुए कहा हे सहलरण्मे ! आपको नमस्कारहै, 
यज्ञधाम! आप ही सब यज्ञों के आश्रय और योगियों के ध्यान योग्य हो, 
आप हम पर प्रसन्न हों ।६६-७० 


न स: र्‍या? 


१००--(ख) राजा और प्रजा की आयु वृद्धि 


ततःप्रसन्न'भगवान्भानुराहाखिलांजनान्‌ । 

प्रियतांयदभभिप्र तंमत्तःपाप्तु द्रिजादय: 1१ 

ततस्तेप्रणिपत्योचुविप्रक्षनादयोजनाः । 

ससाध्वसनशीतांशुमवलोक्यपुरःस्थितम्‌ 1९ 

नगवन्यदिनोभक्त्दाप्रसन्नस्तिमिरापह ।३ 

दशवर्पसहस्राणिततोनोजीवतानृप: । 

निरामयोजितारातिःसुकोशःस्थिरयौवनः ।४ 

तथेत्युक्त्वाजनान्मास्वानइश्योज्भून्महामुने । 

तेऽपिलध्धवरात्हष्टाःसमाजम्मुर्जनेश्वरम्‌ ।५ 

यथावृत्त चतेतस्मं नरेन्द्रायन्यवेन्यदयन्‌ । 

वरंलळ्वांसहस्रांशी:ःसकाशादखिलंदिज: ।६ 

त च्छूः्वाजत्हपेत्स्यसापपत्नीमानिनीद्विजा: । 

(प्रहपपरमयाताहर्पोदगततनूरुहा:) 

सचराजाचिरंदध्यौनाहकिचिच्चतंजनम्‌ ।७ 

मार्कण्डेयजी ने. कहा--फिर भगवान्‌ सूर्य ने प्रसन्न होकर उन 
सब से कहा - हे ब्राह्मणो ! तुम मुझ से जो प्राप्त करना चाहते हो, वह 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


एप्प हीरुमुजाको बृदि0,100101 Chennai and SR 

मुझ से मांगो ।१। तव उन ब्राह्मणों ने उनको अपने सामग देखकर उन्हे 

प्रणाम किया और उन वरदायक भगव च्‌ से बोले 1२। विप्र प्रजागण ने 

कहा -हे भगवन्‌ ! हे अन्धकार का नाश करने वाले प्रभो ! यदि आप 

हमारी भक्ति के कारण हम पर प्रसन्न हुए हैं ।३। हमारे महाराज 

० राज्यबद्ध न रोग-रहित, शत्र्‌ओं के विजेता और स्थिर यौवन वाले 

होकर दश सहस्र वर्ण तक जीवित रहें ।४। माकंण्ड यजी ने कहा-हें 

महामुने ! भगवान सूर्य ने उनसे 'ऐसा ही होगा' कहा और अन्तर्धान 

हो गये तत्र वे सभी ब्राह्मण वर प्रासि से प्रसन्तचित्त होकर राजा के 

पास पहुँचे 1५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सहस्न रश्मि वाले भगवान्‌ सूर्य से वर प्रास 

होने इत्यादि का सम्पूर्ण वृत्तान्त उन ब्राह्मणों ने राजा को बताया ।६। 

उस वृत्तान्त को सुनकर राजमहिषी मानिनी अत्यन्त प्रसन्नता को प्राप्त 

हुई, जिससे उसका देह पुलक्तित हो गया, परन्तु राजा मौन रहकर 
बहुत समय तक विचार करते रहे ।७। 


ततःसमानिनीभूपंहर्पापूरितमानसा । 
दुष्टायऽऽय्रुपामहीपालवद्धं स्वेत्याहतपतिस्‌ 1८ 
- तथातयासुदाभर्ततागानिन्याथसभाजितः । 
नाहरकिचिन्महीपालचिम्ताजडमनाद्विज ।& 
सापुनःप्राहभर्त्ारंचिन्तायानमधोमुखम्‌ । 
तस्मन्नहर्ष मभ्येपिपरमाभ्युदयेनृप ।१० 
दशवर्षसहखाणिनीरजःस्थिरयौवनः । 
भावी त्यमद्यप्रभृतिकितथा पिनत्हप्यसे ।११ 
किन्तुतत्का रणप्र हियच्चिन्ताक्कष्टमानसः । 
परमाभ्युदये$पित्वंसंप्राष्तेपृथिवीपते ।१२ 
कथमभ्युदयोभद्रे किसभाजयसेचमाम्‌ । 
प्राप्तोदुःखसहस्राणांकिसभाजनमिष्यते ।” ३ 
दशवर्षसह्राणिजीविष्याम्यहमेककः । 
नत्वंतवविपत्तौमे किन्नुदुःख भविष्यति 11४ 
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फिर मानिनी ने प्रसन्नचित्ता होकर अपने स्वामी से कहा हे 
महाराज ! इस वड़ी हुई आयु के द्वारा आप वृद्धि को प्राप्त हा । र 
प्रसन्न चित्त वाली मानिनी कें सत्कृत वचन सुनकर भी राजा ने 
(चिन्तित चित्त के कारण कुछ उत्तर नहीं दिया ।&। चिन्ता से स | 

ये देखकर मानिनी ने उनसे कहा-हे महाराज : ऐस है 

त्यया क्यों नहीं हैं ? । १० अव आप निरा- 
भय और स्थिर यौवन होकर दग सहज वर्ण तक और जीवित रहेंगे 
फिर आप प्रसन्न क्यों न्हीं हैं ? 1११। हे राजन्‌ 1 ऐसे आनन्द का 
समय आ गया है, तो भी आप चिन्ता से व्याकुल हैं, इसका क्या 
कारण है यह मुके बताइये ।१२। राजा ते कहा-हे भद्रे ! मेरा कोन- 
सः भागरीदय हुआ है? तुम मेरा उतना सत्कार किस सिये कर रही 
हो ? सहस्रो दुःॉ को प्राप्त होकर भी में किस आनन्द का उपभोग 
करूँगा ? ॥१३। मैं एकाकी हो दश सहस्‌ वर्ण जीवित रहूंगा, परन्तु 
तुम जीवित नहीं रहोगी, फिर कशा तुम्हारे न रहने का मुझे दुःख नहीं 
होगा ।1४। 

पुत्रान्पौत्रान्त्रपौत्रा श्चतथान्यान्निएवान्धव!न्‌ । 

पश्यतोनेमृतान्दुःखंकिमल्पंहिभविष्यति 1१५ 

भृत्येपूचातिभन्तेपुमित्रवर्गेतथामृते । 

भद्रे दुःखमपारमेभविष्यतितुसन्ततम्‌ 1१६ 

येमंदर्थतपस्तप्तकृशेधेमनिसन्तत: । 

तेमरिष्यन्त्हंभोगीजी विष्या मीतिधिक्करम्‌ ।१७ 

सेग्रमापद्वरारो हँप्राप्तानाभ्युदयोमम । 

कथंवामन्यरेनत्वयत्सभाजयसेऽद्यमाम्‌ १८ 

महाराजयथत्थत्वंतथैन्नात्रसंशयः । 

मयापो रेश्चदोपोऽयंप्रीत्यानालोकितस्तव ॥१९ 

एवगतेऽत्रकिकार््यँनरनाथविचिन्त्यताम्‌ । 

नान्यथा मावियत्प्राहप्रसन्तोभगवान्रविः ।२> 

उपकार:कृत:पौरेप्रीत्याभत्येश्‍चयोमम । 
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कथभोक्ष्याम्यहंभोगान्गात्वातेपामनिष्क्कतिम्‌ । 

पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तपा प्रिय वान्धवादि को मरते हुए देख कर 
कया मुके कुछ कम दुःख होगा ? हे भद्रे ! अत्यन्त भक्ति बाले भृत्यो और 
मित्रों की मृत्यु होने पर मुझे सदाही महान्‌ दुःख भोगना पड़ेगा । जिन्होंने 
मेरी आयु के निमित्त तप किया है, वे भो मर जाथेंगे परन्तु मैं जीवित 
रहकर सुख भोगू गा, क्या मेरे ऐसे जोवन को धिक्कार नहीं है? मेरी 
यह दश सहस्र वपं की पराय वृद्धि क्या हुई, यह तो मेरे लिये विपत्ति 
वन गई है, सव वातों का विचार किए [वना हो तुम मुके हथित करना 
चाहती हो । मानिनी ने कहा--हे महाराज ! यथार्थ ही यह इतना 
दुखकर होगा, इस वात पर मैंने व पुरवासियो ने आपकी प्रीतिके कारण 
ध्यान नहीं दिया था । अव, ऐसा हो गया है, तो क्या करना चाहिये, 
इस पर विचार कीजिये, भगवान सूर्य ने जो कुछ कहा है, वह कदापि 
मिथ्या नहीं हो सकता । राजा ने कहा--पुरवासियों ओर भृत्यो ने जो 
मेरा उपकार किया है, उसके विपरीत परिणाम को रोककर किस 
प्रकार सुख को भोगू 1१२५-२१ 

सोऽहमदयप्रभूत्यद्रिगत्वानियतमानसः । 

(षौ रलोकहितार्थतचतोषयिष्यामिभास्करम्‌ । 

यथापौ राममङ्ृतेवांन्धवाश्चसमन्ततः 

आराधनायदेवेशंतथ।हमपिसांप्रतमू) । 

तपस्तप्स्येनिराहा रोभानोराराधनोद्यतः ।२१ 

दशवर्पसह्राणियथाहंस्थिर यौवनः । 

तस्यप्रसादुदेवस्पजीविष्यामिति रामयः ।२३ 

तथायदिप्रजा सर्वाभृत्यास्स्वंचसुताश्चमे । 

पुत्रा:पौत्रा:प्रपौव्राश्वसुहृदश्ववरानने 1२४ ` 

जोवन्त्येत प्रसादंचकरोतिभगवान्रविः । 

ततोऽहंमविताराज्सेभोक्ष्येभोगास्तथासुदा ।२५ 

नरे रेवुंक रोत्यकंस्तदराद्रोौतत्रमानिनि । 
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तपस्तस्येनिराहारयाञ्जीबितसंचय ।२६ 
इत्युक्तासातदातेनतथेत्याहन राधिपम्‌ । 
जगामतेन वसमंसा5पितंधरणीधरन्‌ ।२७ 
सतदायतनंगत्वाभा्ययासहपाथिवः । 
न्षानोरारधनंचक्र शुश्र पानिरतोहिज । २८ 
इससे तो यही उचित है कि मैं अ प्रभृति पर्वत पर जाकर पुर- 
वासियो के लिए घोर तप करू, जिस प्रकार उन्होंने मेरे हितार्भ आरा- 
धन किया है, उसी प्रकार में भी उनके हितार्थे भगवान सूर्य की आरा- 
धना के उद्देश्य से निराहर रहकर तपस्या करूँगा ।२२। जैसे उनकी 
कृपा से मैं स्थिर यौवन और रोग रहित होकर दश सहस्र वर्प तक 
जीवित रहुँगा बैसे ही मेरी सम्पूर्ण प्रजा. जीवित रहे, य भगवान्‌ 
भास्कर मुझ पर कृपा करेंगे तभी में प्रसन्न चित्त पूर्णक राज्य का भार 
बहन करता हुआ सुख-भोग करूँगा ।२३-२५। परन्तु, यदि भगवान 
सये ने ऐसी कृपा नहों की, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तव तक निरा- 
हार रहकर उसी पर्वत में तप करता रहेगा ।२६। मार्कण्डेयजी ने कहा 
महाराज की वात सुनकर राजमहिपी भामिनी ने उनका अनुमोदन 
किया और वह अपने पति के साथ उसी पर्वत में चली गई 1२१! हे 
ब्रह्मन्‌ ! अपनी पत्नी सहित राजा उसी मन्दिर में पहुंचे और आरा- 
घना मे तत्पर हुए 1२८1 
निराहारकृशासाचयथासौपृथिवीपति: । 
तेपेतपस्तथैवौग्र शोतवातातपक्षमा 1२९ 
तस्यपुजययोभातृ तष्यतश्‍चतपोमहत्‌ । 
साग्र संवत्सरेयातेततःप्रीतीदिवाकरः 1३० 
समस्तभृत्यपौराद्रिपुत्राणांचक्ृतैद्विज । . 
ददौयथाभिलपितंपरंद्विजवरोत्तम 1३१ 
ल-ध्यावरंसन्‌पतिःसमभ्येत्यांत्मनःपुरम्‌ । 
` चकारमुदितो राज्यंप्रजाधर्मेसपालयन्‌ 1३२ 
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मानिन्यासट्तोभोगान्वृभुजेचसधर्मवित्‌ 1३३ 

दशवर्पसह्राणिपुत्रपौत्रादिभिः्षह्‌ । 

भृत्ेःपौत्शरसु दितःसोऽभवर्स्थिरयौवनः ।३८ 

तस्येतिचरितंहष्ट्वा प्रमतिर्नामभार्ग दः । 

विस्मयाङृष्टत्दृदयोगाथामेतामगायत 1३५ 

निराहार राजा दिनों दिन इश होते जा रहे थे, बसे ही रानी भी 
शीत, उण्णतादि कष्ट महती क्षीण देह होने लगी 1२९।हे द्विजे ष्ठ! जव 
उन्होंने इस प्रकार भगवान सूर्य की उपासना में वर्ष से अधिक काल 
व्यतीत कर दिया, जव भगवान से प्रसन्न होकर।- ०। समस्त भृत्य 
पुरजन और पुत्रादि के सहित वाला मनोवांछित वर उपहें भ्रदान किया 
।३१। राजा पत्नी सहित घर लौटे और प्रसन्नचित्त धर्मेपूर्वक प्रजा 
पालन!दि करते हुए राज्य करने लगे 1३२। वह धर्मात्मा महाराज अनेक 
यज्ञानुष्ठान करते और सत्पात्रों को दान देते हुए सुख भोगने लगे: 1३३] 


` उन्होंने अपने पुत्र, पौत्र, भू त्य, पुरवासी आदि के सहित स्थिर यौवन और 


प्रसन्न चित्त से दश सहस्र वर्ष व्यतीत किये ।३४। उस समय भ.गुवंशी 
महि प्रमति ने उनका ऐसा चरित्र देखकर विस्मय युक्त होकर इस प्रकार 
गाथा कीर्तन की थी ।३५ 


भानुभबते रहोशक्तियंद्राजाराज्यवद्धं न। 
आयुपोवद्ध ने जातःस्वजनस्यतथात्मनः ३६ 
इतितेकथितंविप्रतपृद्ठोऽहंत्वयो दितः । 
आदिदेवस्यमहात्म्यमादित्यस्यविव्रस्वतः 1३७ 
विप्रे तदखिलंश्र्‌ त्वाभानोर्माहात्म्यभुत्तर्म म । 
पठश्चमुच्यतेपा पःसप्तरात्रकृतेनरः ।३८ 
अरोगीधनानाढ़यःकुलेमहतिथीमताम्‌ । 
जायतेचम हाप्राज्ञोयश्चे तद्वा रयेद्बुधः ।३९ 
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(यजतेचमहयज्ञे :समाप्तवरदक्षिणेः । 

श्र त्वाचरितमेतद्धिसमानल मतेफल स्‌ 1) 
मन्त्राइचयेऽत्राभिहितिभास्वतोसुनिसत्तम । 
जपःप्रत्येकमेतेषांत्रिसंघ्यंपातकापह्‌ः ।४० 

समस्तमेत न्माहात्म्यंयत्रचायतनेरवेः । 
पठ्यतेतत्रभगवान्सान्निध्यंनविस्रु चति ।४१ 
तस्मादेतत्त्रयाब्रह्मन्भानोर्माहात्म्यसुतमम्‌ । 
घाय्यमनसिजाप्यंचमहत्पुण्यमभीप्सता ।४९ 
सुवरणशुङ्जीमतिशोभनांगीपयस्विनींगात्रददातियोहि । 
शुणोतिचेतत्परमात्मवान्नरःसमंतयोःपुण+फलं द्विजगत्य 1४३ 


भगवान्‌ भास्कर को कितनी आश्चयंमय शक्ति है, जिसके प्रभ'व 
से राजा राज्यवद्ध॑न ने अपनी और अपने आत्मीयजनों की आयु वृद्धि 
की ।३६। हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने आदिदेव सूया के जिस माहात्म्य के विपथ 
में प्रश्‍न किया था वह तुम्हारे प्रति कहा गया 1२७ सूयां फे इस उतम 
माहात्म्य को ब्रह्मण के मुख से सुनने और पाठ करने वाले मनुष्य सप्त" 
रात्र के थ्यि हुए पापों से मुक्त होते हैं ।३८। उन सूर्य के माहात्म्य को 
“जो वुद्धिपूर्वेक करते हैं, वह घनी, निरोग, ओर महान विद्धान होकर 
जन्म लेते हैं ।:६। तथा महान्‌ दक्षिणा वाले यज्ञा के अनुष्ठाता होते 
और इस चरित्र को सुनकर समान फल को प्राप्त करते हैं, मूर्ख व्यक्ति 
पाप कमा करके भी यदि सूय के इस माहात्म्य का जप करते हैं, उनके 
पाप नए हो जते हैं ।४०। जिस देव-मम्दिर में सूय के इप माहात्म्य 
का पाठ होता है, उसके सामीप्य से भगव.न नहीं हटते ।४१। इसलिये, 
हे ब्रह्मन ! तुम भी महान पुण्य की कामना से सूय के इस माहात्म्य को 
हृदय में घारणकर जप करो ।४२। जो मनुष्य होने से सींगों को मढ़ाकर' 
दूध वाली गौ का दान करते और जो संग्रत चित्तसे तीन दिन तक 
माहात्म्य को सुनते हैं उन दोनों को समान फल की प्रपि होती है।४३। 
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१००० (ख) सूयं बंशानुक्रम 
"एवंप्रभावो भगवाननादिनिधनौरविः । 
यस्यत्वंक्रौप्टुकेभकत्या मात्म्यंपरिपृच्छसि 1१ 
परमात्मासयोगिनांयु जतांचेतसांलयम्‌ । 
- सेयज्ञःसांख्ययौगनांयज्ञे शोयज्विनामपि ।२ 
सूर्याधिकारंवहतोविष्णोरीशस्यवेधसः । 
मनुस्तस्या भवत्पुत्रश्छिन्नसर्वाथसंशयः 1३ 
मन्वन्तराधिपोविप्रयस्यसप्तममन्तरम्‌ । 
इक्ष्वाकुर्नाभगोरिष्टोमहावलपराक्रमः ।४ 
नरिप्यतोऽथनाभागःपृषध्योृष्टएवच । 
एतेपुत्रामनोस्तस्यपृथग्राज्यपालकाः 1५ - 
विख्यातकीत्त यःसरवसर्वंशस्त्रास्हापारगाः । 
विशिष्टरमन्त्रिच्छन्मनु:पुशंतयापुनः ।९ 
भिद्यामरुणचरिष्टिचकारकृतिनांवर: 1 
यत्नचापहुतेहोतुरपचारान्महासुने ।७ 
मार्केण्डेयजी ने कहा-- हे क्रोष्टुकि! तुमने जिस भगवाच भास्कर 
का माहात्म्य भक्ति सहित पूछा था, वह भगवान ऐसे प्रभाव वाले हैं 
1१ वह संयतचित्त योगियों के ईश्वर, सांख्य योग वालों के क्ष त्रञ्च और 
याज्षिकों के यज्ञ श्वर हैं ।२। ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप सूर्याधिकार के 
चहून करने वाले उन भगवान्‌ भास्कर के संशय रहित एक पुत्र “मनु' नाम 
से हुआ 1३॥ जिस मनु का सातवाँ मन्वन्तर इस समय चल रहा है, 
महाबली एवं पराक्रमी इक्ष्वाकु, नाभाग, रिष्ट ।४। नरिष्यन्त, नाभाग, 
पृशघ्र ओर घुष्ट नामक यह सभी मनु-पुत्र पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों के परि- 
पालन करने 1५ प्रसिद्ध यश वाले, शास्त्रों में पारङ्गत भोर अस्त्र- 
विद्या के ज्ञाता हुए, उन मनु ने उसके पश्चात्‌ अत्यन्त विशिष्ट पुत्र की 
अभिलाषा से मित्रावरुण का यजन किया,परन्तु वह यज्ञ होता के अपचार 


से अङ्गहीन हो गया 1६-७ 
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इलानामससुत्पन्नामनोःकन्यासुमध्यमा । 
तांद्ष्ट्वाकन्तकांतत्रसमुत्पनांततोमनुः ।८ ॥ 
तृष्टावमि त्रावरुणौवाक्यंचेदमुवाचह्‌ । 
भवत्प्रसादात्तनयोविशिष्टोमेभदिति 1६ 
कृतेम खेसमुत्पन्नातनयाममधीमतः। 
यदिप्रसन्नौव रदौतदियंतनयामम ।१० 
प्रसादादूभवतोःपुत्रीभवत्वतिगुणान्वितः । 
इथेतिचाभ्यामुवतेतुदेवा भ्यांसवकन्यका 1११ 
इलासमभवस्सद्यःसुदयम्नइतति विश्व तः । 
पुनशचेश्वपकोतेनमृगयामटतावने ।१२ 
इस कारण इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, उस यज्ञ से 
उत्पन्न हुई कन्या को देखकर ।८। मनु ने मित्रावरुण की स्तुति की और 
उनसे रिवेदन किया को आपकी कृपा से मुझे एक असग्धारण पुत्रकी 
प्राप्ति हो ।९ इसी कामना से मैंने यज्ञ किया, जिससे इस कन्या की 
प्राप्ति हुई है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हुए ईँ, तो आपकी कृपा से मेरी 


यह कन्या हो अत्यन्त गुण सम्पन्न पुत्र हो जाय, इस पर दोनों देवताओं 


ने ऐसा ही हो' कहा और वह कन्या उसीसमत पुत्रहो गया, जिसका नाम 

सुद्यु मन हुआ, यह मेघावी मनु पुत्र एक दिन आखेट के लिए गरा और 

ईश्वर फे क्रोधित होने से यह पुन: स्त्री हो गया ।१०-१२। 
स्त्रीत्वमासादिततेनमनुपुत्र णधीमता । 
पुरूरवसनामानंचक्रवतिनमूजिम 1१२ 
जनयामासतनयंयभसोमसुतोबुध। । र 


जातेसुतेपुन:क्ृत्वासो$शवमेघंमहाक्रतुम्‌ ।१४ - * 1.2 


पुरुपत्वमनुप्राप्तसुद्यू म्नःपाथिवो5भगत्‌ । 
सुय म्नस्यत्रयःपृत्राउत्कलोविनियोगयः ।१५ 
पुरुपत्वेमहावी यपायज्विनःपृथुलीजसः 


पुरुत्वेतुयेजातातास्तस्यराज्ञस्त्रयःसुताः १६  -- | | | 
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वुभजुस्तेमहीमेतांधमेनियतचेतस: । 
स्त्रीभूतस्यतुयोजातस्यराज्ञःपुरूरवाः ।१७ 
नसमेभेमहीभागंयतोबुधसुतोहिसः । ` 
ततोवसिष्ठवचनारप्रतिष्ठानंपुरोत्तमम्‌ । 
तस्मेदत्त सराजाभृत्तत्रातोवमनोहरे. । १८ 
ऐसा होते ही चन्द्रमा के पुत्र-चुध ने उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न 

क्रिया जो पुरूरवा नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, उस पुत्र के उत्पन्न होने 

के पश्चात्‌ अश्वमेघ का अनुष्ठ न करने से ।१३-१४। उन सुद्यूम्न को 
पुरुपत्व की प्राप्ति हुई, जव से वे पुरुप राजा : हुए तब उनके उत्कल, 
विनय भौर गय नामक ।१५। तीन अत्यन्त वीर यज्ञ करने वाले और 
विपुल तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, वे तीनों पुत्र ।१६। राज्य को प्राप्त 
धमं पूर्वक पृथिवी का पालन करने लगे और राजा जव स्त्री हुए थे, 
तब उनके पुरूरवा नामक पुत्र हुए थे ।१७। वह बुध के कारण भू भाग 
प्राप्त नहीं कर सके, परन्तु वसिष्ठ ऋषि को आज्ञा से उन्हें प्रतिष्ठान 
नामक एक थे ष्ठ नगर दिया गया, जहां के वहू राजा हुए ॥१८। 


१० (घ) ¬ पुषध्रोपाख्यान 

पृषध्वख्योमनोःपुत्रोमृगयायामगमद्वनम्‌ । 

` तत्रचंक्रममाणोऽसौविविनेनिर्जनेवने 1१ 
नाससादमृगंकंचिद्भानुदीधिततापितः । 
क््‌_्त.ट्तापपरीता ङ्गइतश्चेतश्चचंक्रमनु 1२ 
सददर्शंतदातत्रहोमधेनु मनोहराम्‌ । 
लतान्तर्देहछिन्नार्धाब्राह्मणस्याग्निहोत्रिण 1३ 
समन्यमानोगवयमिपुणातामताडयत्‌ । 
पपातसापितद्वाणविभिन्नहूदयाभ्रुवि ।४ 
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ततोऽग्निहोलिणपुद्योत्रह्मचारीतपोरतिः । 
शप्तवान्सपितुइ ष्ट, वाहोमधेनु निपातिताम्‌ ।४ 
गोपाल:प्रेषित:पुत्नोवा अत्योनामनामतः । 
कोपामर्षपराधीनचित्तवृत्तिस्ततोमुने ।६ 
चुकोपविगलत्स्वेदजललोलाविलेक्षणः ॥ 
तंक्रद्ध परक्षमनृपःपृपध्योसुनिदा रकम्‌ ।७ 
प्रसीदेतिजगौकस्माच्छद्रवकुरुषे रुपम्‌ । 
नक्षल्तियोनवावैश्यएवंक्रोधमुपैतिवे । 
यथात्वंशूद्रवज्जातीविष्टेव्रह्मणाःकुले ।ऽ 
मार्कण्डं यजी ने वर्णेन किया कि किसी समय मनु के पुत्र राजा 
युपध्य शिकार के लिए जङ्गत में गये । वहाँ उनको शिकार योग्य पशु, 
नहीं मिला ओर वे चलते-चलते भूख-प्यास से अत्यन्त व्याकुल हो गए 
1१1 वहाँ उन्होंने किसी अग्निहोत्री ऋषि की छोटी गाय ऐड़ों के भीतर 


छिपी देखी । राजा ने उसे जङ्गली गाय समझकर वाण चला दिया 
चिससे गाय का प्रान्त हो गया ।२-४। जघ उस अभ्निहोत्री के पुत्र 
त्वान्नव्य' ने गौ को इस प्रकार मरफर पृथ्वी पर गिरते देखा तो वह 


अत्यन्त क्रोधित हुआ और शरीर से पसीना तथा नेत्रों से अश्र, व्हाता 
हुआ राजा को शाप देन लगा ।५-६। राजा ने उसकी ऐसी दशा देख- 


कर कहा--क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होइये। इस प्रकार क्रोध करना तोः 
शुद्र का लक्षण है । आप उत्तम ब्राह्मण है कुलोत्पन्न होकर ऐसा शूद्र 
सहृश आचरण वयो करते हैँ ? इस प्रकार तो कोई क्षेत्रिय या गफ 
क्रोध के वशीभूत नहीं होत ? ।७-८। 
इतिनिर्भेसितस्तेगसराज्ञामौलिनःसुतः । 
शशापतंदुरात्मानंशूद्रएभविप्यसिः 1६ 
प्रयास्यतिक्षयंत्रहमन्य त्तेऽधीतंगुरोम्‌ खात्‌ । 
होमधेनमंमगुरोय दियं हिसितात्वया ।१० 
` एवंशप्तोनृपःक्र,द्वस्तच्छापपरिपीडितः । 
प्रतिशापपरोविप्रतोयंजग्राहपाणिना ११ 
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सोऽपि राज्ञोमिंशावायकोप चक्रद्विजोत्तमः। 
तमध्येत्यत्वरायुक्तोवारयमासवं पिता 1१२ 
वत्सालमलमत्यर्थं कोपेनातीववं रिणा । 
ऐहिकामुष्मिकहितःशमएवद्विजन्मनाम्‌ 1१३ 
कोपस्तपोनाशयतिक्र.:द्रोभ्नश्यत्यथाय्‌ पः । 

क्र द्धस्यगलतेज्ञान क्र द्धश्चार्थाच्चहीयते 1१४ 

नधम :क्रोधशी लस्यनार्थ चप्नोतिरोपणः 1 

नाल सुखायका माप्तिःकोपेचा विष्टचेतसास्‌ 1१४ 


राजा से अपने लिए भत्संनायुक्त वाक्य सुन वे ऋषि पुत्र रोप में 
आ गये और शाप दिया कि तुम 'शूद्र' ही हो जाओगे और गाय का 
वध के कारण तुम्हारी पढ़ी समस्त विद्या नष्ट हो जाएगी ।६-१०। इस 
शाप को सुनकर राजा भी वड़ा दुःखी और कोपित हुआ और ऋषि- 
बालक को अतिशाप देने के उददेश्य से हाथ में जल लिया 1११। इस पर 
ध्वाश्नव्यः और भी क्रोध में आ गया और राजा को नष्ट करने के लिए 
दूसरा शाप देने को उद्यत हुआ | पर उसी समय उसके पिता वहाँ आ 
पहुंचे और उसे रोकते हुए समझाने लगे “पुत्र ! इस प्रकार का क्रोध 
अन्त में अपने लिये ही अहितकारी होता दै । ब्राह्मण का घमं तो शांति 
ही है डौर उसी से लोक तथा परलोक में उसका कल्याण होता है 1१२- 
।१३। इसंसे तपस्या, आयु, ज्ञान और धन का नाश होता है.। क्रोध के 
बशोभूत होने वाला धर्म, अर्थे, काम सबसे बंचित हो जाता है।१४-१५ 


यदिराज्ञाहताधेनुरियंविज्ञार्निनासता । 
युक्तमद्मदयांकतु मात्मनोहितिवोधिना 1१६ 
अथवाऽचानताधेनुरियंव्यापावितामम । 
कतप्रथंशापरयोग्योऽयदुष्टतास्यमनोयतः 1१७ 
आत्मनोहिंतमन्विच्छत्वाधतेयोऽपरंनरः । 
कर्तव्प्रामुढविज्ञानेदयातनदयालभिः 1१5 
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अज्ञानतःकृतेदण्डंयातयन्तिवुधायदि । 
दुधेज्यस्तंमहू मन्येव रमज्ञानिनोनराः 1१६ 
नाद्यशापस्त्वयादेयःपाथिवस्यास्यपुत्र क । 
स्तकर्मणेत्रपतितागीरेपादुःखमृत्युना 1२० 
पपत्रोऽपिमुने:पत्रप्रणम्यान म्रकन्ध रः 
प्रसीदेतिजगासौच्चे रज्ञानाद्वातितेतितिच 1२१ 
भयागवयवुद्धघागौ रवध्याघातितास्ुने। 
अज्ञानाद्धोमधेनुस्ते प्रसीदत्वं 4नो सुने ।२२ 


ऋणि ने फिर कहा--हे पुत्र ! अगर राजा ने गाय का वध जान 
कर किया है तो अपना हित चाहने चाले को इन पर दया हो करनी 
चाहिए । यदि यह कार्य अनजान में भूलवश हो गया तो शाप देने का 
कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन में किप्ती प्रकार पाप की 
भावना नहीं होती ।१५-१७। दयालु पुरुप तो उन व्यक्तियों का भी 
अहित नहीं करते जो जान वूझ रुर उनके दुःख फा कारण होते हैं, फिर 
भूल से होने वाले अपराध पर दण्ड देना तो अज्ञानियो के लिये भीं अनु- 
चित है ।१५-१८। मैं जानता हूँ कि अपने भाग्यवश ही इस दुर्घटना में 
ग्रस्त हुई है, उनके लिये राजा को शाप देना उचित नहों ।२०। राजा 
ने भी ऋषि पत्र के सम्मुख मस्तक झुकाकर प्रार्थना की-हे मुनिथे प्ठ ! 
प्रसन्न होइये, मैंने भूल, से हो इस धेनु पर वाण चलाया था । अतएव 
आप क्रोध को त्याग़कर मुझे क्षमा करें ।२१-२२। 


आजन्मनोमहीपालनमयाव्याहृतंमृषा । 
क्रोधश्चाद्यमहाभाग नान्यथामेकदाचन।२३ 
तन्नाहमेनंशक्नो मिशापंकतु नृपान्यथा । 
यस्नेसमुद्यतःशापोद्वितीयःसनिवतितः 1२४ 
इत्युक्तवन्तंतंवालमादायसपितात तः । 
जगामस्वाश्रमंसोऽहिपृप घ्रःशूद्रतामगात्‌ 1२५ 
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ऋषि a ! मैने आज तम कमी मिमि 
किया इसलिये मेरे मुख से जो वचन निकल चुका वह अब मिंट नहीं 
सकता । पर मैं आपो जो दूसरा शाप देने वाला था उससे अव विरत 
होता हूं । ऋषि पुत्र का यह कथन सुनकर मुनि उसे अश्वम के भीतर 
लिवा ले गये और पृपध्न भी शूदत्व को प्राप्त हो गया । २६-९४१ 
१०१-- नाभागोपाख्यान (१) 

कारुपाःक्षत्रियाःशूराःकरुषस्याभवन्सुताः । 

तेतुसप्तशतंवी रास्तेभ्यश्वान्येसहखश: 1१ 

दिष्टपुत्रस्तुनाभाग:स्थित:प्रथमयीवने । 

द इर्शवेश्यतमयामतीवसुमनोह राम ।२ 

तस्यांयंदृष्टमात्रायां मदनाक्षिप्तमानसः । 

वभूअभूपतनयोनि.शवासाक्षेपतः्पर: । रे 

तस्याःसगत्वाजनकंबब्रे तांवे श्यकन्यका स्‌ ! 

ततोञ्नङ्गपराधीनमोवृत्तिनृपात्मजम्‌ 1४ 

तंचाहसपितातस्याराजपुत्रंकृतांजलिः । 

विभ्यत्तस्ययितुतिप्रप्रश्रयावनतंवचः ।५ 

भवन्तो भूभुजो भृत्यावयंवःक रदायकाः । 

कथंसम्वन्धमसमे रस्माभिरभिवाङछसि 1६ 

मार्कण्डेयजी ने वर्णन किया कि करुप नामक राजा के वंशज 
कारूप क्षत्रिय हुए जिनकी संख्या पहले सात सौ थी फिर उनसे अन्य 
हजारों वीर उत्पन्न हुए । इसी वंश में दिष्ट नामक राजा के पुत्र 'नाभाग' 
ने युवावस्था में किसी समय एक परम सुन्दरी वैश्य कन्या फो देखा । चह 
उसे देखते ही मोहासक्त होगया और वैश्य से कन्या का विवाह अपने 
साथ कर देने की प्रार्थना करने लगा । इस पर वैश्य ने. राजभय से भय- 
भीत होकर हाथ जोड़ कर कहा कि आप राजा हैं और हम सेवक को 
भांति आपके प्रजा हैं, इसलिये आप ऐसे असमान सम्बन्ध का प्रस्ताव 
क्यो करते हैं ? 1६-६। र 
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साम्यंमानुषदेहस्यकाममोहादिभिःकृतम्‌ । 

तथापिकालेतेरेवयोज्यतेमानुषंवपुः ।७ 

तथैत्रचोपकारायजायन्तेतस्ततान्यपि । 

अन्ग्रानिचान्येजीवन्तिभिन्नजातिमतांतताम्‌ 1८ 

तथाम्यान्य प्ययोग्ययानिप्रोग्यतांयान्तिकालतः । 

योग्यान्ययोग्यतांयान्तिकालवश्याहियोग्यता 1 

आप्याय्यतेयच्छरोरमाहारादिभिरीप्सितेः । 

कालज्ञान्त्रातणाभुक्तंतदेवपरिशिष्यते 1१० 

इत्थं ममेरामिमतातनयादोयतांत्वया । 

अन्यथामच्छरी रस्यविपत्तिरुपलक्ष्यते 1११ 

परतन्त्रावयंत्वं चपरतन्त्रोमहीभ्रुजः । 

पित्रातेना भ्यनुज्ञातस्त्वंगृहाणददाम्यहम्‌ ! १२ 

राजपुश्र 'नाभाग” ने कहा कि सभी मनुष्यों के भीतर काम, क्रोध, 
आदि ब्रहमाजी ने ही उत्पन्न किए हैं। पर ये काम, क्रोध सदैव बने 


रहते हों ऐसी वात नहीं है, किसी समय संयोगवश वे उत्पन्न हो जाते 
हैं । ये कग्म, क्रोध विभिन्न जाति के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के 
भावों में प्रकट होते हैं, पर उनका अभाव किसी में नहीं होता ओर वे 
किसी परिस्थिति में उचित ओर किसी में अनुचित बन जाते हैं । 
उनका बुरा या अच्छा कड़ा जाना काल के ही अधीन है । जिस प्रकार 


भोजन द्वारा शरीर की पुष्टि होती है, पर यदि उसको असभय में ग्रहण 
क्रिया जाता हुँ तो वह उल्टा हानिकारक हो जाता है 13-1०1 इसलिए 
संयोगवश तुम्हारी कन्या के लिये मेरी अभिलापा हुई है तो तुम उसे 
मुझे दे दो, अन्यथा मेरा अन्त हो जाएगा । इस पर वैश्य ने कहा कि 
मुझे राज्य के अधीन रहना पड़ता है और आपको भी महाराज के 
अनुकल रहना है, इसलिये आप उनकी आज्ञा ले लें, मैं कन्या का 
विवाह कर दूंगा ।११-१२। 

र्ट श्याः सर्वकार्य्येषु गुरवोरुवतिभिः । 

नत्व; ृशेऽतरकारय्येपुगुङणां पाक्यगोचरः ।१ ३ 
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क्वमन्मथकथालापोगुरूणांश्चवणांक्वरच । 
बिरुद्धमेतदन्यत्रप्रष्टव्यागुरवोनुभिः ।१४ 
एवमेतत्स्मरालापस्तवायंपृच्छमागुरुम्‌ । 
अहपृच्छामिनालापोममकामकथाश्रय: 1१५ 
इत्युक्तःसो$भवन्मौनीराजपुत्रःसचापितत्‌ । लि 
तप्पित्रेसवैमाचष्टराराजपुत्रस्ययन्मतम्‌ 1१९ 
ततस्तस्यपिताविप्रानूचीका रीन्दिजोत्तमात्‌ । 
प्रवेश्यराजपुत्र चयथाख्यानंत्यवेदयन्‌ 1१७ 
निवेद्यचततःप्राहमुनोनेवव्यवस्थिते । 
यत्कतंव्यंतदादेष्दुमहुन्तिद्विजोत्तमाः ।१५ 
राजपुत्रानुरागस्तेयद्यस्यांवैश्यन्ततौ । 
तदस्तुधमे एवैषकिन्तुन्यायक्रमेणसः ।१९ 
मूर्धाभिविक्ततनयापाणिग्रहोत्सवःपुरा । } 
भवत्वनन्तरंचेयतवभ.याभिविप्यति 1२० 
एबंनदोषोभवतितथेमामुपभुञ्जतः। 
अन्यथाऽभ्येतिते जातिरुत्कृष्टावालकानयात्‌ 1२१ 
राजपुत्र ने कहा कि यद्यपि मनुष्यों को गुरुजनों को इच्छानुसार 

चलना चाहिये भौर सभी विषयों में उनकी आज्ञा लेनी चाहिये, पर यह 
विषय ऐसा है जिसे उ 'के सम्मुख प्रकट नहीं किया जा सकता ।कहाँ तो 
ग्रुव्जनों का पद और महत्त्व और कहाँ यह काम कथा का वर्णन, इन 
दोनों बातो में कोई मेल महीं, इसलिये इस वात को उनके सामने नहीं 
कह सकता । वैश्य ने कड़ा--ठीर है, इस सम्बन्ध में गुइजनों की आज्ञा 
लेना काम कथा होगी, पर यदि मैं इस सम्नन्ध में चर्चा करू तो वह 
काम-फथा नहीं मानी जायगी '१३-:४। इस वात पर राजकुमार 
निरुत्तर होगया और वैश्य ने सब वृत्तान्त राजा के समक्ष जाकर निवेदन 
किया 1 राजाने अपने पुत्र तथा ऋचोक आदि धर्मतत्व वेत्ताओं को मामने 
बुलाकर समस्त हाल कह सुनाया और पूछा कि इस विषय में आप बंगा 


[UT 
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निर्णय करते हूँ ? ऋशियों ने कहा राजकुमार ! यदि आप वैश्य कन्या 
पर आक्त होये है तो इसमें कोई बड़ा अधर्म नहीं है, पर इसका 
न्यायोचित मागं यह है कि पहले आप किसी स्वजातीय कन्या का पाणि- 
ग्रहग करले, जो राजमहिषी के पद,पर अमिपिक्त हो सके, उसके पश्चात्‌ 
इस. वैश्य कन्या को भी अपनी पत्नी बनावे । इस प्रकार वेश्य कन्या से 
विवाह करने से किसी प्रकार का दोप नहीं होगा । अन्यथा हीन वे 
की कन्या से सम्बन्ध हो जाने पर आपको भी उसी हीन जाति का हो 
जाना पड़ेगा 17६-२१॥ 
इत्वुक्तस्तदपास्येववचस्तेषांमहात्मना म्‌ । 
विनिष्क्रम्यगृहोत्वातामुद्यतासिरथाब्रवीत्‌ 1२२ 
राक्षसेनविवाहेनमयावेश्यसुताहृता । 
यस्यसामर्थ्यमत्रास्तिसएतांमोचयत्विति ।२३ 
ततः सवै श्यस्तांदुष्ट्वागृहीतांतनयांद्र तम्‌ । 
चाहोतिपितरतस्ययौशरणद्विज ।२४ 
ततस्तस्य पिताक्न,दआदिदेशवलंमहत्‌ । 
हन्यतांहन्यतांदुष्ठोनाभागोधमंदूषक: 1२५ 
ततस्तद्य युधेसेन्यंतेनभ, भृत्सुतेनवै । 
कृतास्त्रेणतदास्त्रेणततप्राचुरय्येणपातितस्‌ 1२६ 
सश्च त्वानिहतंसंन्यं राजपुत्र णभ पति: । 
स्वय मेवययौयौद्धु स्वसंन्यंपरिवारित: 1२७ - 
तत्तोगुद्धमभ त्तस्यभू भुज:स्वसुतेनयत्‌ । 
राजमुत्रेणशस्त्रास्त्रेस्ञत्रातिशयितःपिता 1२५ 
ततोऽन्त रिक्षादागस्यर्परिब्राट्सहसामुनिः । 
प्रत्यृवाचमहीपालंविरमस्वेतिसयुगात्‌ ।२९ 
त्वत्पुत्रमयमहाभागविधर्मोऽयरंमहान्मतः 1 
८, वापिवेश्येमसहनयुः् धर्मवन्नृप ।३० ' 
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यद्यपि इस प्रकार ऋषियों न राजपुत्र को बहुत समझाया, पर यह 
मागं उसे पसन्द न आया और उसने वाहर आकर वँश्य-कन्या को पकड़ 
लिया और तलवार निकालकर कहा कि-में इसके साथ बलपूर्वक राक्षस- 
विवाह करता हूँ जिसकी सामर्थ्यं हो वह इसे मुझसे छुड़ाले। वैश्य्‌ यह 
देखकर भाया हुआ राजाके पास गया और “रक्षा करो' यह कहकर पुका- 
रने लगा। इस पर क्रोधित होकर राजाने आज्ञा दी 'इस अधर्मी'नाभाग? 
को शोघ्र ही मारो।' राजाकी आज्ञा पाकर सेना 'नाभाग' के साथलड़ने 


लगी, पर उसने अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग करके शीघ्र ही उसे हरा दिया । 
| सेना के पराभव का वृत्तान्त सुनकर राजा स्वयं उससे लड़ने आया और 


> संघपं होने पर 'नाभाग' को दवा दिया । पर उसी समय आकाश मार्गसे 
प नारदमुनि का वहाँ पर आगमन हुआ और उन्होंने राजा द्विष्टसे कहा-महा- 
राज ! अब आप द्वन्द युद्ध बन्द कर दीजिये। आपका यहु पुत्र अपने 
वर्ण से पतित होकर वैश्य होगया है, इसलिये उसके साथ आपका युद्ध 
करना धर्म सङ्गत नहीं है 1२२-३०। 
ब्राह्मप्याब्राह्मण:पूर्वकुर्वेन्दा रपरिग्रहम्‌ । 
्राह्मण्यात्सर्वं वर्णेषुनह्ानिस्ुपगच्छति ।३१ 
तथेवक्षत्रियसुतांक्षत्रियःूवं मुद्वहन्‌ । | 
इतरेचततोराजंश्च्यवतेनस्त्रधमंतः 1३२ 
पूर्वं वैश्यस्तथावैश्यांपशचां च्छूद्रकुलद्‌भवाम्‌ । 
नहीयतेवेश्यकुलादयंन्यायःक्रमोदितः 1३३. 
ब्राह्मणाः क्षत्रियावेश्याःसवर्णापाणिसंग्रहम्‌ । । 
अङ्कृत्वाऽत्यभवापाणेःपतन्तिनुपसंग्रहम्‌ 1३४ 
यस्यायस्याहिहीनायाःकुर्तेपाणिसंग्रहम्‌ । 
अङ्ृत्दावर्णसयोगंसोऽपितद्वणं मागभवेत्‌ 1३५ 
सोऽयंवेवत्वमापन्तस्तवपु्रःसुमन्दधीः । 

- नास्याधिकारो युद्धायक्षत्रियेणत्वयासह ।३९ 
वयमेतन्नजानीमःकारणन्‌पनन्दन । 
यथाभविष्यतीदंचनिवत्तं रणकर्मतः 1३७ 
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३२१०४१९५ by Arya Samaj Foundation लारा मार्ह 
नारद जो ने कहा- शास्त्र का यह विधान है कि यदि ब्राह्मण 
पहले ब्राह्मण स्त्री से विवाह करके उसके पश्चात्‌ तीनों बणं में से किसी 
भी वर्ण की स्त्री को ग्रहण करे तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट नहीं होता । 
इसी प्रकार क्षत्रिय अगर पहले अपने वर्ण की कन्पा का पाणिग्रहण 
करके फिर वैश्य-शूद्र आदि की कन्या से विवाह करे तो वह पतित नहीं 
भी होता । वैश्य (भी अपने वर्ण की कन्या से विवाह करने के पश्चात्‌ 
शूद कन्या से विवाह करले तो अपने वैश्य कुल से भ्रष्ट नहीं होता । पर 
किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि प्रथम अपने वर्ण की कन्या से बिवाह किए 
बिना दूसरे वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है तो वह उसी हीनवर्ण 
का हो जता है जिस वर्ण की वह कन्या होती है । सर्वप्रथम सवर्णा 
कन्या से विवाह न करने के कारण वह पिता के उत्तराधिकार का 
पात्र भी नहों माना जाता । इस नियम के अनुसार आपका यह मन्द- 
बुद्धि पुत्र वैश्यत्व को प्राप्त हो गया और आप क्षत्रिय हैं, इससे आप 
दोनों क। युद्ध उपयुक्त नहीं । आगे इसका क्या परिणाम होगा यह तो 
नहीं कहा जा सकता | पर अव भाप युद्ध बन्द कर दें 1३१-३७ 


१०२-- नाभागोपाख्यान (२) 


निवृत्तौसौततोभूपःसंग्रामात्स्वसुतेनवे । 
उपथेमेचतांवैश्यतनयांसोऽपितत्सुतः ।१ 
ततःसवेशयतांप्राप्तसमुतेत्याहपाथिवम्‌ । 
भूपालन्यमयाकाय्येतत्समादिश्तांमम।२ 
धर्माधिकरणेयुक्तावाश्रव्यद्यास्तपस्विनः । 
यदस्यकमं धर्मायतद्ददतुतथाचर । ३ 
ततस्तेमुनस्यतस्यपाशपाल्य तकृषिम्‌ । 
वाणिज्य चपप॑धर्ममाचचख्युःसभासदः ।४ 
तथैवचक्रे ससुतस्तस्य राज्ञोयणोदितम्‌ । 
तैर्घमंवादिभिर्घमँ च्युतस्यनिजधर्म तः 1५ 
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जाप गोपन (२) Foundatiogn Chennai and व 
तस्यपुत्रस्ततो जातोनाम्नाख्यातांभलन्दन । 
समात्राप्रहितोगचछद्गोपालोभव पुत्रक ।६ 
मात्रातथानियुक्तोऽथप्रणिपत्यस्वमातरम्‌ । 
राजषिमगमन्नीपंहिमदत्पवताश्रयम्‌ ।७ 
इस प्रकार नारदजी के समझाने पर राजा ने युद्ध बन्द कर दिया 

और नाभाग भी वैश्य-कन्या से विवाह करके वैश्यत्व को प्राप्त होगया। 

फिर वह राजा के पास गया और पूछा--'महाराज | अब मैं क्या काम 
करके जीवन निर्वाह करूँ उसका आदेश दें ।' राजा ने कहा कि वाभ्नव्य 
आदि जो ऋषिगण धर्माधिकार का निर्णय करते हैं, उससे पूछकर जैसा 
वह बतलावें तदनुसार आचरण करो । तब उन धर्माधिकारी मुनियों ने 
कहा--खेती, पशुपालन और व्यापार ही वैश्य के लिये निहित धर्मे है। 
राजपूत्र नाभाग ने इस निर्णय को स्वीकार किया और वैश्य कर्मों का 
आचरण करके निर्वाह करने लगा 1१-५॥ यथा समय उसके भलन्दन 
नामक पुत्र हुआ । उसके वड़ें हो” पर माता ने आदेश दिया पुत्र ! 
गोपाल होओ' अर्थात गौ पालने का कार्यं करो । पर 'गौ का अर्थ 
पृथ्वी भी होता है और भलन्दन ने उसी अर्थ को ग्रहण किया । बह्‌ 


हिमालय निवासी नीण नामक राजपि की सेवा में उपस्थित हुआ ।६-७ 
तंसमेत्यचजग्राहतस्यपादौयथाविधि। 
प्राणिपन्याहचैवैनंराजपिसभलन्दनः।= 
आदिष्टोभगयन्मात्रागोपा लस्त्वंभवेतिवे । 
मयाचपासिनीयामातस्याःस्वीक रणंकथस्‌ । ९ 
मयाहिगौःपालनीयासायदास्वीकृयाभवेत्‌ । 
आक्रांतवलवदिभिःसादाया देःपृथवीमम 1१० 
तांयथाप्राप्नुयांपृथ्वींत्वप्रसादहंविभो । 
तथादिशक रिष्यामित वाज्ञांप्रणतोऽस्मिते ।५१ 
ततःसनीपीराजपिस्त स्वैनिरवशेषतः । 
भलन्दायददौब्रह्मन्तस्त्रग्राममहात्मने 1१२ 
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प्राप्तास्थवविद्य:सययौपिनृव्यतनयान्दिज | 

वसुरातादिक न्तत्रानादिष्टिःसमहात्मना 1१३ 

अया-तसराज्याथंपितृपतामहोचित्तत्‌ । 

तेचोचुवेश्यपुत्रस्त्वंकुथंभोक्ष्पसिमेदिनीम्‌ ।१४ 

अलनन्दन ने राजपि नीप की यथा-विधि वन्दना कौ और कहा कि 
मेरी माता ने मुझे 'गोपाल' होने का आदेश दिया है, इसलिये पृथ्वी 
पालन मेरा कर्तव्य है । पर इस समय पृथ्वी पर मेरे अन्य कुटुम्वियों ने 
अधिकार कर रखा है। इइलिये आप मेरा इस प्रकार मागे दर्शन क्रें 
जिससे मै एथ्वी की प्राप्त करके उस कर्तव्य को पूर्ण कर सकू । राजपि 
. नोप उसकी शालीनता से संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे सम्पूर्णे अस्त्रविद्या 
की शिक्षा दी । इस प्रकार शक्तिशाली बन अपते पितृव्य-पुत्र वसुरात्र के 
पास गये और उनसे राज्य भाग देने को कहा । उन्होंने कहा-'तुम वेशय 
सन्तान हो इससे राज्यशासन का अधिकारी नहीं है 1५-१४ 

 ततस्तैयु द्वमभवद्भलन्दस्यात्मवंशजेः । 

4 वसुरातादिभि:क्र.ढे :कृतास्त्रस्यास्त्रवषिभीः ।१५ 
सजित्वातानशेपांस्तुशस्त्रविक्षतसँनिकान्‌ । 
जहारपुथिवीनेषांधर्मयुद्ध नधमेवित्‌ 1१६ 
सर्निजितारिःसकलांपृथ्वीं राज्यंतथापितुः । 
निवेदयामासततस्तत्पिताञागृहेनच 1१७ 

,प्रत्युवाचनतंपुत्रंभार्य्यायाःपुरतस्तदा । 
'मलन्दराज्यमेतत्तेक्रियतापूवंजेःक्ृतम्‌ 1१८ 
अहंनङ्कतवान्राज्यंनासामर्थ्ययुतपुरा । 
बैश्यतांतुपुरस्क्त्य्थेवाज्ञाक रःपितुः 1१६ 
कृत्वाऽप्रोतिपितुरहंवे श्यकन्यापरिग्रहात्‌ । 
नपुण्यलोकर्भाग्राजायावदाभ,तसंप्लवस्‌ ।२० 
उल्लंब्याज्ञांमपुनस्तस्यपालयामिमहींयदि । 
नास्तिमोक्षस्ततोनेनंममकल्पणते रवि 1२१ 
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नाभ्ेषाॉइकमb{२}ya Bamaj Foundation Chennai andeGARYti 

नाचापियुक्त श्वद्वाहुनिजित ममानिनः । 

राज्य भोक्तुमनीहस्परदुर्वल स्येवकस्यचित्‌ 1२२ 

राय कुरुस्त्रय पुत्रदायादेभ्योविसु चवा । 

ममाज्ञापालनशस्त पितुर्नेक्षितिपालनम्‌ 1२२ 

इस पर भलन्दन ने उनको युद्ध के लिये आवाहन किया और अस्त्रो मै 
के प्रयोग से उसकी सेना को घायल करके राज्य पर अधिकार कर 
लिया इस प्रकार भलन्दन से समस्त राज्य जीत कर पिता के चरणों में 
अर्पण क्रिया, पर पिता उसे ग्रहण करने को तत्पर नहीं हुए. । उन्होंने 
कहा-हे पुत्र ! पूर्वजों द्वारा शासित इस राज्य का उपभोग तुम्हीं करो । 
मैं राज्य नहीं कर सकता ऐसी वात नहीं है, पर मैंने पिता की आज्ञा 
को अस्वोकार करके वैश्य कन्या से विवाह किया और इसके लिए 
राज्य अधिकार को त्याग दिया । अगर अव मैं उस राज्य का पुनः 
अधिकार ग्रह" करूँगा तो यह पिता की आज्ञा का उल्लंघन होगा 1. 
इस मिथ्या व्यवहार के कारण मैं और मेरे पिता प्रलय काल पर्यन्त, 
मुक्ति लाभ नहीं कर सकेंगे १५-२1 वैसे भी मेरे जेसे. निराकाँक्षी 
व्यक्ति को तुम्हारे बाहुबल से जीता राज्य उपयोग करना उचित नहीं 
है । इसे तुम्हीं भोगो या कुटुम्वियो को ही वापस कर दो । मेरे लिये 
'पिता की आज्ञा पालन करना ही हितकारी है ।२२-२:। 


ततःप्रहस्यतद्भार्य्यासुप्रभानामभामिनी । 
प्रत्युवाचपतिभूपगुद्यतां राज्यस्‌जितस्‌ 1२४ 
नत्वंवैश्योनचैवाहंजातावेश्य कुलेनृप । 
क्षत्रियस्त्वंतथैवाहंक्षत्रियाणांकुलोदूभवा ॥२५ 
पूर्वेमासीन्महीपाल:सुदेवइतिविश्व,त: । 
तस्याभूज्चसखाराज्ञोधूम्राश्वस्यसुतोनलः 11२६ 
सतेनसख्यासहितोजगामा म्रवनवनमु । 
पत्नीभिःससमरन्तु माधवे मासिपाथिव ॥२७ 
ततःपानान्युनेकानिभक्ष्याणिवृभुजेतदा । 
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भार्य्याभिःसहितस्ता भिस्तेनसंख्यासमन्वित: : २८ 
ततःपुष्करिणीतीरेददर्शातिमनोरमाम्‌ । 
पत्नीच्यवनपुत्रस्यप्रमते:पाथिवात्मजाम्‌ ।२९ 
सखातस्यमलोमत्तोशगृहेतां चदुर्ममितः । 
पश्यतस्तस्यराज्ञश्चताततातेतिवादिनीम्‌ 1३० 
इस वार्तालाप को सुन कर नाभाग की पत्ना सुप्रभा ने हँसते हुए 
कहा कि वास्तव में आप वैश्य नहीं हैं और मैं भी वैश्य नहीं हूँ, मेरा 
जन्म क्षत्रिय वंश में ही हुआ है । इसलिये आप खुशी से इस राज्य को 
ग्रहण कर सकते हैं। इसका रहस्य यह है कि मेरे पिता पूर्वकाल में सुदेव 
नाम के राजा थे और उनके मित्र राजा धुम्राश्व के पुत्र नल नाम के 
राजा थे । एक दिन राजा और उनके मित्र अपनी पत्नियों सहित आमों 
के वन में बिहार करने लगे। वहाँ वे भांति-भांति के खाने-पीने की 
वस्तुऐ' उपभोग करने लगे । इसके पश्चात्‌ नल ने सरोवर के किनारे 
च्यवन पूत्र प्रमति की सुन्दर पत्नी को देखा, जो किसी राजा की पृत्री 
शः । दृष्टमति नल ने उस रमणी को जाकर पकड़ लिया । इए पर वहू 
“रक्षा करो? “रक्षा करो' कहकर राजा के सम्मुख रोने लगी ।२८-३०। . 
आक्रन्दितनिशम्येवसतस्याःभ्रमतिःपतिः । . 
आजगामत्वरायुक्तःकिमेतदितिवैवदन्‌ ।३१ 
ततोददशे राजानंसुदेवत्तत्रमं स्थितम्‌ । 
गुहीतांचतथापत्नींननेनसुदुरात्मना 1३२ 
ततःसुदेत्रप्रमतिःप्राहायंशास्यतामिति । 
त्वंचशास्ताभवद्राज्येदुष्टच्थायनलोनूप 13३ 
तस्यातँस्यवचःश्रत्वासुदेवोनलंगौरवात्‌ । र 
प्राहवेश्यो$स्मिंगच्छान्यक्षत्रियंत्राणकारणात्‌ 1३४ . 
ततःसप्रमतिक्र दो$सौतेजसानिदेहन्निवे। ... 
भ्रत्युवाचाथराजानंवेश्योःस्मीत्यभिभाषिणमर 1३५ 
एवमस्तुभवान्वेश्यःक्षत्रियःक्षतरक्षणात्‌ । 
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कृपावती उपाख्यान | [ ३३१ 
क्षत्रियर्धाय्य॑तेशस्त्रांनातत्तशव्दो भवेदिति । 
सत्वंगक्षत्रियोभावीवेश्याएवकुलाधम: ॥ ३६ 


उधर से महपि प्रमति भी 'क्या हुआ ?” करते हुए शीघ्रता पूर्वक 
वहाँ आये । प्रमति ने सुदेव से कहा कि आप इसे रोकिये क्‍योंकि श्राप 
ही यहाँ के शासक है और ऐसे कार्य को रोकना आपका कतंव्य है । 
प्रमति के इस प्रकार विनीत वचन सुनकर राजा सुदेव अपने मित्र कौ 
सम्मान रक्षा के विचार से वोले- “मैं तो वेश्य हुं आप किसी क्षत्रिय के 
सम्मुख जाकर रक्षा को प्रार्थना कीजिये।'” सुदेव की इस तरह की वात 
सुनकर प्रमति को वड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा - “तथास्तु, तुम 
सचमुच वैश्य हो जाओगे, क्योकि क्षत्रियों की उत्पत्ति तो अन्याय-पीड़ितों 
की रक्षा के लिये ही की गई है। क्षत्रिय इसलिये शस्त्र धारण करते हैँ 
कि कोई व्यक्ति अन्याय से पीडित न हो । इस धर्म का पालन न करने 
से तुम क्षत्रिय नहीं रह सकते और वेश्य ही हो गये ।३१-३६। 


कृपावती उपाख्यान . 


तस्मैदत्त्वाततःशापांनलंक्र,द्घोऽब्रवी द्विज । 
प्रमतिभर्गिवःकोपात्त्रे लोक्यंनिर्दहन्निव 1१ 
मदोन्मत्तोयतोभारय्याभवानत्रममाश्रमे । 
बलादृगृहणातिभस्मत्वंतस्याद्ब्रजतुमावरम्‌ ।२ 
तेनोदाहतमात्र चवाक्येमस्मिस्तदानलः। 
देहलेनार्निनासद्योभम्मपुञजस्तदाऽभवत्‌ ।३ 
हष्टूवाप्रमावतंतन्यसुदेवोविमदस्ततः । 
प्रणामनत्र प्राहेदक्षम्यताँक्षम्यतामिति ।४ 
यदुक्तवांस्तत्वांभगवन्सुरापानपदाकुलम्‌ । 
तत्कषम्यर्ताप्रसीदत्वंशापोऽयंविनिवतं्यंताम्‌ ।५ 
एवंप्रसादितस्तेनप्रमतिःप्राहभार्गेवः । 
गतकोपानलेदग्थेनानीतेन चेत ५ 
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नान्यथाभावितद्वाक्यंयन्मयासमुदीरितस्‌ । 

तथापितेकरिष्यादिप्रसन्नोऽनुग्रहपरम्‌ ।७ 

इस प्रकार सुदेव को शाप देकर प्रमति ने अत्यन्त क्रोधित होकर 
नल से कहा-“कि जव तूने उन्मत्त होकर मेरे आश्रम में ही मेरी पत्नी 
को जवरदस्ती पकड़ लिया तो तू तुरन्त भस्म हो जा । यह वचन मुह से 
निकलते ही नल के देह « भयंकर ज्वाला प्रकट हुई और वह तुरन्त 
भस्म हो गया । प्रमति का ऐसा प्रभाव देखकर सुदेव की मत्तता दूर 
हो गई और वह वार-वार प्रणाम करके कहने लगे "भगवानु ! क्षमा 
करो । मद्यपान के दूपित प्रभाव के कारण मैने जो वक-झक की उके 
लिए क्षमा प्रदान करें और शाप से मुभे मुक्त करें । राजा के ईस प्रकार 
विनय करने और नल के नष्ट हो जाने से प्रमति का क्रोध शान्त हुआ 
और उन्होने कहा-जो वाक्य मेरे मुख से निकल चुके वे अव मिट नहीं 
सकते, तो भी आपकी प्रार्थना पर कुछ अनुग्रह वर सकता हूँ ।१-७। 


भवितावेश्यजातीयोवान्नास्त्यत्र पंशयः । 
भविताक्षत्रियोगैश्यस्तस्मिन्ने वाशुजन्मनि ।८ 
ग्रहोष्यतिवलात्कन्यांयदातेक्षत्रम्भवः । 
तदात्वंक्षत्रियोवैश्यगृहीतोभविष्यसि ।& 
एवसवैश्योभूपालसुदेवोष्स्मत्पिता भवत्‌ । 
अहंचयामहाभागतत्सवंश्रयतांत्वया 11० 
सुरतोरामराजपिःप्रागासीगन्धमादने । 
तरस्वी नियताहारस्त्यक्तसङ्गोवनाश्रय; ।११ 
ततःश्येनमखभ्रशाँदृष्ट वै कांशारिकांभुविः । 
कृपाऽभूज्जतितामू्च्छातथातस्यमहात्मनः ।१२ 
ततोमूच्छावसानेःहंतस्योत्पन्नाशरीरतः । 


समां दष्टाचजग्राहस्निहूमानेनचेतसाः 1१३ 
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यष्मात्कृपाभिभूतष्यम मजातेय मात्मजा । 
तप्मात्कृपावतीनाम्ना भविष्यप्यहास प्रभो 1१४ 
प्रमति ने कहा--आपको कुछ काल के लिए वैश्य तो अवश्य होना 

पड़ेगा पर जव कोई क्षत्रिय राजकुमार आपकी कन्या को वल पूर्वक 

पत्नी वनायेगा तो आप इसी जन्म में पुनः क्षत्रिय हो जायेंगे । इस 
प्रकार घटनावश मेरे पिताको गेश्य होना पड़ा था । मैं भी ऐसी ही अन्य 
घटना वश वैश्य के घर उत्पन्त हुई थी । कुछ काल पूर्व गन्धमादन पर्वत 
के समीप सुरथ नाम के राजा वन में रहकर तपस्या करते थे । एक 
दिन उन्होंने वाज के मुख से पृथ्वी पर गिरि सिरिका छटपटाते देखा 
तो वे दुःख के मारे मूठित हो गये । मूर्छा दूर होने पर मैं उन्हीं के 
शरीर से उत्पन्न हुई । उन्होंने मुझे देखकर वड़ा स्नेह किया और कहा 
कि इस कन्या का आविर्भाव मेरे कृपाभिभूत होने से हुआ है, सकारण 

इसका नाम 'कृपावती' ही होगा ।८-१४। 
ततोऽहमाश्रमेतस्यवर्घनंदिवाविशनम्‌ । 
सखीभिःसहतुल्पाभिविचरामिवनानिसु 
ततोमुने रगस्तस्यश्नातागस्त्दतिश्रुतः 1१५ 
सचिन्वकानतेवन्यंसखी भिको पितोञ्शपत्‌ ।१६ 
यस्मान्मांवैश्यइत्याहभगवतीतेनतेशपे । 
वैश्यामशिष्यसोत्युक्तेप्रसादघोक्ष्तोमयामुनिः । 
नापरधंकृतवतोतवहंद्विजसत्तम । 
अन्यासामपराधेकिमर्थशप्तवानसि 1१७ 
दुष्टतांदुष्टसं सर्गादृदुष्टत्वम पिगच्छति । 
सुराविदुनिपातेनपञ्जगव्यघटोयथा 1१८ 
प्रणिपत्यह्मनिष्टोपियत्त्वयाहंप्रसादित: । 
तस्मादग्रहंबांलेणुणुष्वचकरोभ्यहम्‌ 118 
वैश्ययौनीव दाजातात्तपुत्र वोधयिष्यसि । 
राझ्य़ायजातिस्मरतांतदात्वंसमवाप्स्यसि 1२० 
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दिव्यानवाप्स्यसेभोगान्गच्छभीत रवेतुते 1२१ 
गवंशप्तास्ति राजेन्द्रतेनपूर्वमहविणा । 
पितःचमेपूवेमेभत्तःप्रमातिनाऽभवत्‌ ।२२ 
एववेश्योन राज॑स्त्वनचवेश्यःपितामम । 
नत्वं हिमयिससं स्त्ददुष्टोदुष्य सेकथम ।२३ 


सुप्रभा ने कहा-मैं उन्हीं राजपि के आश्रम में रहकर पलने लगी 
और बड़ी होने पर समान वय की सखियों के साथ विचरण करने लगी । 
वहाँ एक दिन अगस्त्य मुनि के भ्राता पुष्प वीन रहे भे। उन्हें देख कर 
मेरी सखियों ने उन्हें चिढ़ाया, जिस पर क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप 
दिया है कि 'तुमने मुझको वैश्य कहकर चिढ़ाया हैँ, इसलिए तू वैश्यकी 
ही कन्या हो जायगी ।” इस शाप को सुनकर व्यित होकर मैंने कहा- 
“हे महामुने ! मैने तो आपसे कुछ बुरा नही कहा, अन्य सखियों के 
दोप के कारण मुझे शाप क्यों देते हँ ।” ऋषि ने कहा-जिस प्रकार 
पंचगव्य से पूर्ग पवित्र घट एक बूंद सुरा के पड़ जाने से दूषित हो 
जाता है उसी प्रकार निर्दोप व्यक्ति भी दुष्टों के संग रहने से दूषित हो 
जाता है । पर अव तेरी विनय सुनकर मै तुझ पर यह अनुग्रह करता 
हुँ कि वैश्य वणं में उत्पन्न होने के पश्चातु जब तू अपने पुत्र को राज्य 
ग्रहण करने का उपदेश देगी तो तुझे' अपनी पूर्णं जाति का स्मरण दो 
जायगा और पति संग क्षत्रियत्व कौ” प्राप्त कर: दिव्य भोगों की 
अधिकारिणी होगी । इस लिए अब तू' भय त्याग फर अपने आश्रम में 
निवास कर ।१%२१्‌। हे राजेन्द्र! इस प्रकार ऋषि के शाप के कारण 
मैं वेश्य योनि को प्रास हुई थो और मेरे पिता भी महि प्रमति के शाप 
वश वैश्य हो गये थे । वस्तुतः आप व मेरे पिता कोई वैश्य नही हैं और 
इस कारण मेरे साथ सम्पर्क होने से आपका वैश्य होना भी निराधार है 
॥।२२-२३॥ 
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इतितस्यावचःश्रत्वापुत्रस्यसचपार्थिवः। - 
पुनःप्रोवाचधर्मज्ञस्तांपत्नींतमयंतथा 1१ 
यन्मयामिदुरादेशात्त्यक्त राज्यतत्पुनः । 
ग्रहीष्यापिवृथोक्तेनकिमात्मनिलश्ययेत्या ।२ 
अहतेसम्प्रास्यामिक रंवैश्यत्रते स्थितः । 

भु शवराज्यनशेषत्वमिच्छयावापरित्यज (2 
इत्युक्तःसतदापित्रा राजपुत्रोभलन्दनः । 
अकारराज्यंधर्मेतद्वद्वारपरिग्रहम्‌ ।४ 
अव्याहतंतस्यचक्र पृथिव्यामभवदृद्विज । 
नचाधर्मेमनो भूपास्तस्यसर्वेऽभवन्वशे 1५ 
तेनेष्टोविधिवदयज्ञःसम्यक्शास्तिवसुन्धराम्‌ 1 
सएवैकोऽभवद्‌भर्ततापृथिव्यामरिशासनः ।६ ` 


` पत्नी और पुत्रकी वात सुनकर नाभाग ने उत्तर दिया कि चाहे 
जो कुछ हो, पर जिस राज्य को मैने पिता की आज्ञानुसार एकवार त्याग 
दिया, तो अब उसे फिर ग्रहण करके अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहों कर 
सकता । अब तुम्हीं इस राज्य के अधिकारी वनो और चाहो तो दूसरों 
के लिये छोड़ दो, में तो वेश्यवृत्ति में रहकर राजा का कर देता रहूंगा । 
इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भलःदन राज्य शासन करने लगे और 
यथा समय विवाह करके गृहस्थ चने । राजा भलन्दन बड़े प्रतापी थे और 
उनका रथ पृथ्वी पर सवंद्वा भ्रमण करता था, वे कभी अधर्म मार्ग पर 
अग्रसर नहीं हुए, इसलिए सव राजा उनके अनुगामी बन गये । वे राज्य 
धर्मानुतःर यज्चानुष्टान करते और प्रजाका पूर्ण कर्तव्य परायणता से पालन 
करते थे और उन्हें सर्वदा एक अद्वितीय शासक माना गया ।१-६। 


अजायतसुतस्तस्यवत्प्रो तिस्तुनामतः । 


पितातिशयितो येननगुणौधेनम हात्मना: 1७ 
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तस्यापिभार्य्यासौनन्दाविद्स्थमूताषभवत्‌ । 
पतिब्रतामहाभागासाप्राप्तातेनशौय्येत: । 
हत्वापुरन्दररिपु कु जृशंदितिजेश्वरस्‌ । ८ 
भगवंस्तेनसंप्राप्ताकुज, भनिधनात्कथम्‌ । 
एतदाख्यानमारव्याहिप्रसन्नेनान्तरातमना ।६ 
बिदूरथोनामनुपःख्यातको तिरभूदुभुवि । 
तस्यपुन्रद्वयंजातंसुनीतिःसुमतिस्तथा 1१० 
एकदातुवनयातोमृगयांसविदू रथः । 
ददर्शंगते सुमहदभूमेसु खमिवोद्गतम्‌ 1११ 
तंहष्ट्वाचिन्तयामासक्रिमेत दितिशैरवस्‌ ` 
पातालविवरंमन्येनेतद्भूमेश्चिरन्तनस्‌ ५२ 
चिन्तयन्नितितत्रासौददशंविजनेवने । 
ब्रह्मणसुब्रतंनामतपस्विनम्ुपागतम्‌ ।१३ 
भाकंण्डेयजी कहने “गे -महाराज भलन्दम के पुत्र बत्सप्रीत्ति हुए 
जिन्होति अपने गुणों से पिता की कीति को और बढ़ाया । बत्सप्रीति 
का विवाह विदूरथ की कन्या 'सोनन्दा से हआ था और उन्होंने इन्द्र 
के शत्र, कु जुम्भ' नामक दैत्य पति को मार कर उसे प्रास किया था। 
यह सुनकर क्रोष्ट कि ने पूछा -- "भगवान्‌ ! वत्सप्रीति का आख्यान वत 
लाइये कि उसने किस प्रकार कुजुम्भ से सौनन्दा को छुडाया ।' मार्क 
ण्डेयजी ने कहा विदूरथ एक बड़े प्रतापशाली और प्रसिद्ध नरेश ने । 
उनके सुनीति और सुमति नामक दो पुत्र थे । एक दिन राजा ने बन 
ने शिकार के लिये भ्रमण करते हुए एक अथाह गढ़ा देखा । उन्होंरे 
विचार किया कि यह कैसे उत्पन्न हो गया । सम्मवत: यह पःताललोक 
का मार्ग है ।? उसी समय वहाँ उनको सुत्रत नाम के एक तपस्वी ब्राह्म 
दिखाई दिये ।६-१३। 
सतपप्रच्छचनृपःकिमेतदितिविस्मितः । 
अतिगंभीरमवनेदंशितांतरगंतदरम्‌ 1१४ 
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किन्नवत्सिमहीपालवागर्थसवंहिमेततः । 
ज्ञ यंसर्वनरेन्द्र णवतंतेयन्महीतले 1१५ 
दानत्रःसुमहावोर्य्योवसत्युग्रोरसातले । 
सजुम्भयतित्पुज्ञींकुजृम्भःप्रो च्यतेतः 1१६ 
क्रियतेतेनयत्किचद्ररत्नभूतं महीतले । 2] 
त्रिदिवेवानरपेत॑कथंवेत्तिनोभवान ।१७ 
सुनन्द॑नामशुशलंत्वष्टूायन्निमितपुरा । 
तज्जहारसदुष्टात्मातेनहन्तिरणेरिपून्‌ 1१८५ 
पातालन्तगंस्तेनभिनत्तिवसुधाभिमाम्‌ । १) 
ततोऽसुराणांसर्वेषांद्वाराणिक्र,रुतऽसुरः ।१ . 
तेनभिन्नायवसुधासुनन्दसुशलेनतु । 
भोक्ष्यतेवसुधामेतांतमजित्वाकर्थभवान्‌ 1२० 
यज्ञा न्विध्वंसयत्सुग्रौदेबायामपरोधकः । 
आप्ययययतिदेतेयान्सवलीशलायुधः । २१ 
राणा ने उनको वह गढ़ा दिखाकर पूछा कि य! क्या है? तपस्वी 
ने कहा क्रि कया आप इसे नहीं जानते ? राजा को तो ऐसी विशेष 
त्रातों का पता अवश्य रखना चाहिए । अव मैं आपको इसका सब वृतांत 
बतलाता हूँ । रसातल में एक बहुत बलवान्‌ दैत्य रहता है। जिसको 
'कुजुम्भ' कहते है, क्योंकि वह समस्त पृथ्वी को जटाई लिवाला हैं। 
पृथ्वी और स्वर्ग के प्राणो-मात्र, का जभाई लेना उसी के कारण होता 
है । प्राचीन समय में विश्वकर्मा ने 'सुनन्द' नाम का जो “मूसल' (अस्त्र) 
बनाया था । यह दुष्ट राक्षप उसी को लेकर युद्ध में शत्र ओं फो मारता 
है और पृथ्वी को भेद कर रसातल का मार्श भी वना देता है। जिससे 
अन्य दानव भीतर जा सके । उस सुनन्द मूसल से हो उसने यह विवर 
बना दिया है । वह शक्तिशाली दैत्य उस 'मूसल' के द्वारा अजेय बन- 
कर यज्ञ और देवताओं को नष्ट करता रइता है और देत्यों की मनो- 
वांछा पूर्ण करता है ।१४-९१। 
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यरद्यारघातयस्येनपा लान्तरगोचरम्‌ । 

ततःसमस्तवसुधासतिस्त्वंपरमेश्वरः ।-२ 

मुशलन्तस्यवलिनःसौनन्दंप्रोच्यते जनेः । 

तथावलावलंचेवतंवदन्दिविचक्षणाः ।२३ 

तत्त निर्वाय्येतांया तिस्पृष्ठंयोपितानृपः । 

तस्मिन्दिनेद्वितीऽहिनवीर्य्यवत्तदुदीरय्यते 1२४ 

नसवेत्तिदुराचारःप्रभावंसुशलस्यतम्‌ । 

योषित्काराग्रसस्पर्शेदोषं वीर्यं विशानम्‌ 1२५ 

एवंतस्यवलं भूपदानवस्यदुरात्मनः । 

मुशलस्यवतेप्रोक्त यद्य वततत्समाचर ।२६ 

आसन्तमेतद्‌भवतःषुरस्य पृथिवीपते । 

कृततेनमहारंध्यनिश्चिन्तःकिभवान्वृथा ।२७ 

इत्यूवस्त्रागतेतस्मिन्पुरंगत्वामहीपतिः । 

मन्त्रयामासमन्त्रज्ञेःपुरमध्येतुमन्त्रिभिः ।२५ 

ऋषि ने फिर कहा--आप जव रसातल में रहने वाले इस दानव 
पर विजय प्राप्त कर सकेंगे तभी पृथ्वी के सच्चे अधीश्वर वन सकेंगे । 
सवसाधारण में इस मूसल का नाम 'सौनम्द' प्रसिद्ध है और जानकार 
व्यक्ति उसके सम्वन्छ में कहते हैं कि जिस दिन वह मूसल स्त्री के हाथ 
से छू लिया जाय उस दिन उसकी शक्ति जाती रहती है, पर दूसरे दिन 
बह पूर्ववत्‌ हो जाता है । वह दानव मुसल की यह विशेषता और स्लरी 
के हाथ से छूजाने पर उसकी शक्ति नष्ट हो जाने की बात नहीं जानताई। 
अब मैने उस दुष्ट दानव का और मूसल का सच रहस्थ आपको वतला 
दिपा । आपका करतेंव्य है कि इस विषय में निश्चित न रहकर दैत्य को 
नष्ट करने का उपाय करें क्योंकि उसने यह पाताल मार्ग आपके नगर के 
समीप ही बनाया है ।२२-२5। 

यथाश्र्‌ तम शेऽन्तकथयामासमन्त्रिणाम्‌ । 

मु ॥ लस्प्रप्रभावाज्चवीर्य्थंशतनमे वच 1२९ 
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तत्पार्श्वंवतिनीकन्याशुश्रावाथसुदावती 1३० 

तत:कतिपयाहेतुतांकन्यावयसान्विताम । 

जहारोमवनाइ त्याःकुजम्शःससखीवृताम्‌ ।३१ 

तच्छ्रत्वासमहोपालःकोधपर्यर्याकुलेक्षणाः । 

पृत्रावुयाचत्वरितंगच्छतंवनकौविदौ 1३२ 

निविच्ध्यायास्तटेगत्त स्तेनगत्वारसातलम्‌ । 

सहन्यतांयोऽपहर्ता मुदावत्याःसुदुर्मतिः 1३३ 

ततस्तौतत्सुता प्राप्यरतंगर्तत तत्पानानुयौ । 

युयधातेकुजृम्भेणस्वसँन्येनातिकोपितौ 1३४ 

तत.परिषनि स्त्रिशश क्तिशूलपरश्वधेः । 

वाणेश्चाविरतंयुद्ध तेषामासीत्सुदारुणम्‌ 1३५ 

ततोमायावलवतातेनदैत्येनतावृभौ । 

राजपुत्रौ रणेवद्धौनिहताशेषसँनिकौ ।३६ 

जव ऋषि इस प्रकार राजा को सव वाते बतला कर चले गये तो 
राजा अपने नगर में वापस आये ओर वहाँ अपने मरिठयो से इस विषय 
भें सलाह करने लगे । उन्होंने मूपल के प्रभाव तथा उसकी शक्ति नष्ट 
होने की वात मन्दियों को वतलाई । उस समय उनकी कन्या मुदावतीभी 
वहीं पर वँठी सव वाते सुन रही थी । इस घटनासे कुछ ही समय पीछे 
शीघ्र ही एक दिन जव मुदावती अपनी सखियो के साथ उपवन में गई 
थी कुजुम्म दानव वहाँ आकर उसे पकड कर ले गया । जब यह खबर 
राजा को मिली तो वे बड़े क्रोधित हुए और अपने दोनों पुत्रों को बुला 
कर कहा कि तुम दोनों वन-प्रदेश का हाल जानते हो हो इसलिए वहाँ 
जाकर निविन्धा नदी के त्तटवर्तो पाताल विवर में होकर कुजुम्भ दानव | 
को मारो, क्योंकि वह तुम्हारी बहिन को हर कर ले गया है । राजाके 
आदेशानुसार दोनों राजपु उस विवर पर पहुंचे ओर वहाँ दानव पेरों 
के चिन्ह देखते हुए कुजम्भ के निवास स्थान पर आ गये । तब राजण्ों 
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को सेना का, दानव की सेना के साथ घोर युद्ध हुआ जिसमें परिघ, 
निस्त्रिश, शक्ति, शूज फरसा और वाणों से आघात किए जाने लगे । 
पर दैत्य सेना ने माया-वल से दोनों राजपुत्र और उनकी सब सेना को 
बाँध दिया ।२६-३३। 
तच्छरुत्वासमहोपाल:प्राहेदंसवेसेनिकान्‌ । 
बद्धपुत्रः:परामातिमुतेतोमुनिसत्तम ।३७ 
यस्तंनिहत्यदेतेय मोचयिष्यतिमेसुताम्‌ । 
तस्माहंप्रदास्यामितामिवायतलोचनाम्‌ 1३८ 
इत्येवंघोषयांचक्क सराजास्वपुरेतदा । 
निराशःपुत्रनयावन्धमोक्षायावमुने ।३९ 
ततःशु्चाववत्सप्रीमलन्दनसुतो हितत्‌ । 
आधोष्पमाणंवलवान्कृतास्त्र:शौय्य संयुतः ।४० 
सचागम्याभिवाद्यं नंप्राहपाथिवसत्तमम्‌ । 
त्रिनयावनतोभूत्वापितुमित्रमनुत्तमम्‌ 1४1 


जत राजा विदूरथ ने अपने दोनों पुत्रों के ताँधे जाने का समाचार 
पाया तो वे वड़े दुखी हुए ओर अपने सेनाध्यक्षों से उन्होंने कहा कि जो 
कोई दैत्यों को जीउ कर मेरे पुत्रों तथा कन्या को लावेगा उसके साथही 
में अपनी कन्या का विवाह कर दूँगा । राजा इस विषय में बड़े निराश 
हो गये थे और इसीलिये उन्होंने उक्त घोषणा का ढिंढोरा अपने राज्य 
में पिटवा दिया । यह समाचार भलन्दन के पुत्र वत्सप्री को भी मिला 
और उसने अपने पिता के मित्र राजा विदूरथ के पास पहुँचकर विनय- 
पूर्वक कहा कि 'यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपके प्रताप से उस दैत्य 
को मारकर कन्या तथा पुत्रों को छुडाकर लाऊ ।३७-४२। 
आज्ञापयाशुमामेवतनयौमोचयामिते । 
तवेवतेजसात्वन्तुदेत्यहितनयांश्चते ।४२ 
सतंमदापरिष्वञ्यप्रियसख्ययुरथात्मजम्‌ । 
गम्पत!मितिसंसिद्धध वत्सेत्याहसपाथिवः 1४३ 
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स्थानेस्थास्यविमेवत्सोद्य वंक्क रुतेविधिम्‌ । 
वत्सँत त्क्रियतामाश्यद्य,त्साहिमनस्तव ।४४ 
ततःसखज्गःसधनुर्वं ढगोधाङ्गलित्राणवान्‌ । 
जगामवीरःपातालतेनगर्तेनसत्तरः 1४५ । 
तयोज्यास्वनमंत्युग्र म्रचक्न पाथिवात्मजः । 
येनपातालमखिलमासीदापुरितान्तरस्‌ 1४६ 
ततोज्यात्नमाकण्येकुजृम्भोदानलेश्‍वर: । 
आजगामातिकोपेनस्वसेन्यपरिवारितः ।४७ 
ततो युद्धम भू त्तस्यतेनपारथित्रसू तुना । 
ससँन्यस्यससँन्येबलिनोबलशालिनः ।४८ 
दिनानित्रीणिसयदायौचियस्तेनदानव 1 
ततःकोपपरीताताममुसलाभ्यघावत ।४९ 
महाराज विदूरथ ने मिनापुत्र ; वत्सप्री का हादिक स्वागत करते 
हुए-- है वत्स! यदि तुम इस कार्य को कर सकोगे तो मैं तुम्हार मिअ 
पृत्र होना साथंक समभु गा । अतएव यदि तुम्हारे मन में इसके लिये 
पूणं उत्साह हो तो शीघ्रतिशीघ्र इसे पूरा करने का प्रयत्न करो । तदन- 
न्तर महावीर वत्सश्री खड ग, धनुष, गोधा और अ गुलीत्राण धारण करके 


शीघ्रतापूर्णक उस विविर में घसे और वहाँ पहुंचकर अपने शक्तिशाली 


धनुष की प्रत्यंचा को टंकार मरी जिससे वह समस्त विविर महाशब्द 
से परिपूर्ण हो गया । उस टंकार के घोर रव को सुनकर दानव श्रेष्ठ 


कृजुम्भ क्रोध से भर गया और अपनी सेना,को लेकर लड़ने के लिये 
तैयार हो यया । राजकुमार वत्सप्री और कृज,म्भ का युद्ध तीन दिन तफ 


होता रहा, पर तव भी वह वत्सप्री को जोत न सका ? तव वह मूसल 
को लेने के लिए अपन महल में गया ।४३-४६। 


गर्धेरमाल्यैस्तथाघूपःपूज्मानःसतिष्टति । 
अन्तःपुरेमहाभागप्रजापतिविनिमितः 1५० 
दतौविज्ञातमुशलप्रभावासामुदावती । 


पस्पशमुशलश्रे ष्ठम तनञ्रशिरोधरा ।५१ 
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पुनर्यावत्सगृहणातिमुशलंतंमहासुरः । 

तावात्साचन्दनव्याजात्स्पशनिकशःशुभा ।५२ 

ततःसगत्वायुयधेमुशलेनासुरेशवरः । 

व्पर्थामुशलपातास्तेसंजग्मुस्नेषुशत्र षु 1५३ 

परमास्त्र तु्निर्वीयिसौनन्देमृशलेमुने । 

सस्त्र शस्त्र शत्रदैतेयःसोयुध्यतरणेऽरिणा ।५४ 

यस्त्रास्त्रै नेसमस्तस्यराजपुत्रस्यसोऽसुरः । 

मुशलेनथलन्तस्यतस्यतच्चतन्व्यानि राक्कतम्‌ 1५५ 

राजा विदूरथ की कन्या मुदावती जो दानव के महल है कैद थी 
इस मूमल के विषय में सव रहस्य अपने पिता से सुन चुकी थी । इस- 


लिये, उसने उस मूसल को प्रणाम करके उसे छू लिया । जव कुजूम्भ 
उस मूसल को ले जाने लगा तव तक मुदावती न पूजा के वहाने उसे 


वार-वार छुआ जत्र दानव पति उस मूसल को लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने 
लया तो उसका प्रहार बार-वार असफल होने लगा, क्योकि उसकीशक्ति 


स्त्री के स्पशं के कारण नष्ट हो चुकी थी। यह देखकर दानव अस्त्र- 
शस्त्र द्वारा युद्ध करने लगा । पर अस्त्र युद्ध में वत्सप्री दानवक्री अपेक्षा 


अधिक निपुण था । उसको जिस मूसल का भरोसा था वह अब चतु- 
राई से व्यर्थ कर दिया गया था ।५७-५५। 


तत:पराजित्यसमूपसुनुरस्त्राणिशस्त्राणिशस्त्राणिचदानवस्य। 
चकारसद्योविरथततश्चस्मखङ्गःपुनरप्यधावत्‌ 1५६ 
तमापन्तं रभाव्युदीणविस्पष्टकोर्पत्रिदशेन्द्रशत्रु म्‌ । 
शस्त्रेणवन्हेभू' वि राजपुत्रोजघानकालानलसप्रभे ण ।५७ 
सपावकास्त्र णहूदिक्षतोभ शंतत्याजदेहृ त्रि दषारिरात्मना । 
वभूवसद्यव्थमहो रगाण रसातलान्तेषुमहानथोत्सवः 1५८ 
ततोपतत्पूष्पवृष्टिम होपालसेतोपरि । 
जगुगंन्धवपतयोदेववाद्यानिसस्वन्‌ :1५९ 
सचापिराजपुत्रस्तंहृत्वातौतनृपत सुतौ । 


मोजयामासतन्वज्जीताञ्चकन्यांभरदावतीम्‌ 1६० 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0 आसिन बतप्रीति वटा ५0९१०) Chennai and pr ३४३ 
तच्चापिमुशलंमस्मिन्कुजुम्भे विनिपातिते । 
जग्राहनागाधिपतिरनन्तशेषसंज्ञितः६१ 
तस्याव्श्रपरितृष्टोऽसौशेषःसर्वोरगेश्वरः । 
मुदावत्यामुदाध्यातमनोकवृत्तिस्तपोधन 1६२ 
सुनन्दमृशलस्पर्शयच्च कारपूनःपनः। 
योषित्करतलस्पर्शप्रभावज्ञातिशोभना 1६३ 
मदावत्यास्तयोनामनागराजस्तदाकरोतु । 
सुनन्दा मितिसानन्दंसौनन्गुणजंद्विज ।६४ 
जव धत्सभ्री ने दानवराज के सव अस्त्रशस्त्र व्यर्थं करके उसके 
रथ को भी नष्ट कर दिया तो वह तलवर, ढाल लेकर वत्सप्री से युद्ध 
करने के लिये बड़े वेग से दौड़ा पर वत्सप्री ने उसे वीच में ही कालाग्नि 
के समान सुप्रकाशित आग्नेयास्त्र मार दिया 1५६-५७ यह कृजुम्भ 
देवताओं तथा पातालवासी नागों के लिये वड़ा कष्टकारक था, इससे 
उसके मरते ही नागगण महान्‌ उत्व करने लगे। उस समय चारों ओर 
से राज पुला वत्मप्री पर पुष्पवर्पा होने लगी, गन्त्र्व गायन करने लगे और 
देवगण तरह-तरह कें वाद्य बजाने लगे । वत्सभ्री ने दानव की केद से 
राजा विदूरथ के दोनों पुत्र सुनीति तथा सुमति और कन्या मुदावती को 
छुड़ाया । इजुम्भ का अन्त हो जाने पर उसका मूसल नागराज अनन्त 
ने ग्रहण किया और वे राज कन्या मुदावती की चतुराई को जान कर 
बड़े प्रसन्न हुए । उसी मूसल को वार-वार छूकर उसकी शक्ति को 
मिटा दिया या और इस प्रकार कुजूम्म का नाश कराया था। उस मूसल 
का नाम सौनन्द होने से नागराज ने मुदावती का नाम ,सुनरदा? रख 
दिया ।५८-६४। 

सचापिराजपुन्रस्तांश्नतृभ्यांसवितांपितुः । 

समीपपानिनायाशुप्रणिपत्याहचैवतम्‌ ।६५ 

आनीतौत नयौतात त थैवेयंमुदावती । 


तवाज्ञयामयान्यद्यत्कर्ताव्यंतत्समादिश ।६६ 
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ततःप्रहर्षसंपुर्णत्ह्दयःसनही पति: । 

साधुसाध्वित्यथाहोच्चेत्सवेत्तेतिशो मनम्‌ 1६७ 

समाजितो$स्मित्रिदशवेत्साह का रणस्त्रिभि: । 

त्वंजामातातरपत्प्राप्तो च्वारिविनिपातितः ।६८ 

अगतान्यक्षतान्यत्रयच्चापत्यानिमेपुनः । 

तद्गुहाणाद्यशस्तेऽहिनपाणिमस्यामयोदिवस्‌ ।६६ 

त्व राजपुत्रचवे ङ्गघाःकन्यायादुतितुमेम । 

मुदावत्यामुदायुक्तःसत्यवाक्य कुरुष्वमास्‌ ।७० 

तस्पश्चातु राजकुमार वत्सप्री ने दोनो राजङुमारों तथा कन्या को 
अपने स थ लाकर राजा विदूरथ की मेवा में उपस्थित क्रिया और उनको 
प्रणाम करके निवेदन किया-“महाराज, आपकी आज्ञानुसार आपके 
दोनों पुची तथा कभ्या मुदावती को कृजम्भु को मार कर छुड़ा लाया हूँ 


अब जो अन्य कोई कार्य हो तो जैसी आज्ञा दें। .५-६६॥ यह सुनकर 
राजा बड़े प्रसन्न और संतुष्ट हुए और बारम्त्रार वत्सप्री की सराहना 


करके उसे धन्यवाद देने लगे । उन्होंने कहा--आज मेरे लिये बड़ी प्रस- 
लता का दिन है क्योंकि तोन कारणों से में देवताओं द्वारा भी प्रशंसा 


का अधिकारो वन गया हूँ । प्रथम तो तुमको जमाता के रूप में प्रात 
किया, दूसरे ऐसा दु्घप शत्र, मारा गया और तीसरे मेरे पुत्र और कन्या 
सक्रुगज मुके प्रास हो गये । इसलिये अत्र मैं अपनी प्रतिज्ञानुप्ार अपनी 
कन्या को तुम्हें देता हूं । तुम उसका पाणिग्रहण करो ।६७-७7। 
तातस्य।ज्ञामयाकार्यायद्श्रवीषिकरोमितत्‌ । 
त्वंमेवतातजानीषेनेवात्राधिक्कताव र"; ॥<१ 
ततस्तयो.सहजेन्रऽभ्रक्रोवेवा हिकंक्रम म । 
मुदायत्याव्थदुहितुर्भ लन्दनसुतस्यवे 1७२ 
तत:सहतयारेमेवत्दप्रानं वयौवनः । 
रमणीयपुशेपुप्रासा दशिखरेपूच ।७३ 
कालेनगच्छतावृद्धःपितातस्यथलन्दनः । 
वनंजगामवत्सप्रीःसवभूवमहीपति ।७४ 
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इयाजयक्षान्सततंप्रभाधर्मेणपालयन । 

पुत्रवत्याल्यमानास्तुप्रजास्तेनमहात्मना 1७५ 

ववृधुविषयेतस्यन वाभूद्वण स द्धूरः । 

नदस्युव्यालदुवृं त्तभयमासीच्चकस्यचित्‌ । 

नोपसगंभयंचवतस्सिछासतिभूपती ।७६ 

राजपुत्र वत्सप्रीति ने कहा--महाराज ! आपकी आज्ञा शिरोधार्य 
है। आप जानते ही हैं कि मैं गुरुजनों की आज्ञा पालन को सदैव तत्पर 
रहाहूँ । तव राजा विदूरथने वत्सप्रीति तथा मुदावती का विवाह-संस्कार 
बड़ी धूमधाम से सम्पन्न किया । ये दोनों नवयुवा पति-पत्नी रमणीय 
स्थानों और महलों में प्रेमपूर्थक विहार करने सगे । कुछ समय पश्चातु 
वत्सप्रीति के पिता भलंदन अधिक वृद्ध हो जाने से पुत्र को राज्य देकर 
वन को चले यये । वत्सप्री ने राज्य का संचालन और प्रजा का पालन 
बड़ी योग्यता से किया जिससे समस्त प्रजानन निरन्तर समृद्धिशाली 
और सुखी होने लगे । उनके राज्य में कोई वणंसंकर नहीं होते थे और 
हिस जन्तु दुष्ट लोगों, ठग, धूर्त आदि का भय जाता रहा 1७१-७६ 


१०४-खनित्न चरिता ( १ ) 
तस्यतस्यांसुनन्दायांपूवांद्वादशजज्ञिरे । 
्रांशुःप्रवी रःशू रश्चसुचक्रो विक्रमः क्रमः 1१ 
वलौवलाकश्चण्डश्चप्रचण्डश्चसुविक्रमः । 
सुनश्यचतहाभागाःसर्वेसंग्रामजित्तमाः ।२ 
तेपांज्येष्ठोमहावीर्म्यःप्रांशुरासीन्नराधिपः।, 
इतरेभुत्यवत्तस्यवभूबु्वंशवतिनः ।३ 
तस्ययज्ञेद्विजत्यक्तंरनेकेद्र व्यराशिभि 1 


'्यनवर्णेविसृष्टंश्चसत्यनामावसुन्धरा ।४ १ 
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सम्यकपालयतस्तस्यप्रजाःपुत्चानिवौरसात्‌ । 
यऽभूद्धनचयःकोशेतेनपिष्पादितास्तुये । ५ 
क्रतवःशतंसहस्रास्तेतेपांसंख्यान विद्यते । 
अयुताद्ये नकोटी भिनेचपद्मादिभिमु ने ।६ 
माकंण्डं यजी ने कहा - सूयेवंगोत्पन्न महारःज वत्सप्री के वारह पुत्र 
हुए थे, जिनके नाम प्रांशु,प्रवीर शूर,सुचक्र,विक्रम,क्रम,वलाक,चग्ड 
प्रचण्ड,सुविक्रम और सुनय हुए,यह सब अत्यन्त भाग्यणालो और युद्ध में 
विजय प्रस्त करने वाले थे। उनमें सबसे प्रांशु राजा हुए और अन्य ग्यारह 
भाई उनके अधीन भृत्य के सम!न रहने लगे । उनके यज्ञ करने के समय 
में ब्राह्मणों तथा अन्य जाति के मनुष्यों ने भी घन का त्याग नहीं किया 
था,इसो लिए पृथिवी का नाम वसुंधरा पड़ा । उन्होंने अपने पुत्र के 
समान हो प्रजा का पालन किया तथा उनके राजकोप में जो धन एकत्र 
होता था उसी घन के द्वारा सभी अस खय यज्ञानुष्ठान सम्पन्न हुए थे। 
उन यज्ञों को अयुत, करोड़ अथवा पदम आदि संख्या में गणना संभव 
नद्यो हैं 1५-६ 
प्रजातिस्तस्यपुत्रो ऽभू चस्यज्ञे शतक्रतुः । 
अबाप्यतृप्तिलांयज्चभागैःसुरै सह ।७ 
दानवानांसुवीर्याणांजघाननवतीर्न । 
वलंबलिनांश्र प्ठोजम्भ वासुरसत्तम्‌ ।८ 
अन्यांशचसुमहावीयर्यानजघाना मरहिप: । 
प्रजातेस्तनयाप चखमित्रप्रनुखामुने 1९ 
तेपांखनित्रो राजा भूर्प्रख्यातो निज विक्रमै : । 
सतान्तःसत्यवावछूरःसवं प्राणि हितेरतः 1१० 
स्दधर्माभिरतोनित्यंवृद्धसेवीवहुश्रूतः । 
वाग्मी विनयसंपन्न कृता स्त्रोऽप्यविकत्थनः 1१५ 
सर्वलोकप्रियोनित्यभुत्राचेतदहनिशम । 
नन्दग्तूसर्वभूता निस्निह्यन्नुविजनेष्वपि 1१२ 
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स्तरस्त्यख्नुसर्व भूतेपुनि रात ्कानिसन्तुच । 

माव्याधि रस्तुभू तानामाधयोनभवन्तुच 1१३ 

उन राजा दांशु के प्रजाति नामक पत्नकी उत्पत्ति हुई, उनसे यज्ञ 
में देवताओं के सहित इन्द्र यभर भाग प्राप्त कर तृप्त हुए थे और उन्होंने 
अत्यन्त पराक्रमी वल और जम्भ न मक दैत्य तथा अन्य देवशन्‌, असुरो 
का वध किया था, उस राज प्रजाति के खनित्र इत्यादि नाम बाले 
पाँच पुत्रहुए थे।७-६। उन पांचों में खनित्र ही अपने बल, वीये से 
प्रसिद्ध राजा हुए, यह शान्त सत्यवक्ता,बीर, सव जीवों का हिंत चिन्तन 
करने याले ।१०। अपने धर्म में परायण, वृद्धजनों की सेवा करने वाले 
अनेकः शास्त्रों के देखने वाले, वाग्मी,अस्त्र-शएत्र के ज्ञाता,विनयशील, 
अहुङ्कार-हीन 1११ तथा सवे लोकप्रिय थे,वह सदैव कहते रहते-- 
सभी जीव आनन्दित रहे, विजय स्थान में स्नेह युक्त हो, सभी जोवों 
का कल्याण हो,सव निर्भय हों, सव की पीड़ा नष्ट हो और मनोव्यथा 
किसी की भी न हो ।१२-१३ 

मैत्रीमशेपभूतानितुष्यन्तुसकलेजने । 

शिवमस्तुद्विजातीनांप्रीति रस्तुपरस्परघ्‌ 11४ 

समृद्धिःसर्ंवर्णानांसिद्धिरस्तुचकर्मणास्‌ । 

भोलोकाःसर्वेभूतेषुशिवावोऽतुसदामतिः 1१५ 

यथात्मनियथापुत्रेहितमिच्छथसरवंदा । 

तथासमस्तभूतेपुवत्त ध्वंहितवुद्धय: 1१६ 

एतद्ठोहितमत्यन्तकोवाकस्याप राध्यते । द 

यत्करोत्यहितं किंचित्कस्यचिन्मूढमानसः 11७ 

तसमभ्येतितन्न नंकतृं गामिफलयतः। 

इतिमत्वासमस्तेपुभोलोका हितवुद्वयः ।१८ 

सन्तुमालौकिकंपातंलोकाःग्राप्स्यथशैवुधा । 

योमे5दयस्निह्यतेत स्यशिवभस्तुसुदाभुवि ।१९ 

सभी प्राणो सबसे मित्रता प्रकट करें, प्राह्मणों का कल्याण, 
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पारस्परिक स्नेह ।१४। सभी वर्णो' की समृद्धि और सभी दर्मो की सिद्धि 
हो, हे मनुष्यो ! तुम्हारी मङ्गलमयी बुद्धि सदैव सव प्राणियों के हित 
में लगी रहे ।१५। जैसे तुम अपनी और अपने पत्र की शुभ कामना सदा 
किया करते हो, वैसे ही समस्त प्राणियों के हित की कामना करो। 
इसी में तुम्हारा अत्यन्त हित निहित है, कोन किसके प्रति अपराधी है? 
जो मन्द वुद्धि मनुष्य किसी का अहित करता है 1१७। उससे उसी का 
अहित होता है क्थोंकि कर्म के फल भोगने वाला कमंकर्ता ही हैं, ऐसा 
विचार करके सभी प्राणियों के £त में अपनी बुद्धि को रखो 1६५। हे 
ज्ञानियो ! लौकिक पाप में प्रवृत्त मत होना, इसी से तुम्हें पुण्यलोकप्राप्त 
हो सकते इ, मुझसे स्नेह रखने वाले मनुप्य का भूमण्डल में सवंत्र 
बल्याण हो और जो मेरे प्रति द्वेष करे, उसका भी कल्याण हो ,१६। 

यश्वमाँद्र ट्टिलोके$स्मिन्सो$पिभप्राणिपश्यतु । 
एजंस्वरूप:पुत्रोञ्मूत्खनित्रस्तस्पभूसतेः ।२० 
समस्तगुणसम्पन्नःश्रीमानव्जदलेक्षण: । 
तेनतेभ्रातरःप्रीत्यापथग्राज्येपुयौजिताः 1२१ 
स्वयंचपृथिवीमेतांवृभुजेसागराम्वराम्‌ । 
प्राच्यतितक्कतःशौरिदक्षिणस्यामुदावसुः 1२२ 
दिशिप्रतीच्यांमुनयउतरस्यांमहारथा: । 
तेपांतस्यचभूपस्यपृथग्गोत्राःतुरोहिता: । (३ 
वभूवुमु नयश्चेवमन्त्रिवंशक्रमाग ता: । 
शौरेरत्रिकुलोद्भत:सुहोत्रोनामव द्विजः 1२४ 
उदावसो:कुशावत्तोगीतमान्वयजो5भवत्‌ । 
काश्यप;प्रमतिर्नामसुनयस्यपुरोहित: ।२५ 
महारथस्यवासिष्ठःपुरोधाऽभून्मही भृत । 
वभुजुस्तेस्वराज्यानिचस्वा रोऽपिनराध्िपाः 1२६ 
खनित्रएचाधिपरतेपामशेषवसुधाधिप: । 
तेपुरा तृष्व शेपेपुखनित्र:समहीपतिः 1२७ 
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प्रजासुचमस्तासुउृत्रेण्विवदाहितः । 

एकदामन्णिशौरि:प्रमोक्तोविश्ववेदिना ।२८ 

चे राजपुत्र ! खनित्र इस प्रकार की कामना वाले थे, उन्होंने अपरे 
सव भाईयों को पृथक -२ राज्य देकर 1२०-२१। स्वयं भी समुद्र तक 


इस पृथिवी का पालन करते रहे, शोरि को पूर्व प्रदेश मे, उद्दावसु को 
दक्षिण में 1२२। सुनय को पश्चिम में और महारथ को उत्तर प्रदेश में 


वसाया भौर पृथक्‌ राजा के पृथक्‌ गोत्र के पुरोहित हुए ।२३। खनित्र 
ओर उनके भाइयों के मंत्रिवश के क्रम के उपलब्ध पृथक्‌ गोत्र वाले जो 


पुरोहित थे, उसी के अनुसार शीरि के अत्रि वंशोत्पन्न सुहोत्र ऋषि 
उदावसु के गौतम बंघोत्पन्न कुशाव ते , सुनय के कश्यप गोत्रीय प्रमति 
तथा महारथ के वसिष्ठजी पुरोहित थे, इस प्रकार चारों भाई राजा 
होकर राज्य करते थे । सम्पूर्ण पृथिवी के स्वामी खनित्र उनके अधी- 
शवर हुए, राजा खनित्र सभी भाइयों और प्रजा के प्रति पृत्र के समान 
व्यवहार करते थे, एक दिन राजा सौरि से उनके मन्त्री विश्ववेदी ने 
कहा 1२७-२८ 

विविक्तेपृथिवीपालकिचिद्वक्तञ्यमस्तिनः । 

यस्येयंपृ थिवी कृत्स्तायस्यभूपावशानुग्राः ।२६ 

सराजातस्यपुत्रश्चत्पौत्राश्चान्वयस्ततः। 

इतरेभ्रात रस्तस्यप्राक्स्वल्पविषयाधिपाः ।३० 

तर्ुत्राशचाल्पकास्तस्मात्तत्पौत्राश्चल्पकाल्पकाः ¦ 

कालेनह्वासमासाद्यपुरुपान्त रम्‌ 1३१ 

कुष्योपजौविनोमभूपभवन्ती तिवदन्वयाः । 

नोद्धारंकुरुतेभ्राताग्नातृस्नेहवला पंण: । ३२ 

स्नेहःकःपृथिवीपालापरयो श्वातृपुत्रयाः । 

तत्पुत्रयो.परतरामतिर्भेवतिपाथिवः ।३३ 

तत्पुत्र :केनेकार्य्बेशप्रीतियुक्तोभविष्यति । 

अयवायेनतेनैवसंतोरषकुरुतेनुपः ।३४ 
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क्रियतेतत्किमर्थन्तुभूपमंत्रिपरिग्रह: 1 
भुज्यतेसकलराज्यंमयातेमंत्रिणासत ।३५ 
हे राजन्‌ ! मुझे इस एकान्ठ के समय में कुछ निवेदन करना है, 

ग्रह सव पृथिवी और राजागण जिनके अधीन हैं ।२६। यह तथा उन्हीं 

के वंशधर राजा होते हैं, उनमें अन्य भाई पहिले थोड़े से राज्य फे अधि- 
कारी होते हैं ।२०। फिर उनके पुत्र उनसे भी थोड़े और पात्र तो पुत्रों 
की अपेक्षा भी अत्यन्त राज्य के अधिकारी होते हैं, सगय पाकर क़मां- 
तर से पीढ़ी प्रति पीढी रज्य के घटते घटते अन्त मे ।३१। उस वश के 
लोग कृपि-कर्म से जीविका चलाते हैं, हे राजन्‌ ! भाई के स्नेह में बेधा 
हुआ भाई कभी भी अपने भाई का उद्धार नहीं करता ।३२। फिर दोनों 
भाइयों की सन्तान भी एक दूसरे को पराया ही मानने लगती है, उनके 
भी जब सन्तान होती हँ, तो वे और भो दूर होतो जाती है, उनके मन 
में अपनी सन्तान के सुख को हो चिन्ता रहती हैं, यदि राजागण' संतोष 
का ही अदलम्वन करे तो मंत्रियों की नियुक्ति क्यों करें ? मेरे जैसे मंत्री 
के होते हुए भाप सम्पूर्ण राज्य का सुख भोग सकते हैं. 1३ ३-३५॥ 


तत्किमुधाधारयसेसंतोषं कु रुत यदि । 
कार्यनिप्पादकराज्यंकसणंकतु रिष्यते 1६६ 
राज्यलव्धुश्चतेकार्यःवंकर्ताकरणंवयम्‌ । 
सो$्स्माभिःकरणेराज्यंपितृपेतामहंकुरु । 
फलप्रदाभविष्या म:परलोकेनतेवय प्‌ 1६७ 
ज्तेष्ठो ्रातामहीपालोव यंयस्यानुजायतः ! 
ततःसभु क्त पृथिवींवयचाल्पदसुन्धराम्‌ 1३८ 
बयन्तध्रात रःपंचपृथ्वीवेकामहामते । 
अतोऽस्याःपृथगेशवर्य्थकथंक्ृतस्नं भविष्यति 1३८ 
एवमेतद्‌ भतरत्नत्र यद्ये कादसुन घा नुप 
तांत्वमेवा भिपद्चस्वज्येष्ठःशारतुयथाभवा स्‌ 1४० 
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सर्वाधि पत्यःसर्वेम्प्रोभवत्वमखिलेशवर: । 
यतन्ते चयथाहंतेतेषांमपिहिमन्त्रिण: 1४१ 
मैं चेष्टा करने को प्रस्तुत ह तो आप संतोप को व्यर्थ ही क्यों 
धारण किये हुए हैं? राज्य को निष्पादन कर देना मन्त्री का कर्तव्य है 


` ॥३६। परन्तु उस राज्य प्राप्ति के कार्य में कारण हूँगा और आप कर्ता 
होंगे, इसलिये कारण के हारा अपने पैतृक राज्य पर अधिकार होंगे, 
इसलिए कारण के द्वारा अपने पैतृक राज्य पर अधिकार करिये, हम 
तो इसी लोक में आपके लिये भल देने वाले है, परलोक में नहीं ।३७। 
राजा वोले--पृथिवी का पालन करने वाले राजा हमारे वड़े भाई हैं, 
इसलिये वे समस्त पृथिवी का राज्य करते हैं और हम थोड़ी पृथिवी 
को भोगते हैं 1३८ हम पाँच भाई हैं और पृथिवी एक ही है, इसलिये 
पृथिवी के सम्पूर्ण ऐश्वयं को हम सव पृथक्‌ रूप से किस प्रकार भोग 
सकते हैं ।३६। इस पर विश्ववेदी ने कहा- हे राजन्‌ ! आपका वचन 
सत्य है परन्तु यदि पृथिवी एक ही है तो इस पर आप ही अधिकार 
कारिये ओर सबके अधीश्वर होकर इस पृथिवी को भोगिये । संपूर्ण 
आधिपत्य को प्राप्त होकर सब भाइयों में आप हो सवके स्वामी वनिये, 
मेरे द्वारा नियुक्त अन्य मन्त्रिगण ही ऐसी भी चेष्टा कर रहे हैं 1४ ०-४२ 
ज्येष्ठोराजायथाप्रीत्याभजतेऽस्मान्सुतानिव । 
कथंतस्यकरिष्यामिमत्वंजगतींगजस्‌ 1४२ 
राज्येस्थितःपूजयेथाय्येष्ठं मूपा हे धेने: । 
कनिष्ठज्येष्ठताकेयं राज्यंध्राथयतात्तुणास्‌ ।४३ 
तथेतिचप्रतिज्ञातेमूभुजातेनसत्तम । 
विश्ववेदीत तोमन्त्रोतदञ्रातूननयद्शस्‌ 1४४ 
तेषांपुरो हितांश्चैगआत्मनःशांतिकादिप्‌ । 
लियोजयापासततःखनित्र स्याभिचारके 1४५ 
बिभेदतस्प्रनिमुतान्सामदानादिभिस्तथा । 


चक्र चपरमोद्योगंनिजदंडप्रभादने 1४६ _ 
राजा बोते डी भाई पुत्र के सप्तान परिपालन रफ रहे 
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हैं, फिर उनके राज्याधिकार में मुके ममत्व क्यों करना चाहिये १४२! 
विश्ववेदी ने कहा-- फिर तो आप राज्याधिकार पूर्वेक विभिन्न प्रकार 
के सत्कारों द्वारा उनका पूजन करिये, वैसे राज्य की कामना वाले पुरुप 
के लिये छोटे-वड का विचार करना व्यथं ही है ।४३। मार्कण्डोयजी ने 
कहा---राजा द्वारा विश्ववेदी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने. पर 
विश्ववेदों ने उनके-अन्ण भाड्यो को अपने वश में किया तथा उनके पुरो- 
हितों को अपने लिये शान्ति कर्म और खनित्र के प्रति आभिचारिक कर्म 
करने.के लिये नियुक्त क्रिया तया खनित्र के विश्वास पात्र भृत्यों कोभी 
सामदानादि की नीति से अपने वश में करने का यत्न करने लगा 1४ ८-४ * 


आभिचारिकमत्युग्रमहन्यहनिकुर्वताम । 

पुरेष्थप्तांचतुर्गा चजजञऊत्या चतु पष्ठ प्‌ ४७ 

विकरालंमहावक्त्रमतिभीयणदर्शनम्‌ । 

समुद्य॒तमहाशूलं प्रभूतमतिदारुणभ्‌ 1४८ 

तयस्तरदातन्तत्र खनित्रोयत्र पाथित्रः । 

निरस्तंचाप्यदुष्टस्यतस्यपृण्यच येनतत्‌ 1४९ 

कृत्याचतुष्टपरन्तेपुनिपपात दुरात्सतु । 

पुरोहितेषुभूपानांत थार्वविश्ववेदिनि 1५० 

ततोनिहन्त्यानिदंग्धा:कृत्यायलेपु रोहितः । 

विश्ववेदीतथामंत्री सशोरेदुं मंत्र द: ! ५१ 

जव पुरोहितों ने अत्यन्द उग्र अभिचार कर्म किया, तय चार कृत्याय | 
उत्पन्न होगई । वह सभी विहरःल शरीर वाली अत्यन्त भयानकप्रतीत 
होती भरी, उनके हाथों में महाशुल स्थित थे और वे अत्यन्त विशाल तथा 
दारुण थीं। इसके पश्चात्‌ वे चारों छृत्याये राजा खनिज के पास पहुंची, 
परन्तु पाप-रहित राजा के पण्य प्रभाव से तेजहीन होवःर उन दुरात्मा न 
प्‌ रोहितों ब विश्ववेदी के पास लौट आई देने वाला नह दुष्ट मंत्री विश्व- | 
बेदी,यह सभीउनलौटी कृत्टाओके द्वारा मारेजाकर भस्मी भूतहो गये। ९७-५१ _ 
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ततसमस्यलोकस्यविस्मयःसोऽभवन्म्रहाम्‌ । 
यदेककालनेशुस्तेपृथक्युरनिवासिनः 1१ 

ततःशु धावनिधनंयातान्भ्रातृपुरोहिताच्‌ । 
मन्त्रिणंचतथा भ्रातुरदर्थंतविश्वेदिनम्‌ '२ 
किमेत्तदितिसोऽतीवविस्मतोमुनिसत्तम । 
खनित्रोऽभून्महाराजोनाजानात्तच्चकारणम्‌ 1३ 
ह तोवसिष्ठ पप्रच्छसराजा गृहमागतम्‌ । 

यत्का रणति मेशुस्ते भ्रातृ मन्त्रिपुरो हिता: ।४ 
तेनपृष्टस्तदाप्राहयथावृत्त महामुनिः । 
यच्छौरिमन्त्रणाप्रोक्त यच्चशौरिरुवाचतम्‌ 1५ 
यथाचानुष्ठितन्तेनम्रातृणांभेदकारिवे । गु 
मन्तिणातेनदुष्टेनच्चक्र्‌ एचपु रोहिता: ।६ 
यन्निमित्त विनेशुस्तेअपापस्यापका रिणः । 
पुरोहितास्तस्यरराज्ञःशत्रावप्दियावतः 1७ 


मार्क डेयजी ने कटा-उतत समय सभी को यह्‌ विस्मय हुआ फि यह 
पुयकू-प,थक्‌ नगर में निवासः करने बाले होकर भी एक समय में किस 
प्रकार नष्ट हो गये ? । । हे मुनिवर ! तदुपरान्त राजा खनित्र ने अपने 
भाई के प्‌ रोहित और मन्त्री विश्ववेदी-का मृत्यु समाचार सुना तो 
॥२।:इसका कारण म समझकर ऐसा क्यों. हुआ, इस प्रकार दिस्मय 
युक्त विचार करने लगे 131 फिर जव वसिष्ठजी घर पर. आ< तवउनसे 
राजा ने अपने भाई के मन्त्री और प्‌.रोहितो फे इस प्रकार मरने का 
का रण पछा .1५। महामुनि वसिष्ठ से पूछने पर उन्होंने शौ रिऔँ रउनडे, 
मन्त्री के मध्य जो वार्ता हुई थी तथा उस दुष्ट मन्त्री ने भाइयों में फूट 
डालने के जो कायं किए थे और प्‌ रोहितों ने जिस कर्म का अनुष्ठ.न 
किया था तथा शत्रुओं पर दया करने बाले वह प्‌ रोहित निरपराध के 
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अपकार में तत्पर होकर स्श्यं हीं नाश को प्राप्त हो गये थे, वह सत्र 
वृत्तांत आद्योपान्त राजा खनित्र को सूना दिवा ७1 
मतच्छदत्वा”तो राजाहाहतोऽस्मीतिवेवढन्‌ । 
मिनिन्दातमानमत्यर्थातसिष्ठस्याग्रतोद्विज ।८ 
धिक्‌मामपुण्यस स्थानमल्पभाग्यमशोभनम्‌ । 
दैवदोषकृतंपत्पंसवेलोकदिगहितम्‌ ।९ 
मन्नित्ति विनष्ट तत्तदुव्राह्मणचतुष्टयस्‌ । 
मत्तःकऽन्यःपापतरोभविष्यतिपुमान्भरुवि । ° 
नाभ्रिष्यंयदि [मानहमदामहोतले । 
ततस्तेनत्रिनश्येयुर्ममभ्नातृपुरो हिताः 1११ 
घिग्राज्य धिक्धमेजन्मभभरुजांमहतांकुले । 
कारण त्वंगतायोऽह विनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ।१९ 
कुर्वन्तःस्वामिनांऽथभातुर्णाममयाजकाः 
नाश ययुन दष्टास्तेदुोऽह नाशका रणे ।१३ 
क्रिशरोमिकवगच्छ:मिनान्योमत्तोहिपापकृत्‌ । 
पृथिव्याम स्तिहेतुत्व द्विजनाशस्ययोगतः।1४ 
यह वृत्तांत सुनकर राजा अत्यन्त दुःखित होकर यसिष्ठजी के समक्ष 
हो अपने को घिक्कारने लगे । राजा ने वहः-मैं गितना मब्द भाग्य,असं- 
चित पण्य वाला तथा शोभा रहित हूँ कि दैव भी मेरे अनुकूल नहीं हे, 
मं लोक में निन्दा का पात्र और पापी हुँ, इसलिये मुझे धिक्कार है । 
क्योंकि मरे कारण चार भ्राह्मणों की मृत्यु हुई है, इसलिये इस प.थिवी 
पर मुझसे बढ़कर अन्य कौन पापी हो सकता है? यदि मैं इस प.थिवी 
पर प्‌ रुप के शरीर में उत्पन्न न इआ होता तो मेरे भाइयों के प्‌ रोहित 
नाश को ग्रास न हुए होते । उन ब्राह्मणों के नाश का कारण में ही हर 
इसलिये मेरे इस राज्यको महान राज्यवंश में जन्म लेने को धिक्कार है। 
मेरे भाइयों की प्रयोजन-सिद्धि के लिये कमें करके जो याजकगण नाश 
को प्राप्त हुए हैं, उसमें वे स्वयं दोपी नहीं थे, उनके नष्ट होने का 
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करण मैं ही था, इसलिए दोपी भी मैं ही हुआ । अव मेरा क्या कर्तव्य 

है, मुके कहाँ जाना डाहिये ? ब्रह्महत्या का कार० होने से मेरे समान 

पापी इस भूमण्डल पर अन्य कोई नहीं है ।5-१४। 
इत्थमुद्विग्नहददय:खनित्रपृथिवोपत्नि: । 
बनंयियासुःपुत्रस्तक्ृतवानभिषेचनम्‌ 1१५४ 
अभिपिच्यसुतं राच्येक्षपसंज्ञ महीपतिः । 
भार्य्याभिस्तिसृिःसार्घतपसे नवनंययौ ।१६ 
तत्रागत्वातस्तेपेवानप्रस्थविधानवित्‌ । 
शततानित्रीणिवर्षांणांद्धानिनृपसत्तिमः 1१७ 
तपसाक्षीणदेहस्तुराजवर्य्योद्रिजोत्तम । 
विगृह्यसवंस्रोतांसितत्याजासून्दनेचरः 1१८ 
तत:पुण्यान्ययौलान्सवेकामदुहो$5क्षयान्‌ । 
अम्वमेघादिभियंज्ञेरवाप्यायेनराधिपे: 1१९ 
भार्य्याश्चतस्यता स्तिस्रःसमन्तेनेवतत्युजुः । 
घ्राणानवापुःसालोक्यंतेने वसुमहात्मना 1६० 
एतत्खनित्रचरितंश्र्‌ तंकल्मपनाशनम्‌ । 


पठतांचहाभागक्षूयस्यातोनिशामय़ 1२१ 
राजा खनित्र ने इस प्रकार उद्विन चित्त से वनवासी होने की 


इच्छा करके अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया ।१%। कूप नामक पुत्रको 
राज्य देकर स्वयं अपनी तीन पत्नियों को साथ लेकर तर करने के लिये 
यन मैं गये ।१६। और वन में वास करते हुए वानप्रस्थी रहकर साढ़े 
तीन सौ वर्ष तक उन्होंने तप किया ।१७। फिर हे द्विजं ष्ठ ! उन 
यनवासी राजा ने तप के द्वारा कृश शरीर होने पर सब त्रोतोंके निरोध 
पूर्वक प्राण का हरित्याग कर दिया ॥१८] अन्यान्य राजागण सैकड़ों 
अश्वमेघ यज्ञों को करके भी जिस लोक को नहीं पा सकते उस सर्व 
अभीष्ट देने वाले अक्षय :ण्प लोक को राणा खनित्र ने प्राप्त किरा 11४ 
उनकी' तीनों पत्नियां भी उनकी अनुगम क के उन्ही के साथ समान 
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गति को प्राप्त हुई, हे महाभाग ! इस प्रकार खनित्र के चरित्रको तुम्हारे 
प्रति कहा है, इसके पढ़ने या सुनने से पापों का नाश होता है, अव क्षप 
का चरित्र कहता हूँ, उसे अवण करो ।२१। 

१०६-विदश चरित्र 
क्षुःखतित्रवुत्रस्तुवाव्य राज्यंथापिता । 

तथेत्रपालयामासप्रजाधर्मेण रंजयन्‌ 1१ 

सदानशोलोयष्टाचयज्ञानामवनीपतिः । 

समःशत्रौचमित्रे चव्पवहारादिवत्मेनि ।२ 

एकशसमहीपालोनिजस्थानगगतोमुने । 

सूत्तरुक्तोपरथापुवक्षुपोराजाताथा5भवत्‌ ।३ 

्रह्मणस्तनयःपूर्वक्षुपोऽभूत्पृथिवींपतिः । 

याहृक्वरित मस्यासीत्ताहक्तस्येवचेष्टितम्‌ ।४ 

श्रोदुमिच्छाचरितंक्षुपस्यसुमहात्मनः । 

यदिताह भयाशक्यचेष्टिपु तत्क्ररोम्यहम्‌ 1५ 

सचकाराकरान्मूपराजागोत्राह्मणान्पुरा । 

पष्ठांशेनद्दताचोर्व्यामिष्टिप्तेनमहात्मनः ।९ 

तेयांमहात्मनां राज्ञांकोऽनुयास्यतिमद्विधः । 

तथाप्यरुङगष्टचेतानां चेष्टःसूद्यमवान्भवेत्‌ 1७ 

मार्कण्डेयजो ने कहा-- राज्य में अभिपिक्त हुए खनित्र पुत्र क्षुप 
प्रजा जो प्रसन्न करते हुए अपने पिता फे समान ही प्रजा का पालनधर्म 
पुव करने लगे 11 यहे राजा क्षुप भो अपने पिता के समान यज्ञकर्ता, 
दाता और शब्नु-मित्र सभी के समान व्यवहार करने वाले हुए ।२। 
इस समय की वात है क सूतों ने राज्य मिहासन में प्रतिष्ठित राजा क्षप 
से कहा --आप अपने पूर्ववर्ती क्षप राज की प्रतिमूति जँसे ही हैं।२। 
पुराकालमै ब्रह्माके पुत्र क्ष पते पृथियी पर राज्य किया था, उनका जसा 
चरित्र तथा जैसी चेष्टा थो, वैसी ही सब बातें आप में है । राज वोले- 
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मैं उन माहात्मा क्षुप का चरित्र सुनना चाहता हूँ यदि मैं भी उनके जैसा 
ही आचरण कर सक्‌तो वैस ही प्रयत्न करूँगा | सूत वोले-हे महाराज, 
ह राजा क्षूप गी ब्राह्मण से कर प्रास नहीं करते थे तया छटे अश में 
यज्ञों का अनुष्ठान करते थे । राजा बोले-मेरा जसा मनुष्य उनके कार्योका 
अनुकरण कैसे कर सकता है? फिर भी ऐसे महात्माओं के उत्कृष्ट आच- 
रण पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये ।४-_। 
तच्छर्यतांप्रतिज्ञायासाप्रतंक्रियतेमया । 
क्षुपस्यानुकरिष्यामिमहाराजस्यचेष्टितम्‌ i 
त्रीस्त्रीन्यान्करिष्यामिसस्यापातेगतागते १ 
पृथिव्पांचतुरतायांप्रतिज्ञेंशतामया 1€ 
यच्चगोब्राह्मगा:पुर्वमददन्मूभृतेकरम्‌ । 
वमेबप्रतिदास्यामिग्नाह्मणांनातथागतम्‌ 1१० 
इतिप्रतिज्ञायवचःक्ष्‌ पस्तत्कृतवांरतथा । 
सस्यापातेसयज्ञांस्त्रोनयजद्यजतांवर: 1११ 
गोव्र:ह्मणा:पुराराज्ञामदद्य चवेकरम्‌। 
तावत्संख्यमदा दित्तमन्यद्गोब्राह्मणायसः ।१२ 
तस्यपुत्रो$मवट्टीरःप्रमथायामनिन्दित: । 
तस्यप्रतापशौ ्याभ्यांक्रतावश्यामहीभूतः 1१३ 


तस्यापिनन्दिनीनामवं दर्भीदयिताऽभवत्‌ i ये 


बिजिशंतनयंतस्पाजनयामाससप्रभुः 1१४ 

इसलिये # प्रण करता हूं उसे शवण करो, मैं उन महाराज शप के 
कार्य का आज से अनुकरण करूगा । मैं चारो वर्ण और पृथिवी के प्रति 
यह प्रतिज्ञा करताहूँ कि कृषि आने वाले समय मैं तीन-२ यज्ञो का अन- 
पठान करूंगा तया पहिले जिस-२ समय में मैं राजाओं ने ब्राह्मणों से जो 
कर लिया है, उसे मैं उनको लौटा दूं गा। मार्केण्डेयजी ने कहा-यज्ञक- 
पताओं से राजा क्षप ने ऐसी प्रतिज्ञा करके उसकी रक्षा की अर्थात्‌ कृषि 
फ़ी उपृस्थिति के समय तीन यज्ञातुष्ठान किये तथा पहिले राजाओं को 
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गौ और ग्राह!णोंने जितना कर थिया था,उतना धेन उनको दे दिया उनको 
प्रथमा नामकी भार्या हुई, उसके गर्भ से एक सुन्दर और बलवान्‌ पुत्रकी 
उत्पत्ति हुई, उस पुत्रने अपनी शूरता और पराश म से सभी राजाओं को 
अपने अधोन कर लिया था । उनकी भार्या विदर्भ देश के राजा की पुत्रो 


नन्दिनो हुई, ३सके गर्ने से वित्रिश नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ।८-१४ 


११५ 


विविशेशासतिमहींमहीपालेमहोजसि । 
महीतलमभूव्दयाप्तंनिरन्त रतयानरे: 1१५ 
बबं छालेउज॑न्धोमहीसस्यवतीतथा । 
सुफलानिचसम्यानिरसवन्तिफलानिच ।१६ 
रसाथुष्टिकराश्चसच्नपुष्टिनोन्मादकारिणी । 
नवित्तनिचय़ानृणांप्रभूतामदहेतव: ।१७ 
तत्पतापेनिरपवोभयमापूमं हामुने । 
स्वास्थ्यजन:सुहूदर्ग मुदमापसुपू जितः 1१८ 
इष्ट्वासयज्ञान्सुवहुन्सम्यक्‍्पाल्यमेदिनीस्‌ 
संग्रामेनिधनंप्राप्यशक्रलोकमितोगतः 11९ 


र'जा विविश के राज्यकाल में पृथिवी पर इतनी प्रजा थी कि 
कहीं भी स्थान शेप नहीं था ।१९। उस काल में मेघ यथा समय वृष्टि 
करते थे और पृथिवी भी अललसे परिपूर्ण रहती थो,सभी अनाज फलसे 
युक्त और सभी फल रस से युक्त थे । १६ । रस में पोपक तत्व होते थ, 
उससे होने वालो पृष्टि से मनुष्य उन्मत्त नहीं होता था, बहुत घनवान 
होकर भी मनुष्यों में मिथ्यामद नहीं था ।१७। शत्रू, उनके बलसे सदा 
भयभीत तया अस्वस्थ रहते थे, सुहृदों को सदा सन्तोष रहता था ।१८ 
इस प्रकार राजा विविश ने अनेकानेक यज्ञ किये और भले प्रकार प्रजा 
का परिपालन किया, अन्त में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग- 
लोक को गए थे गदा 
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तस्पपुत्रःखनीनेत्रोमहावलप राक्रप्रः । 
यस्ययज्ञेप्वगायन्तगन्धर्वाविस्मथान्विताः ¡१ 
खनीनेत्रसमोनान्यभ्रुवियज्वाभ विष्यति । 
तेनयज्ञायुतेपूर्णेरत्तापृथ्वी ससागरा ।२ 
दत्ताचसकलांपृथ्वीत्राह्मणानांमहात्मना म । 
तपसाद्रग्यमासाद्यमोदयन्साधितेनयः 1३ 
यतश्चप्राष्यविर्तद्धमतुलांदातृसत्तमात्‌ । 
जगृहुन्नह्मिणाविप्रनांन्य राज्ञःप्रतिग्रहस्‌ ।४ 
सप्तपर्ट्टिसहस्राणिरूप्तषष्टिशतानिच । 
सप्तरषष्टिचयोयज्ञानयजद्भूरिक्षिणान्‌ 1५ 
अपुत्रःसमहीपालोमगयामुपचक्रमे । 
ुधार्थपितृयज्ञायमांसकामोमहामुने 1६ 
अश्वारूढोबिनासैन्यमेकएवमहावने: । 
वद्धगोधाङ गुलित्राणोबाणखङ्धनुध रः ,७ 


मार्कण्डेयजी ने कहा--राजा विविश के पुत्र खनी नेत्र हुए, वे 
महाबली और पराक्रमी थे उनके यज्ञानष्ठा को देखकर £ स्मय को प्राप्त 
हुए गन्धर्वो ने उनकी गाथा का इस प्रकार कीर्तन किया था । १। इस 
पृथ्वी पर खनी नेत्र के समान कोई यज्ञ-कर्ता नहीं होगा क्योंकि उन्होने 
दश सहस्न यज्ञों का अनुष्ठान किया और समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण पृथिटी का 
दान कर दिया ।२। उन राजा खनीतेत्र ने ब्राह्मणों को सव पृथिवी दे दी 
हे ब्रह्मन ! उन दानियों में श्रेष्ठ राजा खनीनेत्र से ब्राह्मणों ने विपूल 
1३।ब्य प्रास करके पुनः अन्य किसीसे दान ग्रहण नहीं किया था।४। 
उन्होंने तिहत्तर हजार सरसठ यज्ञों का अनुष्ठान किया और सभी 
यज्ञो में विपुल धन की दक्षिणा दी ।५। एक सभय की वात हैं कि खनी 


नेन ने पूत को आमा से, जिका के अदुवा, रीस) उस समय 


= 
= 
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अनुष्ठान के निमित्त मृग के लिए धनुप बाण आदि धारण कर बन में 
आखेट के लिये गये ।६-७। 


तंवाव्यन्तंतुरगमन्यतोगहनाइनात्‌ । 
विनश्क्रिम्यमृग:प्राहत्वाभिमतंकृरु ।८ 
अन्येमृगा:पालयन्तेमहाभीत्याविलोबयमांस्‌ । 
कथमारमप्रदानंत्यवेकतु मिच्छसि 1६ 
अपृत्रोऽहुमहाराजवृथाजन्मप्रयोजनम्‌ । 
विचारयक्ूपश्यामिप्राणानामिहृधारणम्‌ ।९० 
अथाभ्येत्यमृगःप्राहतमन्योवसुधाधिपम्‌। 
मृगत्यतस्यप्रत्यक्षमलमेतेनपार्थिव 1११ 
घातयस्वेतिमांमांसे धर्मकर्म समाचर । 
यथाकृतार्थतातेस्यान्ममचाप्युपकारितत्‌ 1१२ 
पुल्लार्थत्वंमहा राजस्व पितृत्यष्टुमिच्छसि ! 
अपत्स्यास्थमांसेनलप्स्प्रसेवाच्छितंकथम्‌ 1१३ 
याइक्कर्मविन्तिप्पाद्य ताहद्रव्यमुपाहरेत्‌ । 
दुर्गन्धनंसुगन्धानां गन्धज्ञानविनिर्णय: 1१४ 


जब उन्होंने एक वन में अपने अश्‍व को दौड़ाया तभी एक मृगने 
उनसे कहा- हे राजन ! मेरा वध करके अपना इच्छित कार्य कारिये 
राजा बोले--और सभी मृग तो मुभे, देखते हो भाग जाते हैं परन्तु जुम 
मरने के लिए क्यों इच्छा कर रहे हो? मृग ने कहा-हे राजन्‌ ! मैं 
पुत्रहीन हैं इसलिए जीवित रहना व्यर्थ समझता हूँ माकंण्डयजी ने कहा 
--तभी एक अन्य मूग वहाँ आकर राजा से वोला - हे राजन ! इस 
मृग का आप क्या करेंगे ? आप मेरा वध करके अपने कार्य का सम्पादत 
करेंगे तो आपका अभोष्ट सिद्ध होगा और मेरा भी उपकार होगा । हे 
_ राजन ¦ आप पुल्ल को कामना से जो पितृ यज्ञ करना चाहते हैं उसकी 
सिद्धि इस पुढा होन के मांस से कैसे हो सकेगी? जो जैसा कमं हो उसके 
re तता CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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लिये वैसा ही द्रव्य ग्रहण करर चाहिये, भला कमी दुगेन्ध से सुगन्धकी 
घूति हो सकती है? 1१४। 
वैराग्यकारणंप्रोक्तमनेनापुत्रतामम । 
कश्यतांप्राणसत्यागेयत्त वे राग्यकारणम्‌ 1१५ 
वहवोमेसुताभूपवह्वचोदुहितरस्तथा । 
यच्चिन्तादुःखदावारिअज्वालामध्येवसाम्यहस्‌ 1१६ 
सर्वेसाध्यानरेन्द्रे यंमृगजातिःसुवगतरा । 
तेष्त्रपप्येपमेचा तिमम त्वतेनदु:चित: 1१७ 
मनुष्यसिंहशादू लवृकादिभ्योगिभेम्यहम्‌ । 
बिहोनात्सर्वे शत्वेभ्यःश्वशुगालाद्रपिप्रभो 1१८ 
सोऽहुंविमित्तवन्धूनामिमांशून्यांवसुन्धराम। 
नृसिहादिभयात्सर्वामिच्छामिसुनृशंसङ्कत्‌ 1१९ 
तृणान्यन्येऽपिखादन्तिगोऽजावितुरगादिकाः । 
तांस्तेषांपोषणायाहमिच्छामिनिधनंगतान्‌ 1२० 
तिव्करातेषुततस्तेपुममांपत्येपुवेपृथक्‌ । 
भवन्तिचिन्ताःशमशोममत्वावृतचेतसः ।२१ 
राजा वोले-उस प्रथम भृग ने ५त्रहानता को ही अपने वरग्य का 
फारण बताया है, परन्तु तुमको वैराग्य किससिए हुआ है, जो अपमा , 
आण देने को तत्पर हुए हो ? मृग ने कहा--हे राजन ! मेरे पुत्र पुत्रियों 
की अधिकता है, उन्हीं को चिन्ता से मैं दुःख रूपी अग्निमें जलता रहता 
हूँ। यह मृग जाति सभी के वश में हो जाती,है, मुझे अपनी संतानके प्रति 
अत्यन्त मोह है, इसलिए मैं सदा ही दुखित रहता हूँ। हे राजन ! मनुष्य, 
सिंह, व्याघ्र, वृक तथा सभी प्राणियों में अत्यःत हीन श्‍वान और गीढडू 
आदि से भयभीत रहता हूँ । मै सदा ही कामना करता हूँ कि मनुष्य 
शिहादि के डर से यह पृथित्री मुक्त हो जाय और मैं भी विध्न रहित 
होजाऊ',॥ गौ,वकरी, अश्व आदि पशु जब इसे पृथिवी के सम्पूर्ण तृणकोखा 
जायेय तव मेरे पुत्र-पुत्रो आदि क्या खाकर जीवन धारण करेगे,इसी लिए 
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मुझे अपनी संतान के पोपणार्थ मैं तृण खाने वाले जीवों के मरने को 
कामना करता हूँ जव मेरे पुत्र-पुत्रो पृयक-२ रूपसे गमन करते हैँ, तव 
उनके स्नेह के कारण मेरे हृदय में सैकड़ों चिन्ताएँ उपस्थित हो जाती 
हैं 1१५-२१ 
किकटपाशंकिवज्ञ वागुग्रांकिसुतोमश । 
प्राप्तोशव रन्वनेकिवानृसिहादिवशंगमः ।२२ 
प्राप्तोऽयमेकःसंप्राप्तास्तेवस्थाकी हृशीमम । 
साम्प्रतंतेचिरायंतेगताःसुमहावनम्‌ 11२३ 
दृष्ट वाप्तान्ममाभ्याज्ञमहान्तानात्मनान्ननुप । 
ईपदुच्छूतरसितःक्षेममिच्छामिरजनीपुनः 1२४ 
प्रभाते दिवसंक्षे मस्तगेऽके निशामपि । 
वांछान्यहंकदाक्षेमंसवंकालं भविष्यति । ५ 
एत्ततेकथितभूपामहोद्वे गस्यकारणम्‌ । 
अयःप्रसादरकुरूमेवाणोऽयंपात्यतांमयि ।२६ 
इतिदुःखशता विप्टप्राणान्नहुत्यजामियत्‌ । 
तत्का रणंनिवो धरंवंब्र,वतोममपाथिव 1२७ 
असूर्यावामतेलोका यानाच्छसयुयात्मखातक्राः । 
यज्ञोपयुक्ताःशत्रःसम्परयात्त्युछिरीःप्रभो 1२८ 
कभी-कभी लगता है कि कोई पुत्र किसी कठोर पाण में बेधा है 
सिंहादि के द्वारा मारा गया है यदि एक आ जाता है तो दूसरे फो चिता 
रहती है, जो बन में चरने के लिये गये हैं, कैसी दशा में होगे यद मुके 
ज्ञात नहीं है । हे राजन्‌ ? जब बड़ सव मेरे पास आ जाते हैं, तव उन्हे 
देखकर कुछ सन्तोप होता है, परन्तु उस समय भी समस्त रात्रि मङ्गल 
पुर्वक व्यतीत हो, यही चिन्ता करता हूँ । प्रातःकाल होने पर दिन भर 


४! मङ्गनकामना और सूर्थान्ति होने पर रात्रि ई मङ्गलपूर्वक व्यतीत होने 
को चिता करताहूँ कि यह हर समय निरापद अवस्था मे रहे। हे राजन; 


मेरे उद्दग का हो कारण है जो मैंने आपसे कहा हैं, अव आप मुझ पर । 
वाण चलाइये । दे राजनु ! मैं जिस लिए संकड़ों द से दुःखित हृदय जू 
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हुआ अपने"प्राण' त्याग की कामना कर रहा हूँ उपे आप यथार्थ समझिये 
हे प्रभो, आत्मघात करने वालों को 'असुर्य नामक नरक को प्राप्ति होती. 
हैं और यज्ञके लिए प्रयुक्त हुए पशुओं कोसद्गति की प्रासि होती है। २२-२८ 
अग्निःपशु रभत्पूर्वपशु रासीज्जलाधिप: । 
भास्वानथोच्छितो:प्राप्तायाज्ञ निष्ठामुपागताः । २९ 
तन्ममेतांकृपांकृत्वानयमामुच्छितिनूपः । 
अत्मनश्चेप्सितंकामपुक्षलाभादवा प्स्यसि ।३० 
राजेन्द्रनेपहन्तव्योभन्यो$्यसुकुतीमृग: । 
बहृवस्तनया ह्यस्मन्तव्यो5हूमसन्तति 1३१ 
एकदेहभवंयस्यदुःखंधन्यःसवेभवान्‌ । 
वहुनियस्यदेहानितस्थदुःखान्यनेकधा ।३२ 
एकोयदाहमासंनुक्तदादेहजं मस । 
दु:बमासीन्ममत्वेतुभार्य्यायास्तदभूदद्विधा । ३३ 
यदांजातान्यपत्यानितयावन्तितानिवे । 
तावच्छस्षरभूमीनिममादुःखान्यथाभवन्‌ । ३४ 
नक्ृतार्थोभवाम्यस्यनातिदुःखायसम्भवः । 
इहदुःखायमत्सूतिःपरत्रचव्रिरोधिनी 1३५ 
यतोरक्षणयोषार्थमपत्यानांकनोमितत्‌ । 
चिन्तयामिच्तसंभूतिस्तेनमेनरकेष्ञ.वस्‌ 1२६ 
पुराकाल में अग्नि, वरुण और सूर्य भी पशु होकर यथार्थ तियुक्त. 
हुए थे, इसी लिये उनको सद्गति की प्राप्ति हुई.थी । हे राजन्‌ ! इसी- 
लिये मुझ पर कृपा करके आप मुझे सदुगति को प्रास कराइये, ऐसाक रके 
आप अपने इच्छित पुत्र को प्राप्त करेंगे । प्रथम मृग ने कहा-हेराजन्‌!यह 
मृग अधिक संतान वाला तो स्वयं ही सुकमंवाच होता है, इसलिए मुझ 
पुत्रहीन का ही वध करिए इस पर दुसरे मृग ने कहा-एक शरीर वाले 
को एक ही दःख होता है, वह तुम्हारे समान धन्य ही है, परन्तु अधिक 
देहे वाले को अनेकानेक दुखों फो प्रासि होती है । जब मैं भी एक था, 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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तव मुझे भो एक देह का हो था, परन्तु ज पत्नी हुई, तव स्नेह के 
कारण इसकी दो भागों में विभक्ति हुई । फिर जितनी संतान होती गई 
उतने ही भागों में दुख बढ़ता गया, इस प्रकार मुझे अनेक देहोंके कारण 
अनेक दुखों की प्राप्ति हुई है ? जव तुम्हें अधिक दुख नहीं है, तव क्या 
तुम धन्य नहीं हो ? मुझे; तो मेरो यह संतान इस लोक में दुख का 
कारण और परलोक में भी अहितकर है । मैं अपनी संतति के पोषण 
और रक्षार्थ जो प्रयत्न अथवा चिन्ता करता हूं, वह सभी मेरी नरक 
प्राप्ति का साघन रूप ही है ।२६-३६। 


नवेद्मकिसन्ततिमान्धन्योऽपुत्रोऽत्रकिमृग । 
ुत्रार्थश्चायमारम्भोममदोलायतेमनः 1३७ 
दुःखायसन्ततिःसत्यमे हिकास्रुष्मिकायतम्‌ । 
तथाप्यतनयान्यान्तिऋणानी तिश्र्‌ तंमया ।।८ 
सोःहंयतिप्येपुत्राथमृतेप्राणिवधंमृग । 
तपसँवप्रचण्डेनयथापूर्वमहीपतिः 1३८ 
राजा वोले- हे मृग ! पुत्रहीन और पुत्रवानु इन दोनों में किसका 
जीवन सफल है, यह मुझे ज्ञात नहीं हैं, में पुत्र प्राप्ति के काप में प्रथत्त- 
वान्‌ हूँ, परन्तु मेरा मन अत्यन्त चंचलता को प्राप्त हो रहा है 1३७ 
यद्यपि इहलोक और परलोक में संतान के कारण ही दुःखों की प्राप्ति | 
होती है, परन्तु ऐसा सुना जाता है कि पुत्रहीन पुरुष ऋण मुक्त नहीं _ 
होता ।३८। इसलिये हे मृग ! मैं जीवहत्या फिए बिना ही पूर्वकालीन _ 
भूपालो के समान घोर तप करके ही पुत्र लाभ का प्रयत्न करूंगा 1३९. | 


१ १०८-करन्धम चरित्र आ 
; ततःसनपतिेस्वागोमतींपापनाशिनीम्‌ । ड 
तः्रतुष्ठावनियतो भृत्वादेवंपुरन्दरम्‌ । | 


| तप्यमान्तस्तपश्चोग्र यतावावकायमानस: । 
तुशवप्रयतःशक्रमपत्यार्थमहीपति; ।२ 
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तस्यस्तोत्रेणतपसाभस्त्याचापिसुरेश्दरः । 
तुतोपभगवानिन्द्रःप्राहचेनंमहासुने 1३ 
अनेनतपसाभक्त्यास्तोत्र णोच्चारितेनच । 
परितुष्टौऽस्मितेभूपब्रियताभवतावरः ।४ 
अपुत्रस्यसुतोमेऽस्तुसर्व शस्त्रभृतांवरः । 
सदाचाव्याहतं श्वर्योधर्म झद्धम वित्कृती ।५ 
तथेतिचोक्तःशक्र णराजाप्राप्तमनो रथः । 
प्रजाःपालग्रितु'भूपआजगामनिजंपुरस्‌ 1६ 
तत्रास्यकुर्वेतोयज्ञ सम्यवपालयत:प्रजा: । 
अजायतसुतोविश्रदाशक्रप्रसादत: ।७ 
तदनन्तर राजा ने गोमती किनारे जितेन्द्रिय रहते हुए पुरन्दरदेह 
का स्तवन किया 1१1 हे मुने ! राजा ने जव देह, मन और वचन से 
संयत होकर पुत्र की इच्छा से देवेन्द्र की, स्तुति की, तव भगवान पुर्‌- 
न्दर ने उसकी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर कहा ।२-३। हेराजन्‌ ! 
तुम्हारी तपस्या, भक्ति ओर स्तुति से मैं अत्यन्त संतुष्ट हुआ हूँ, इस- 
लिए मुझसे वर मांगो ।४। राजा वोले-हे प्रभो ! पुत्रहीन हूँ, मेरे 
सभी शस्त्रधारियों से बढ़कर, वाधा रहित भोर ऐश्वर्यवाच धर्म के 
जानने थाला एक पुत्र हो 1५। मार्कंण्ड यजी ने कहा--इन्द्र ने ऐसा ही 
हो? कहकर जव राजा की प्रार्थना स्वीकार की, तब राजा अपने नगर 
सें लौट आए ।६। वहाँ प्रजापालन में तत्परता पूर्वक यञ्च का अनुष्ठान 
करने पर इन्द्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्रासि हुई 1७1 
तस्यनामपिताचक्न वलाशवइतिभूपतिः । 
अस्त्रग्राममशेषंचग्रासयामासतसुतस्‌ 1८ 
पितयु परतेविप्रसोऽधिराज्येस्थितोनृपः । 
सवलाइवोवशनिन्येभुविसर्वमहीक्षितः ।& 
करंचद्रापयामाससारग्रहणपूर्वंकस्‌ । ` 
ससर्वंभूमिपान्नाजापालयामासचप्रजाः ।१० 
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अथाखिलनरेसप्रास्तेदायादास्तस्यदुर्भेदाः । 
नखाम्युत्यायसततते चास्मं प्रददुःखक रान्‌ ।१। 
व्युत्थिताःस्वेपु राष्ट्र पूनसन््ोषपरास्ततर। 
भुवंतस्यनरेन्द्रस्यजगृहस्तेनराधिपाः 1१२ 
सगृहीत्वास्वकंराज्य पृथिवीशोवलान्मुने '। 
तस्थौस्वनगरेभूपेवि रोधोवहुभिःक्कतः'।१३ 
समेत्यमुमहावीर्य्याःससाधनधनास्ततः । 
रुरुधुस्तमहीपालंपुरेतत्रनरेशवरा 1१४ 
पिता ने उसका “नाम 'वलाश्‍व' रखा ओर सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र की 
शिक्षा दी । पिता के मरणोपरान्त, सब राजाओं को 'जीतकर सम्राट 


बनः गए ।८-६। उन राजाओं से सार रूप कर को लेकर भले प्रकार | 
प्रजा का पालन करने लगे | समय-प्राप्त कर राजाओं और जाति वालों 


ने राजा को कर देना रोक दियाः।१०-११। तवः बह-राजा“ण वलाश्‍व 
“के अधीनता से मुक्त होकर ही संतुष्ट न हुए वरन्‌ उन्होंने राजा वलाश्व 
की भूमि भी छीन ली ।१२। राजा वलांश्व अपने शत्रुओं से युद्ध करते- | 
"करते पय बलहीन हो गए कि उनके पास अपना राज्य मात्र 'ही रह | 
गया और वह अपनी राजधानी में ही रहने लगे।१३' इसके'पशचांतू उत 
धन-साधन संपन्न राजाओं ने इन 'राजा वलाएव 'को उनके नगर में 
घेर' लिया 1१४ 

सुररोधेनतेनाणकृपियःसमहीपतिः। 

' स्वल्पकोशेल्पदण्डश्चवैवलव्यपरमंगतः:।१५ 

अपश्ययानःशरणंसवलौडिजसत्तम । 

करोमुखाग्रःकृत्वांनिशश्वासातंमानसः ।१६ 

ततोऽस्यजस्तविरवात्मखानिलसमाहतः। 

निजग्युःशत शोयोधारथतागतुरङ्गमाः 1१७ 

ततःक्षणेनतत्सवनगरंतंस्यभूपत्तः। . 

व्याप्तमासीदृवलोघेरसारेणातिवलाग्पुने 1१८ 

अथसोऽति बलीघेनमहतातेनसंवृतः । 
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निर्मथ्यनग रात्तस्मान्विजिग्येनराधिपः 1१६ 
चित्वाचवश्मानीयचकारकरदान्पुनः । 
यथापूर्वंमहाभाग्रमहाभाग्योनरेश्वरः 1२० 
चुतयोःक रयोजयतस्तयारिदाहदम्‌ । 
वलंक रन्धमस्तस्मात्सवलाश्वोऽभिधीयते 1२१ 
सधर्मात्मामहात्माचसमैत्रःस्ंजन्तुषु । 
करन्धमो5भवद्भूपस्त्रिषुलोकेपु विश्व त: ।२२ 
सम्प्राप्तस्यपरामात्तिददावरिविनाशनम्‌ । 
वलन्धर्मेणचाक्षिप्वमभ्युपेत्यस्वयंतृप मर 1२३ 


नगर के घिर जाने से वलाश्व को बड़ा क्रोध हुंआ,परन्तु वह 
अल्पकोप और अल्प दण्ड वयवस्था वाले होने के कारण ।१५। रक्षा 
का कोई अन्य उपाय न देखकर अत्यन्त व्याकुलता पूर्वक मुख को दोनों 
हाथों से ढककर दीघ' निःस्वास छोड़ने लगे 1१६ ऐसा करने से उनके 
मुख की वायु के साथ ही सैकड़ों योद्धा, रथ,हायी और अश्‍व निकल 
पड़े ।१७। हे मुने! क्षण भर में ही इस प्रकार अत्यन्त बलयुक्त सेनाओं 
के द्वारा राजा बलाश्व का सम्पूण नगर व्याप्त हो गया।१८। तव उन 
राजा वलाश्व ने अपनी उस महान्‌ सेना के सहित नगर से बाहर आकर 
युद्ध किया और शत्रू ओं पर विजय प्राप्त की 1१६। ,और उन सबको 
“अपने अधीन करके उन्हें पुनः करदाता बनाया, इस प्रकार बह पुनः 
सौभाग्यशाली हृए ॥२-॥ बलाश्व के कांपते हाथों से जो सेना उत्पन्न हुई 
उसके कारण राजा वलाश्व की प्रसिद्धि करन्धम' नाम से हुई ।२१। 
करन्धम रं लोक्यमें प्रसिद्ध धर्मात्मा तथा सव प्राणियों के प्रति सख्यभाव 
चाले ये ।२२। वह राजा स्वयं बल प्राप्त करके परम आतर हुए प्राणियों 
शत्र ओं या दुःखों का नाश करने वाले हुए ।२३। 2 
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-ई-अवीक्षित चरित्न(१) 
वीर्य्यंचन्द्रसुतासुभ्न वीरानामशुभव्रतां 
स्वयंवरेसाजगृहेमहाराजंक रन्धम म्‌ 1१ 
तस्यां त्र सराजेरद्रोजनयामासवीर्यवाचु ? 
अविक्षितानितिख्यातिम्रुपेतंजगतीतले ।२ 
जातेतस्मिन्सुतेराजासदँवज्ञान ]च्छत । 
कच्चित्प्रशस्तनकषत्रेशस्त लग्नेसुतोमम ।३ 
कच्चिच्चालोकितंजन्मममपुत्रस्यशोभनेः 9 
ग्रहैःकच्तित्नष्टानांग्रहाणांहक्पथंगतम्‌ 1४ 
इत्युक्तास्तेनदेवज्ञास्तमुचन्‌ पर्तिततः । 
शस्तेभुहृतंनक्षत्र लग्नेचैवसुतस्तव । १ 
समुत्पन्नोमहावीर्योमहाभागोमहावलः १ 
भविष्यतिमहाराजमहाराजस्तववात्मज 1६ 
अवे कषतेमंदेवानांगुरुःशुक्रश्चसप्तमः । 
सोमशचतुर्थस्तनयंतवे नंसम वँक्षत 1७ रु 
उपान्तसंस्थितश्चेव सोमपृत्रोप्यवैक्षत । 
नावेश्षतेमंसवितानभौमोनशनैश्चरः [७ 


माकण्ड यजी ने कहा--महाराज करन्धम ने स्वयंवर में वीर्यचदे 
नरेश की कन्या शुभब्रता वीरा का पाणिग्रहण किया था । वीरा के गर्भ 
से महराज करन्धम के एक पत्र रत्न उत्पन्न हुआ. जिसका अवीक्षित' 
नाम लोक में प्रसिद्ध है । उसके जन्म लेने. पर राजा ने ज्योतिषिर्या कों | 
बुलाकर कहा कि मेरे पुत्र ने प्रशस्त जस्त और शुभ नक्षत्र में तो जम्म | 


«, 


लिया है ? इसके लग्न स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि है विसी दृष्ट ग्रह की 
दृष्टि तो नहीं पड़ी ? राजा कें प्रश्न सुनकर ज्योतिषियों ने गणना करके 
नतलाया कि “महाराज ! उत्तम मुहृत्त , शुभ नक्षत्र और श्रेष्ठ लग्न मॅ 
उत्पन्न हुआ है । इसलिए बड़े भाग्यशाली, बड़े पराक्रमी, असीम शक्ति 
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शाली नृ गे । इनको कुण्डली में बृहस्पति तथा शुक्र सप्तम हैं और 
सप्तम घर पर देखते हैं । चौथे घर को चन्द्रमा देख रहा है और ग्या- 
रहवें पर बुध की दृष्टि है । रवि, मंगल तथा शनिश्चर जेते क़ र ग्रहों 
की दृष्टि नहीं है। -5। 
ततपुत्रमहाराजधन्योऽयंतनयस्तव । 
सर्वेकल्याणसम्पत्तिसमवेतोभविष्यति ।& 
इतिदेवज्ञवचनंनिशम्य वसुधाधिपः । 
हपंपू्णमनाःप्राहनिजस्थानगस्तदा 1१० 
अर्वैक्षतेमदेवानांगुरुःसीमःसितोवुधः । ] 
नावेक्षतैनमा दित्योनाकंसुनुनं भूमिजः 1११ | 
अवेक्षतेतियत्प्रोक्तंभवदिभवंहुशोवच: । | 
अविक्षितेतितेनास्यख्यातंनामभविष्यति 11२ | - | 
अविक्षितःसुत स्यस्यवेदवेदाङ्गपारगः । | 
अस्लग्राममशेषंसकण्वपुढादथाग्रहीत्‌ 1१३ | 
सरूपेणातिभिपजौदेवानांपा्थिवात्मज: : 
बुद्धयावाचस्पर्तिकान्त्याशशांकते जसा रविम्‌ 1१४ 
धेर्येणाग्भितथर्वी चसहिए्णुत्वेन वीर्यवान्‌ । 
शौर्येणनममस्तस्यकश्चिदासीन्महात्मनः 1१५ 9 
इसलिये महाराज ! आपके पुत्र बड़े मान्य, भाग्यवाचे और वैभव- 
शाली होंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्त होकर कहने लगे कि आपके 
कथनानुसार “वृहस्पति और बुध पुत्र का अवलोकन करते है, पर रवि, 
मंगल, शनि को इन पर दृष्टि नहीं है ।' आपने वार-वार 'अवक्षत 


शब्द कहा है इसलिये इसका नाम अवीक्षित रख दिया जाय । मार्कण्डेय 
जी “00 होने पर राजकुमार अवीक्षित ने वेद-वेदांग की शिज्ञाप्रात 


करके कण्वपुत्र से अस्त्र विधा का पूर्ण ल्प से अभ्यास किया । यह राज- 
पुत्र परम रूपवानू, बुद्धिमान, कान्तिमानु और तेजस्वी था । वह समुद्र 
के समान धैर्यशाली और पृथ्वी के समान सहिष्णु भी था। उस समग्र 
उसको तुलना का कोई और ब्यक्ति नहीं मिलता था 1९-१५ 
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“स्वयंवरे तंज गृहदहेम घर्मात्मजावरा । 
सुढेवतनयागौरीसुभद्रावलिनःसुत्ता ।१६ 
लोलावतीतो रसुतावीरभद्रसुतानिभा । 
भीमात्मजामान्यवतीदम्भपुत्रीकुमुद्धती 1१७ 
याश्चेननाभिमम्दन्तिस्वयंवरङ्ृताक्षणाः । 
ताश्चापिसवलाद्दी रोजग्राहुनृपतेःसुतः ।१८ 
निराङृत्यन्‌पान्सर्तास्तासांपितृकुलानिच । 
। प्वयंहिवीर्यमाश्चित्यवलवान्सवलोद्धतः 1१ 
एक! दातुविशालाधिपतेःसुताम । 
चेशालिनीससुदतींस्वयंवरङृतक्षणाम्‌ 1२० 
परभृयाखिलान्भूपान्स्वेच्छयानवृत्तस्तया 
वलाउ्जग्राप्रविप्रर्ेयथान्यावलगवितः ।२१ 


धर्मे कौ कन्या बरा, सुदेव की कन्या गौरी, बलि की पुढी सुभद्रा, 
वीरभद्रा की निभा, वोर-त्री लीलावती, भीम-:त्र, मान्यवती ने उन्हें 
स्वयंवर में वरण किया था, और फिर अनेक कन्याओं को जिन्होंने 
उनको वरण नहीं किया-था वह शक्ति से ग्रहण करके ले आये थे । एक 
वार विशाल राजा को कन्या रुरती ने स्वयंवर में उनको वरण नहीं 
किया । इस पर उन्होने बल के गवं से सव राजाओं को पराजित कर 
उसे भी अन्य कन्याओं की भाँति se बैक ग्रहण क्रिया ।१६-२१। 

ततो सते मूभृतःसर्वेवहुशरतेनमानिना । 
'निराङ्ृताःसुनिविष्णाःप्रोचुरन्योन्थमाङ्कुलाः २२ 
-क्षमतांवचनामेतामेकस्माइलशालिनाम्‌ -। 
'वहुनामेकवर्णानांजन्सधिग्वोमहोभृताम्‌ 1२३ 
कषत्रियोयः्षतात्त्राणंवध्यमानस्यदुमं दैः । 
“ करोतितस्यतन्नामवृथैवान्येहविभ्रति 1२४ 
'आत्मनोपिक्षतत्राणदुष्टादस्मादकुवेताम्‌ । 
भवताक्षत्रियकुलेजातानांकोहशोमति: ।२५ 
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उच्यार्यतेस्तुतिर्यावःसूतमागधवन्दिभिः । 
सासत्यामावृथावी राभवत्वरिविनाशनात्‌ ।२६ 
चिरतांसातर्थंबेषाभूपाश्चारेदिगन्तरे । 
पौरुपाश्रयिणःसर्व विशिष्टक्रुलसम्भवाः 1२७ 
विभेतिकोनमरणाः्कोयुद्धे नदिनाऽमरः। 
विचिन्त्येतन्नहातव्ययौपौरुषं शस्त्रवृत्तिभिः 1२८ 
एतन्निशम्यतेभृपाविस्पष्टामषंपुरिताः । 
उचुःपरस्परंसर्वेसमुत्तस्थुश्चसायुधाः 1२६ 
केचिद्रथानारुरुहुःकेचिन्नागांस्तथाहयान्‌ । 
अन्येऽमषंपराधीनास्तमुपेताःपदातयः 1३० 
इस पर वे राजा बारम्बार पराजय होने से 'दुखी होकर परस्पर 
कहने लगे कि इतने राजाओं 'के' इस स्थान पर एकत्रित होने पर भी इस 
अकेले ने बलपूर्वक इस कन्या को ग्रहण कर लिया और तुम सव देखते 
रह गये यह धिक्कारने योग्य वात है । दुमंद मनुष्य के आघातःकरने पर 
भी अन्य की रक्षा रूप क॒तंव्य-पालन में तत्पर रहता हैं वही वास्तविक 
क्षत्रिय है अन्यथा क्षत्रिय बा नाम घारण'करना व्यर्थ है 1२२-*४! पर 
तुभ तो दूसरे की क्या अण्नी रक्षा का उद्योग भी नहीं कर पाते । 
क्षत्रिय कहलाने पर मी यह तुम्हारी केसी वुद्धि है? सूत, मागध, वबन्दीगण 
तुम्हारी शूर वीरता की जो प्रशंसा करते हैं, उसे असत्य सिद्ध मत करो 
वरत्‌ शत्रू, का पराभाव करके उसे यथार्थ सिद्ध करके'दिखलाओ । तुम 
संसार में /भूप' के नाम से प्रसिद्ध हो “इसे वृथा मतः होने दो । तुप सबने 
“श्रोष्ठ!कुलों में'जन्म'लिया हैं ओर तुम सभी वीरता ओर (पराक्रम में 
प्रसिद्ध हो 1२५-२७। वीर पुरुष मृत्युका भय कव करते हैं ओर युद्ध से 
"विमुख होने वालाःकोन'अंमर होता है ?-इन सव वातों पर विचार कर 
[क्षेत्रिय नामधारी? को-कभी पोरुष का त्याग नहीं करना 'चाहिये । ऐसे 
: उत्ते जना।पूर्ण 'वचनों'को' सुनकर राजागण' क्रोध से भर गये और आपस 
उत्साहपूर्ण वार्तालाप करके हथियार लेकर तेणर'हो गये । ' कोई रथ 
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पर, कोई हाथी पर, कोई घोड़े पर सवार हो गये और कोई पैदल ही 
अवीक्षित के समीप आये 1२८-३०। 


११०-अवीक्षित चरित्र 


इतिसंग्रामसज्जास्ते भूपाभूपसुतस्तथा । 
निराङ्कताःसुवहुशर` त्कालञ्चाष्यविक्षिता ।१ 
ततोवभूवसंग्रामस्तस्यतेःसहृदारुणाः । 
एकास्यबहुभिमू पेभूपपुत्रवरेसु ने ।२ ` 
तेऽसिशक्तिगदावाणपाणयस्तंसुदुरमंदाः । 
अभिध्नन्तोयुयुधिरेतैःसमस्तेरसावपि 1३ 
सतांञछरशतेरुग्रं विभेदनृपनन्दनः । 
कृतत्म््रोवलवान्वाणेस्तेचतविभिदुःशितेः ।४ 
कस्यशिच्चिञ्छिदेवाहुमन्यस्यचशिरोधराम्‌ । 
हृदिविव्याथचेवान्यंवक्षस्यताडयन्‌ ।५ 
करख्िच्छेदकरिणस्तुरगस्यतथाशिरः । 
रथस्येपान्तर्थेवाएवा शथस्यान्यस्तसारथिम्‌ ।६ 
वाणानापततश्चकेट्विधावाणेस्तथा द्विपाम्‌ । 
चिच्छेदान्यसाखङ्गधनुरन्यस्यलाघवात्‌ ॥ 
तनुत्रेपहृतेतेनननाशान्योन्‌ पात्मजः । 
अविक्षिताहतशचान्यःपदातिःप्रजहौ रम्‌ 1७ 


मार्कण्डे यजी कहने लगे-उस अवसर पर अवीक्षित द्वारा परा- 
जित हुए वे कितने ही राजा एक साथ मिलकर भयंकर संग्राम करने 
लगे । वे खङ्ग, शक्ति, गदा, वाणों आदि से आघात करने लगे और 
अवीक्षित भी अकेला ही उनके साथ युद्ध करने लगा । प्रसिद्ध बीर नंदन 
ने सैकड़ों वाणों से अवीक्षित पर आशत क्रिया और उसने तीक्षण बाणों 
से उनको विद्ध किण । अवीक्षित ने किसी को भुजा, किसी का मस्तक 
काट दिया और किपीका हृदय छेदकर छातो पर आघात किया । किसी 
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"के हाथी की सूड़ काट डाली, किसी का घोड़ा मार दिया। उन्होंते 
शत्रुओं के शत-शत वाणों को वीच में ही दो खण्ड करके गिरा दिया, 
कोई वीर कवच के कट जाने से मारा गण और कोई पैदल युद्ध करने 
च'ला घायल होकर युद्ध क्षेत्र से हट गया ।१-८। 
इत्याकुलोक्कतोतस्मिन्सग्रे म राजमण्डले । 
तस्थुःसप्त रतंवीरामरनेक्कतनिश्चयाः ।& 
आभिजात्यवयःशौय्यंजज्जाभारसमन्विता: । 
निजितेसकलेरेन्येपलायनप रायणे 1१० 
ते:समेत्यमहीपालेःसतुपुत्रोमहीभृत: । 
यूयुधेतरम युद्धे नतेनतंनातिकोपितः 1११ 
विच्छिन्नयन्त्रकवचान्सतानपिमहावलः। 
कत्त व्यवस्थितस्तेचतत.क्र.द्वामहामुने 1१२ 
धर्मेमुत्सृज्ययुय्‌ धुयु ध्यमानेनधर्मतः । 
तरेन्द्रपुत्राःप्रस्वेदजलक्लिन्नाननाःसमम्‌ ।१३ 
विव्याधकश्चिद्वाणौधेःकश्चिच्छेइका सु क म्‌ । 
ऽजमम्यापरोवाणेश्छित्त्वाभूमावपातयत्‌ 1१४ 
जध्नुरन्येतथेवाशवन्वभंजुश्चापरेरथम्‌ । 
गदापातनाथचान्येवाणेःपष्ठमताडयन्र ।१५ 


जव अवी क्षित ने इस तरह समस्त राजाओं को व्याकुल कर दिया 
और उनकी सेना भागने लगी तो सात सौ वीर अपने वंश, कीति और 
वीरता का विचार करके मरने का भय त्याग कर युद्ध में तत्पर हुए । 
अवीक्षिंत भी अन्यन्त क्रोधित हो उनके साथ धमें-युद्ध करने लगा । 
जब वह उन अस्त्रों और कवच आदि को काटने लगा, तव वे पसीने से ` 
लथपथ राजागण धर्म विरुद्ध साथ मिलकर उत्त पर शस्त्रों का आघात 
करने लगे | किसी ने शरीर में वाण मारे, किसी ने घनुप को तोड़ दिया, 
किसी ने ध्वजा को काट डाला, किसी ने घोड़ों को मार दिया, किसीने 
इथ को तोड़ा, किसी ने पछ से शस्त्र का आघःत किया 1३१% 
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_ किनेधनुपिसक्रोधःसतदानृपते सुतः । 
जग्राहासितथाचमं तदाप्यन्योन्यपातयत्‌ 1१६ 
च्ढन्नासिचर्माजग्राहसगदांगदिनांवर । 
तामप्यन्यःक्ष रप्र णचिच्छे३कूतहस्तवत्‌ ।१७ 
अन्येशरसहस्न णशतेनान्येनरात्रिपाः। 
विव्य़धु:कोष्टकोकृत्यधम यृद्धपरांसुखाः 1१८ 
सविह्वलःपपातोऽ््यमिक्ोवहुभिरदितः। 
राजपृत्रामहाभागाववन्धुस्तेचतंततः 1१९ 
तमधम णतेसव गुहीत्वानृपते-सुत़र म्‌ । 
विशालेनसमं राज्ञावेदिशव्रिवशुःपुरम्‌ ।२० 
हृष्ट प्रमुदितावद्ध त्रमादायनपात्मजस्‌ । 
स्वयंवराचासायन्यान्यस्तातेनततःपुरः 1२१: 
घनुप के कट जाने पर क्रोधित होकर अवीक्षित ढाल तलवार लेकर 
युद्ध करने लगा, पर एक अन्य.ने उसे भी काट गिराया । इस.परः गदा 
लेकर संग्राम में प्रवृत्त हुआ तो एक अन्य ने गदा को भी काट दिया । 
इसके पश्चात्‌ उन धर्म-विमुख राजाओ ने उस शस्त्रहीत को घेर कर 
हजारों और सैकड़ों वाण मारे । उतत विद्ध. होकर जव वह. व्याकुल 
होकर गिर गया तः सवने मिलकर उसे बाँध लिया और उसे लेकर 
विशाल राजा के नगर में वैदिलपुर में उपस्थित हुए और बन्धनयुक्त 
राजकुमार अवोक्षित को विशाल नृप के सामने खड़ा-किया'।१६०९१। 
पुनःपुनश्चापत्रोक्तातथापिचपुरोधसा । 
आलम्ब्यतामितिवरोयस्तेराजसुरोचते।२२ 
यदासामामित्रीकंचिन्नजग्रा हवरमुने"। 
तदापप्रच्छदैवज्ञ विवाहार्थनरेशवरः २३ 
विशिट्तरमेतस्याविवहायरदिनंवद । 
नद्यै तदीरृवसजातंयुद्ध विष्नोपपादकम्‌ ।२४ 


इतिपष्टोनरेन्द णसदेवज्ञोविम श्यतत्‌ । 
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दुर्म नाःप्रापविज्ञातपरमार्थोमहीपतिम्‌ 1२५ 
भविष्वन्त्यपराणीहृदिनानिपृथिवीपते । 
प्रशस्तलग्नयुक्तानिशोभानान्यचितेणवे.।२६ 
करिष्यसिविवाहंत्वतेप॒प्राप्तेपमानद । 
अलमेतेनयत्रापंमहाविध्न उपस्थितः 1२७ 


तत्पश्चात्‌ राजा और पुरोहितों ने उस स्वयंवरा कन्या से कहा। किः 


बह्‌ इन राजाओं में से जिसे उचित समझे वरण करे,पर उसने किसी को 
भी वर रूप में स्वीकार नहीं किया | तब राजा ने इस सम्बन्ध में 
ज्योतिपियों कीं सम्मति मांगी । उन्होने कहए कि आज तो स्वयंवर पर 
यह विघ्नकारो युद्ध उपस्थित हो गया, इससे अब आप विवाह का कोई 
अन्य-शुभ मुहूर्त बतलावें । राजा के इस प्रकार पूछने पर ज्योतिषी उस 
सम्बन्ध में विचार करने लगे और कुछ देर वाद उम्होंनेः कहा-हे. महा- 
राज, ! आपकी कन्या के विवाह के उपयुक्त अच्छी लग्न वाला और 
शुभ दिन-शीघ्र ही आयेगा । उसी दिन आप विवाह की समुचित व्य- 
वस्था करें आज तो इसमें जो यह महाविष्न पड़ा है, इसलिये इस कार्य 
को स्थगित कर देना ही उचित है 1२२-२७। 


१११-अबीक्षित चरित्र ( : ) 

नतःशुश्रावतं द्ध तनयंसकन्धमः। 
तस्यपत्नोतथावीराअन्येचापिमहीभतः :१ 
तमधम णतनतंवद्ध थ. त्वामहीमति । 
सामन्तैःपृथिवीपालश्चिरण्दध्यौमहामुने 1२ 
केचिदूचुम हीपालावध्या,सव महीभूत, 
येरेकःसयुगेवद्धसमस्तस्तरधम तः 1३ 
युज्यतांजाहिनीशीघमूचुरन्येकिमास्यते। 
विशालोवव्यतांदुष्ठस्तत्रये$न्येसमागता; ।४ 
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अन्येतथोचधेर्मोऽत्रत्यक्तःपूर्वमदीक्षिता । 
अन्यायेनवलाद्य नगृहीतातमवांछती । ५ 
स्वयंवरेऽदशेषेषुतेन राजसुतास्तदा । 
खिलीङतास्ततःसर्वेसमेत्यसवशोक्ृतः ।६ 
जव राजकुमार अवीक्षित के वंध जाने का समाचार महाराज कर- 
न्धम को मिला तो वे बहुत चिन्तित होकर सामन्तों और मन्त्रियो से 
सलाह करने लगे । किसी ने कहा कि जिन बहुत से राजाओं ने मिलकर 
अकेले वीर को अधमे युद्ध में पराजित करके वांध लिया हैं वे सव मार 
देने योग्य हैं। दूसरे ने सम्मति दो कि अव निश्चित क्यों बँठे हो, अव 
तुरंत विशाल राजा और वहाँ एकत्रित अन्य राजाओं पर आक्रमण करके 
उन सबको बांध लेना चाहिये । किंसी-रे ने यह भी कहा कि राजकुमार 
ने भो वरण करने को अनिच्छुक राज-कन्या को बलपूर्वक ग्रहण करके 
धर्म विरुद्ध कार्य किया है । उन्होंने पहले भी कई स्वयंवरो में ऐसाही 
कार्य करके अन्य राज)त्रों से शत्रुश मोल ले ली हैं और इसी कारण 
सब ने मिल उन्हें पराजित किया है ।१-६। 
तेपामेतद्वचःश्र,त्वावीरावीरध्रावयी । 
बीरगोत्रसमुद्भुतावो रपत्नीप्रहपिता ।७ 
उवाचभत्त':प्रत्यक्षमन्येषांचमहीक्षिताम्‌। 
भद्रकृतभद्र भुजाममपुत्रेयपाथियाः ।८ 
गुहीतायद्वलात्कच्या जित्वासर्वेमहीक्षितः । 
तदर्थंयुध्समानोऽयरंवद्धएकोनधर्मेतः 1६ 
तदन्रस्मत्सुतस्याजौमन्येनापचयदभ्रदम्‌ । 
एतदेव हिपौरुष्यंयदमपंवशान्तरः 1९० 
नी शिनगक्षणत्येवंजिघांसुरिउकेसरी । 
्त्रयंचरारयातिन्यस्ताममत्रेणकन्यका ।११ 
बहत्रघोगुटरीताभूपानांपश्यतामतिमनिवाम्‌ । 


बत्रक्षलियकृजेजन्मक्वयांचाहोनसेतिता 1१२ * 
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लोहशृङ्कलवद्घाधानवश यान्तिकातराः ।1३ 

प्रसह्मका रिणोयान्तिर,जानोधम शालिनः । 

तदलन्दौभ नस्येनश्लाध्यमेवास्यवन्धनस्‌ 1१४ 

इस प्रकार की बात सुनकर अवीक्षित की माता चीर वंशीय वीरा 
देवी बहुत प्रसन्न होकर महाराज करन्धम तथा अन्य सामन्तो के सामने 
कहने लगी कि मेरे पुत्र ने यदि सब राजाओं को हराकर कन्या को बल 
पूर्वक ग्रहण किया तो यह काये प्रशंसा योग्य ही है । इसके फलस्वरूप वह 
अधमे युद्ध में बाँध लिवा गयातो इसमे में भी मेरी सम्मति में उसकी कोई 
हानि नहों हुई । पुरुपार्थी का तो यही कत ब्य है कि यह अधम से मारने 
फो इच्छा रखरे वालों से भी भयभीत न हो और सिंह फे समान सत्रका 
सुकावला करता रहे । अगर मेरे पुन्न ने अनेक स्वयंबरों में सम्मिलित 
राजागणों के सम्मुख फन्याओं को बलपूर्वक ग्रहण किया तो इसे भी मैं 
क्षत्रियोचित कार्य ही मानती हूँ । तुच्छ व्यक्तियों के समान किसी वस्तु 
फो माँगने को अपेक्षा उसे और शक्ति प्रकट करके ग्रहण करना इलाघनीय 
ही है , क्षत्रियों की शोभा तो इसी में है कि वह बलवानों के सम्मुख भी 
अपना पराक्रम दिखलाकर बलपूर्वक ग्रहण करे इस प्रकार फे कार्य में 
अगर जंजीर से वाँध लिया जाय, तो भी वह भयभीत होकर किसी को 
चरता स्वीकार नहीं करता १ यदि मनुष्य निडर होकर पूणं दिखलाने 
के बाद वेधन ग्रस्त भी हो जाय तो इसमें कोई बुराई नहीं समझती, 
वरन्‌ मैं तो ऐसी पराजय को सदा प्रशंसा का ही कारण मानती हुँ।७-१४ 

युश्माकमपियेपू्वङृत्वा रीणांनिपातनम्‌ 

व्हतत्ववपृथिवीशानांपुत्रादिक वसु 11५ 

भा्य्यावोर्य निमित्तानिततोयातातिगौ रवस्‌ । 

तत्त्वय्य तंरणायाशुस्यदन्तात्यधि सेहत ।१५ 

सज्जीकुरुतनागाश्वमचिरेणससारथिम्‌ ॥ 

सन्यध्व किमहीपालेवं हुमिःसहविग्रहम्‌ ।१७ 
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प्रभूताएवतोषायशुरस्याल्प रणेक्रियाः । 
कस्थनाल्पेषसामर्थ्यनरेन्द्रादिषुजायते ।१८ 
येभ्योनविद्यतेभीति विक्रांतस्यापिशत्र, पु । 
व्यरोचतेतिश्रःसतमांसीवदिवाकरः (१९ 
इत्यमुद्धपितो रा जऽनयापत्न्याकरन्धमः । 
चकारसवलोद्योगंहन्तु पुत्रा हितान्सुने ।२० 
ततस्तस्थसमंभपेविशालेनत्रसंगरः । 
वभूववद्ध त्रस्यते रशेवं म हासुने 1२१ 


वोरा ने कहा कि आपके पूर्वजों ने भी इसी प्रकार शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त कर उनके राज्य, कोष और पूत्र आदि पर अधिकार फिया 
था । राजा लोग पृथ्वी ,धन,भार्या आदि समानता वालों से ही छ नकर 
इकट्ठी करते हैं ओर उसके लिये आघात सहना भी शला “नोय म नते 
हैं । इसलिये आप शीघ्र रथ, हाथी घोड़ों को सजाकर युद्ध के लिये 
दयार हों। यीरगण छोटे युद्ध में भी अपनी पूरी वीरता दिखला कर 
गौरव प्राप्त करतेहँ । तो फिर ऐसे सामान्य राजाओं पर आक्रमण करने 
में आप लोगो को क्या भय हो सकया है? सूर्य जिस प्रकार समस्त 
दिशाओं के अन्धकार षो नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो शुरवं र हर 
प्रकार के शत्रुओं को पराजितकरने के लिये तैयार रहता हैं, वही सच्चा 
वहादुर है । माकण्ड प्रजी ने कहा कि राजमहिपी द्वारा इस प्रकार उत्साह 


. और प्रेरणा दिलाये जाने पर महाराज करन्धम तुरंत पुत्र के शत्रुओं पर 


आक्रमण करने को रवाना होगये और शोघ्रही विशाल राजनगर के 
समीप पहुंचकर वहाँ एकत्रित संब राजाओं से युद्ध करने लगे 1१५-०१ 


दिनत्रयममूद्यद्धतेन राज्ञासमंतदा । 

क रन्धमेनभूपानांविशालायानुकुव ताम्‌ ।२२ 
यदापराजितध्राय तत्सर्व भूपमण्डलम्‌ । 
तदाविशालोऽध्यं कर:करन्धम मुपस्यितः ।२३ 
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थम्नुक्‍्तेतनयेत तनिशांतांसुखमावसत्‌ ।२४ 

तांचकन्यामुयादायविशालंसमुपस्थितम्‌ । 

अविक्षित्प्राहविप्रषं विवाहार्थापितुःपूनः । २५ 

नाहमेतांग्रहीष्यामिनचान्यांयोपितनृप । 

परै ख्यानिपीक्षन्त्याःसंग्रामेऽहंपराजितः ।२६ 

अन्रस्मेकप्रयच्छेनेमियचाच्यंवृणौतुतम्‌। 

अखण्डितयशी वीर्य्योयःपरेर्नापसानितः 1२७ 

विशाल राजा तथा उनके साथी राजाओं से करन्धम का युद्ध तीन 
पदिन तक चलता रहा और अन्त में वे सत्र पूत्रंतः पराजित होगये । तव 
विशालराज पूजा सामग्री लेकर करन्धम के सामने उपस्थित हुए । 
करन्धम ने इस पर शत्र भाव त्याग दिया और राजा द्वारा पूजित होकर 
तथा पुत्र को छुड़ाकर उस दिन वहीं ठहरे । जब विशालराज अपनी 
कन्या का विवाह अवोक्षित से कर को प्रस्तुत हुए तो उसने इसे अस्वी- 
कार कर दिया और पिता के सामने ही कहा कि--है महाराज ! जिस 
कन्या के सामने मैं शत्रुओं से परास्त होगया उसको तो कभी ग्रहण कर 
ही नहीं सकता, साथ ही सब किसी अन्प कन्या से भी विवाह नहीं 
करू'गा । आप इसका विवाह किसी ऐसे वीरसे की जिए जो कभी शत्रुओं 
से पराजित न हुआ हो और जिसक्रा यश अखंडित बना हो 1२२-९७ 

परेःपराजितौऽहंयत्कात रेयंयथाऽवला । 

किमत्रमानुषतवंमे नेतस्याममचान्त रम्‌ ।२८ 

सत्रतंत्रतामनुष्याणांपरत त्रासदाऽवला । 

नरोऽपिपरत त्रौयस्तस्यकी दू मनुष्यता 1२६ 

सोऽहमस्या.सुखभूयो दृष्ट दर्शयिताकथम्‌ । 

योऽहमस्याःपुरोभूमौपरं भू पेखिलीकृतः 1३० 

इत्युक्ते तेनतनयामुवाचजगतीपतिः । 

श्‌ त तेवचनंवत्सेवदतोऽस्यमहात्सनः 1२१ 
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वयंबगसंप्रयच्छामोय स्मिस्तस्मिस्तवा हतिः । 
एतर्यो 5 कमा तिप्ठ्माग योरुचिरा रने ।३२ 
पराजितोऽयंवहुभिनंसम्यक्सम्यगाचरन्‌। 
संग्रामेतद्यशोवीय्यं हानिकारिनपा्थिव 1२३ 
एकोवहुनांयुद्धायगाजानामिदकेसरी । 
यत्ससंस्थितःपरशौय्यं तेना स्यप्रकटीकृतम्‌ 1६४ 
नकेवलमयंतस्थौयुद्ध तेऽप्यखलाजिताः । 
बहुशोऽनेनविक्रमोऽपिघ्रकाशितः 1३५ 
शौय्यं विक्रमसंयृक्तमिम सव महीक्षितः । 
धम्म यृद्धमधर्मेणजितवन्तोऽत्रकात्रपा 1३६ 


अवी क्षिठ ने कहा- हे राजन ! जब मैं इसके सामने एक फायर 
अवला के समान शत्रू ओं द्वारा वन्धन ग्रस्त हो गया तो मेरा पुरुषत्व ही 
क्या रहा ? अतएव अव मुझमें और इस कन्या में कोई भेद नहीं रहा । 
पुरुप का मुख्य लक्षण तो स्वाद्दीन होता है भीर नारियाँ सदैव पराधीन 
मानी गई हुँ । इसलिये पुरुप होकर जो.पराधीन हो गया उसको पोरुष 
कहाँ रहा ? जिसके सामने मैं समस्त राजाओं से पराजित हो गया हूँ 
उसको अपना मुह किस साहस से दिखाऊँगा ? महीपाल बिशाल नै 
अवीक्षित के वचन सुनकर कन्या से कहा कि तुमने राजकुमार की वात 
सुनलो । अब तुम्हारी इच्छा हो तो किसी भी राजा को स्वेच्छा पूर्वक 
वरण कर लो अन्यथा पिता के कतंव्य का ध्यान रखता हुआ मैं जिसके 
योग्य समभू उसके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार कर दू । इनदेनों. 
रातों में से तुमको जो स्वीकार हो वह कहो ।२८-३२। कन्या ने कह 
पिताजी ! इन राजकुमार ने बहुत से वीरों के साथ संग्राम किया और 
फिर भी पूर्णतः पराजित नहीं हो सके । इन्होने जो अबेले ही शे. 
राजाओं के साथ घोर युद्ध किया इससे ही इनका सर्वोत्कृष्ट शौयं प्रकट 
हो गया । केवल युद्ध मे निर्भीक भाव में स्थित ही नही रहे वरच समस्त 
राजाओं को इन्होंने अनेक बार हराया भी । फिर इन धर्मयुद्ध के नि 
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का पालन करने वाले को अनेक राजाओं ने मिलकर अधम युद्ध में 
हराया, इसमे मुझे लज्जा की कोई बात नहीं जान पडतो ।३३-३९। 
नचापिरूपमात्र ऽहंलो भमस्यागपातितः । 
शौर्य विक्रमः र्याणिहरन्त्यस्यमनोममः 1३७ 
नत्किस्रुबतेनवहुनायाच्यतांमत्कृतेनुपः । 
स्वय्रामहानुभावोऽयनान्योमेभ्षवितापतिः ।३८ 
राजपुत्रसुताप्राहममेतच्जोभनंवचः । 
एवंचेवत्त्रयातुल्यःकुमा रोनमहीतले । ३९ 
अविसंवादिते शय्यं मतोवचपराक्र॑मः । 
पावयास्मत्कुलंवीरदुहितुर्मेपरिग्रह्ात्‌ ।४० 
नाहमेताग्रहीष्यामिनचान्यांयोपितंनुप । 
आत्मन्येव हिमेवृद्धिःस्त्री मयीमनुजेश्वर ।४१ 
ततःकरन्धमःप्राहपूत्र यगृह्मतांत्वया । 
विशालतनयासुभ्रस्त्वयिहादंवती हृढम्‌ ।४९ 
नाज्ञाभङ्गकदाचित्त कृतः पूर्वं मया प्रभो । 
तथाऽऽज्ञापयमांतातयथाज्ञांकरयाभिते ।४३ 
कन्या ने बहा--मैं इनके रूप को देखकर ही विवाहोद्यत नहीं हुई 
हूँ वरन इनके शौर्य तथा पराक्रम ने मेरे मन में घर कर लिया है। इस- 
लिये पिताजी ! मैं निश्चय कर चुकी हूं कि इनके अतिरिक्त मैं किसी 


अन्य किसी को वरण नहीं करूगी 1 आप इनको ही मेरे लिए सम- 
झाइये । इस पर राजा विशाल ने अवीक्षित से कहा-राजङुमार ! मेरी 


कन्या ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक ही है। तुम्हारे समान राजकुमार 
मुझे कहीं भी हृष्टिगोचर नहीं होता । तुम्हारी वीरता में कुछ भी सन्देह 
नहीं और तुम्हारा पराक्रम भी प्रत्यक्ष ही है, इसलिये तुम्हारे द्वारा मेरी 
कन्या का पाणिग्रहण किये जाने से मेरा झुल पवित्र होगा । यह सुनकर 
अवीक्षित ने कहा--'र'जनू ! अब मैं इसे अथवा किसी भी अन्य स्त्री 
को ग्रहण नहीं करूँगा क्योंकि में अब अपने को स्त्री ही समझताहूँ।' तब 
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महाराज करन्धम ने भो अपने पुत्र को समझाया कि तुम इस कन्या का 
पाणिग्रहण करो, क्योंकि इसको तुम्हारे प्रति हादिक अनुराग उत्पन्न हो 
मया है । अवीक्षित ने उत्तर दिया-पिताजी ! मैंने आज तक कभी 
आएछ आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया । इ-लिये आप मुझे ऐसी कोई 
आज्ञा न दें जिसे पालन करने में समर्थ न होऊ ।:७-४३। 
अत्यन्तनिश्चितमत्तौत स्मिन्ताजयुतेसुतास्‌ । 
तामुाचविशालोऽपिव्याकुलीक्गतमानसः 1४८ 
निवत्यं तांमनःपु्रिएतस्माच्चप्रयोजनात्‌ । 
अन्य वरयभर्त्तारंसन्त्यनेकेनूपात्मजा: 1४५ 
वरंवृणोम्यहंतातमापयदिनेच्छति । 
तपसाऽन्योनमेभर्त्ताजन्मन्यस्मिन्भत्रिप्यति 1४६ 
तत:करन्धमोराजविशालेनसमंमुदा । 
स्थित्वादिनत्रयतत्रनिजमश्याययौपुरस्‌ 95 
अविक्षितोपितेनेवपित्रान्येश्‍चनराधिपे: । 
निदर्शने.पुरावृतेःसांत्वितोऽभ्यागमत्पुरम्‌ । ४८ 
जब विशाल राजा ने देखा कि अवीक्षित ने विवाह न करने का दृढ 
निश्‍चय कर लिग्राह तो उसने पुत्री से कहाफि जव इस राजपुत्र की ऐसी 
भावना होगई है तो अब तू इस विचार को त्यागक्रर किसी अन्य राजपुत्र 
का वरण करले । कन्या ने उत्तर दिया-पित्राजी! यदि ये राजपुत्र वित्रा- 
हार्थी नहीं होते तो मेरा निश्चय भो यहीहै कि इस जनम मेरा पति 'तप- 
स्या के अतिरिक्त और कोई न होगा । माकेण्डे यजो ने कहा-राजा कर- 
न्धम तीन दिन तक विशाल राजा के यहां अ तथि सत्कार ग्रहण करके 
अपनी राजधानी को वापस चले गए तथा अन्य सामन्तों के समझाने से 
अवीनित भो उनके साथ चले गए 1४४-४८ 
सापिकन्यागनंगत्वानिसृष्टानिजवाग्धवे: । 
मपस्तेपेनिराहारावेराग्य'परमास्थिता 1४८ 
निराहारयदासातुमासत्रयमवस्थिता ! 
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संप्रापपरमामातिकृशाधमनि एतन्तता ।५० 

मन्दोत्साहातितन्वगीममूपू परिजालिका । 

देहत्यागायसाचक्र तदावुद्विनृपातमजा ।५१ 

अ.त्मत्य।गायरतांज्ञात्वाकृठवृद्धिसु रास्ततः । 

ममेत्यप्रे पयामासुर्देवदूतन्त दन्तिकम्‌ 1५२ 

समपेन्यततांप्राहदूतोऽहंपाथिवात्मजे । 

प्रे पितस्त्र दशौस्तुभ्ययत्काय तन्निणामय 1५३ 

नभवत्यापरित्याज्यंशरीरमतिदुर्लभम्‌ । 

रच भवविष्यसिकल्याणिजननीचक्रवतिनः 1५४ 

पुत्रेणचमहाभ।गेभोक्तव्यानिहतारिणा । 

अव्याहताज्ञ नचि रंसप्तद्वीपवती मही ।५५ 

हन्तव्यस्तेनतरुजिद्द वानांपुरतोपिपु: । 

अयःशंकुस्तथाक्र_रोधमेंस्थाप्यास्ततःप्रजा 1५६ 

परिपालनोयमखिलेचातूर्वण्यंस्वधमंतः । 

हन्तव्यादस्यवोम्लेच्छायेयुष्टचेष्टिताः ।५७ 

पष्ट त्य विविधैर्यजञेःसमाप्तवरदाणिणेः । 

चाजिभेद्रादिभिमंद्र घट्सहखँ एचपंख्यया ।५= 

बिशाल राजा की कम्पा भी परिवार वालों से विदाले वतमें निवास 
करती हुई बड़े संयम-नियमके साथ तपस्या करने लगी। तीन महीने तक 


गनिराहार रहने से वह अत्यन्त दुबल हो गई और शरोर को नसे दिख- 
लाई पड़ने लगीं। अपने शरीर की ऐसी दशा देखकर उस कन्या ने 


निराश हो प्राण त्याग का निश्चय किया । जव देवताओं ने उसको ऐसा 
कार्य करते देखा तो उन्होने एक देवदूत उसके पास भेजा, जिसने आकर 
कहा --हे राजकुमारी! मैं देवत'ओं का दूत हूँ । उन्होंने कहलायां है कि 
यह दुर्लम शरीर सहज में नहीं मिलता। तुम आगे चलकर एक चक्र- 
चर्दी राजा री जननी बनोगी । हे महाभागे! तुम्हारा पुत्र अपने बाहुबल 
से समस्त शत्रुओं पर विजय प्रास करके अनेक वर्षों तक समस्त पृथ्वी 
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का अधश्वर दना रहेगा । वह देवगणों के शत्र तरुजित और अपाशंकु 
को भी मारकर उनका हितकारी होगा । वह प्रजा को धर्माचरण के 
लिये प्रेरित करेगा, चातुदेण्य में धर्म को प्रतिष्ठित करेगा ओर म्लेच्छ, 
दरयु आदि दृष्ठो को नष्ट करके प्रजा को सुखी करेगा । ४६-५८। 
सहय्टूवासाऽतीरक्षस्थंदिव्य्रगनुलेपनस्‌ । 
देवदूतमुवाचेदंराजपूत्री ततोमृदु 1५६ 
सत्यंत्वमागतस्वर्गाह वद्तोनसंशयः । 
किन्तुभबरौविनापुच्रःसकथंमेभ विष्यति 1६० 
अविक्षितमृते भर्त्ताममनान्योऽभ्जन्मनि । 
'भवितेतिप्रतिज्ञातंमयेतत्सन्निधौपित्नुः 1६१ 
सचनेच्छतिमांप्रोकत'मरिप्रश्राजनकेनच । 
करन्धमेनाथसम्यर्‍्याचित्तश्वमयातथा ।६२ 
किमनेनमहाभागेवहुनोक्तेनतेसुतः । 
समुत्पत्स्यतिनात्याक्षीस्त्वमात्मानमधम त: 1६४ 
अत्रं वकाननेतिप्ठतनु क्षीणांचपोपय । 
तपःप्र गवादेतत्तत्त परव साधुभविप्यति 1६४ 
इत्युवत्त्रा देवदूतोऽसीयधागतमगच्छत । 
चकारानुदिनंसु भ्र. साप्यात्मतनुपोपणस्‌ 1९ ४५ 
मार्कण्डेयजी कहने लगे-- वह राजकन्या उस दिव्य चिन्हा से युक्त 
देवदूत क्रो आकाश में देखकर मीठी वाणी से बहने लगो--आप स्वर्गे 
के देव दूत हैं.और इस कारण आपकी वाते असत्य नहीं हो सकतीं, पर 
पति के विना मेरे पुत्र क्रिस प्रकार होगा ? मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि 
अधीक्षित के अतिरिक्त मैं किसी और को वरण नहों करूंगी और 
उन्होंने मेर पिता, अपने पिता तथा ..र अनुरोध को भी स्पष्टतः अस्वी- 
कार्‌ करके विवाह न करने का हढ़ निश्चय प्रकट किया है। देवदूत ने 
कट्टा - देवगण का कथन अन्यथा नहीं हो सकता, निःसन्देह्‌ तुमको पुत्र 
उत्सन्न होगा । इसलिये तुम इस आत्महत्या हपी पाप के विचार को 
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त्याग कर इस वन में रहकर ही अपनी देह की रक्षा करो । तपस्पा के 
प्रभाव से तुम्हारे सभी मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे । इस प्रकार विशाल 
राज! की कन्या को समझाकर देवदूत अपने स्थान को चला गया 
और वह भी आहार ग्रहण करके शरीर का पोषण करने लगी 1५६-६५ 


११२ --अवीक्षित चरित्र (४) 


अथसा5विक्षितोमातावी रावीरप्रजावती । 

पुण्ये$हनिसम हूयप्राहपुत्रमविक्षियम 1१ 

पुत्राहयभ्यनुज्ञातातवपित्रामहात्मना । 

उपवासंकरिष्यामिदु' का रोऽंकिमिच्छकः ।२ 

सचायत्तस्तवपिपुस्त्वयासाध्योतयापिच । 

प्रतिज्ञातेत्वत।पुत्रततस्तत्रयताम्यहम्‌ ।३ 

्रव्यस्याद्धं महाकोशात्तवदास्याम्यहंपितु: । 

घर्नतेपितुरायत्तमनुज्ञाता५स्मितेनच ।४ 

वलेशसाध्प्रोमदायत्तःसहि श्रे योभविप्यथि । 

साध्योभवेढायदितेकश्चिद्‌वलप राक्रमे ।५ 

सतेऽवाध्योहग्रन्यथावादुःखसाध्यो भविष्यति । 

तत्त्वंप्रतिज्ञांकुरुषेयदिपुत्राचचेवते । 

तदेतदहृमावाप्स्येकथ्यतांयन्मतंतव ।६ 

माकंण्डे य जी कहने लगे--किसी समय अवीक्षित की माता वीरा 
देवी ने अपने पत्र को बुलाकर कहा-वेटा ! मैं 'किमिच्छित' नाम का 
दुष्कर ग्रत करना चाहती हूँ और तुम्हारे पिता ने उसकी आज्ञा दे दी 
है । यह ब्रत तुम्हारे पिता, मेरे और तुम्हारे सहयोग से पूणे हो सकता ' 
है, इसीलिये जव तुम उसकी प्रतिज्ञा कर लोगे तभी मैं उसे आरम्भ 
करूँगी । इस ब्रतमें मुझे राजकोष का आधा धन दान करना है औरइसके 
लिए तुम्हारे पिता ने स्वीक्कति दे दी है । शरीर के कष्ट सहन करनामेरा 


काम है. उसे मैं भली प्रकार सम्पन्न करूंगी और वल तथा पराक्रम से 
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होने वाला जितना काम हैं वह तुम्हारे अंत्रोन है । इसलिये तुम समस्त 

कार्यो को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं इस व्रतको आरम्भ करू । 

इसलिये तुम्हारा जैसा विचार हो वह स्पष्ट करो !1-६। 
वित्तंमेपितुरायत्त मत्स्वा मित्वंगतत्रवे । 
यन्मच्छीरीरनिष्पाद्य तत्कारिष्येत्वयोदितम्‌ ।७ 
किमिच्छकंब्रतंमातनिश्‍्चिन्ताभवनिव्यंथा ¦ 
राज्ञायित्राऽभ्यनुज्ञातंयदिवित्तेश्वरेणमे ऽ 
ततःसा राजमहिपीतदूतंसम्रुपोषिता । 
यथःक्तंसाऽकरोप्पूजां राजराजस्यसंथता 1९ 
निधीनामव्यशेषाणांनिधिपालगणस्पच । 
लक्ष्म्याश्चपरयाभवत्यायतवाक्कायमानझा ।१० 
विविबतेतुगृहस्थोऽयमथराजाक रन्धम: । 
आसीनउक्तसचिवर्नीति स्त्र विशारदे: ।१ , 
राजन्दयःारिणतन्तवेतच्छासतोमहोम्‌ । 
एकस्तेनयोऽदिक्षित्यक्तदारपरिग्रहः।१२ 
अपुत्रसचतेनिष्ठांयदाभूपगमिष्यति । 
नदारिपक्षर॒थिवीनिशुचतंतवयास्यति 1१३ 
बंशक्षयस्तेभत्रितापितृपिण्डोदकक्षयः । 
एतन्महत्त ऽरिभयक्रियाहान्यभविष्यति ।११ 
तस्माऱ्कुरुतथाभूपयथातेत नय: पुनः । 
करोतिसततंबुद्धिपितृणा म्रुमका रिणम्‌ ।¦ ५ 


अवीक्षित ने कहा राज्य भंडार का धन तो पिताजी का हुः है; 

उसके लिये कुछ भी कहना नहीं है, मेरे शरीर से होने वाले कार्यों के 

लिये मैं आपकी आज्ञा को हर तरह से पालन करने को प्रस्तुत हूँ ।य दि 

पिताजी. धन व्यय करने को प्रस्तुत हैं, आप निश्चिन्त होकर प्रसन्नता- 

पूर्वक *किमिच्छफ' ब्रत का अनुष्ठान करिये । मार्कण्डेय जी कहने लगे- 
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तत्पश्चात्‌ राजमहिपी वीरा देवी ने बड़े त्साह पूर्वक उस व्रत को 
अःरम्भ किया और उपवास रखकर काम, मन, वचन से पूर्ण संयम 
करते हुए शास्त्र विधि से निधि समूह, निधिपाल गण ओर लक्ष्मी देवी 
का पूजन करने लगी । इस अवसर पर महाराज करन्धम अपने सुयोग्य 
मस्त्रियो के साथ मन्त्रणागृह में बँठकर सव व्यवस्था करते रहते थे। 
उम समय मन्त्रियों ने राजा से कहा-हें महारात्र ! राज्य का पालन 
करते हुए आपको अवस्था पूर्ण हो चलो है और आपके एकमात्र पुत्र ने 
स्त्री-सम्पकं त्याग कर कोई सन्तान उत्पन्न नहीं की है। यदि वे आजन्म 
इसी प्रकार ब्रह्माचारी वने रहें तो अन्त में आपका यह राज्य शत्रुओं के 
भधिकार में चला जाएगा । इस प्रकार आपका वंश क्षय होकर पितरों 
का श्राद्ध और तर्पण बन्द हो जाएगा । इसलिये जसे भी संभव हो आप 
ऐवा उपाय कीजिये जिससे आपका पृत्र-गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके 
पितरों के श्राद्ध और तर्पण को स्थिर रख सके ।७-९५। 
एतस्मिन्नन्तरेशब्दंशुश्रावजगतीपतिः । 
पुरोहितस्ण्वी रायागतोहय्थिनप्रति 1१६ 
क.किमिच्छतिदुःसाध्यंकस्यकिसाध्यतामितिः । 
करन्धमस्यमहिषी किमिच्छकमसुपो पिता 1१७ 
राजपुत्रोऽप्यवित्रित्त_श्र_त्वापौरोहितंवचः । 
प्रत्युवाचाणिन:सर्व्वाम्राजदारमुपागतात्‌ ।१५ 
मयासाध्यंशरीरेणयस्यकि डिचद्न्नवीतुसः । 
मममातामहाभागाकिमिच्छकमुपोषिता ।१९ 
ऋणुवम्तुमेऽथिनःसवंप्रतिज्ञातंमयातदा । 
फिमिच्छथददाम्येषक्रियमाणेकिमिच्छके 1२० 
ततोराचानिशम्येतद्वाक्यंपुत्रमुखाच्छ्रुतम्‌ । 
तमुत्पत्याब्रवीत्ुत्रमहामर्थोप्रयच्छमे ।२* 
दातव्यंयन्मयातातभवतेतद्ब्रवीहिमा म्‌ । 


कतंव्यंदुष्क प्रदु६ रंवातेसाःसाध्यमेवव ।२२ 
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' मार्कग्डे य जेः कहने लगे-उसी समय राजा के कानों में पुरोहितो 
के ये शब्द'आये कि 'करन्धम की राजमदिपी “किमिच्छक' प्रत करती 
है-तु क्प्रा इच्छा करते हो ? जिसका जो कठिन कर्ये पूरा किया जाने 
को ही चड़ उसके सम्मुख कहो ।' राजपुत्र अवीक्षित ने भी पुरो हितों के 
इन दचमों को सुना और तत्र वह भी द्वार पर आकर कहने लगे-- हि 
अर्दीगो ! मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरी भाग्यवतोमाता 
जो 'किमिच्छक व्रत कर रही है, उसके सम्बन्ध में मैं भी प्रत्येक कां, 
जो कुछ मेर शरीर से सम्भव है, "रा करने को प्रस्तुत हुँ जव राजा 
करण्धम ने अगीदित को इस प्रकार कहते सुना तो उसने अवीक्षितत के 
सामने जाकर कहा--“पुन्न ! मैं भो अर्थी हूँ, मेरी अभिलापा को भो 
पूर्ण करो ।” अवीक्षित्त ने कहा--पिताजी ! आपको क्या दूँ ? आप जो 
वाढते हो उसको अ.ज्ञा दें। मैं उपे पूरा करूंगा ।१६-२२। 
य िसत्यप्रतिज्ञस्ःवंददा सिचकिमिच्छक्रस्‌ । 
पौत्रस्यदशयसुखंममोत्सङ्गगतस्यतत्‌ 1२३ 
अहन्तवेकस्तनयोग्रश्न चर्ये चमेनूप । 
नमेपूत्रोऽस्तिपौत्र स्परदर्शयाभि रथंमुखम्‌ । (४ 
पापाब्रह्मचययेन्तेय दिदंधार्य्येतेत्वया । 
तम्मात्त्वं रोचयात्मःनंममपौत्रंचदशेय 1२५ 
विपमंस्यान्महाराजयदन्यत्ततसमादिश । 
वे राग्येणमयात्यक्तः्तरोसंभोगस्तथास्तुस: 1२६ 
वहुभियु ध्यज्ञानानांहृष्टोवैवे रिणां जय: । 
तत्रापियदिवै राग्यमृपैषितदपण्डितः 1२७ 
क्रिवानोबहुनोक्तेनत्रह्मचय्येपरित्यज । 
माठुस्त्व मिच्छयावदत्रपौत्रस्यमादर्शय 1९८ 


राजा ने कहा--“'अगर तुमने किमिच्छक व्रत में दान करने की 
प्रतिज्ञा सचमुत्र को है तो मुझे पौत्र का मुख दिखाओ । अवीक्षित ने 
उत्तर दिय।--* पिताजी ! आपका एकमात्र पुत्र तो मैं ही हूं और मैंने 
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सदैव के लिये ब्रह्मचर्य पालन का निश्चय किया है और मेरे कोई पुत्र 
नहीं है । कारण आपको पौत्र का मुख कँसे दिखा सकता हूं ?” 
महाराज करन्श्म ने कहा --“तुमने जो ब्रह्मचर्यं धारण श्या है वह 
नौति विरुद्ध पाप कार्य है इसलिए जसे त्याग कर मुझे पौत्र का मुख 
दिखाओ ।”” अवीक्षित ने कहा कि इस प्रकार ब्रह्मचर्य ब्रत का त्याग मेरे 
मन के बहुत विरुद्ध है। मैंने वे राग्य भावना से स्त्री-सम्पकं का त्याग 
किया है, अतएत्र आप सभे ऐसी आज्ञा दें जिससे मेरा ब्रत खण्डित न 
हो । राजा ने कहा तुमने बड़ी: वड़ीसेनाओं सहित प्रवल बैरियो को 
हराया है, इस पर भी तुम वैराग्य धारण करते हो तो कोई तुमको 
वुद्धि 1द्‌ नहों बह सब ता। कुछ भी हो, इस विषय में अधिक विगद 
न व.रके मुझे पोच का मुख दिखाओ ।२६-२८ 


यदासवहुशस्तेनप्रोक्तःपृत्र णपाथिवः । 
नान्यत्प्रार्थयते किचित्तदापत्रोऽद्रवीत्पुनः 1२८ 
दतत्वाकिमिच्छकंतुभ्यंप्राप्तोऽहतातसङ्कुटस्‌ । 
तत्करिष्यामि निर्लज्जोभूयोदारपरिग्रहस्‌ 1३० 
स्त्रिा.समक्ष दिजितःपतितोधरणीले । 
स्त्रीपतिर्भेविता भूयस्तातेतदतिदुष्करम्‌ 1६१ 
तथापिकिकरोम्येषसत्यपाशवगतः । 
करिष्यामि यथाऽऽत्थत्वभुज्यतांनिजशासनम्र 1६२ 


मार्कण्डेय जी कहने लगे--यद्यपि अवीक्षित ने बार-बार अपनी 
कठिनाई वतलाई और राजा से कोई दूसरी वात माँग लेने को कहा-- 
पर जत्र वे.न माने तो उसने कहा-- “पिताजी ! मैं 'किमिच्छक' ब्रतके 
लिये इच्छानुसार दान देने की प्रतिज्ञा करके सद्धूट में पड़ गया हूं, इस- 


लिए निलंज्ज होकर [फर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना ही पहेंगा । 
अन्यथा सच्ची वोत तो ण्ह की जव मैं स्त्री के सामने पराजित होकर 


पृथिवी में गिर गया तो अब मैं स्त्री और धह पति क सामन होगी 
वास्तव में यह मेरे लिये बडा कठिन फार्य हे! तो भी जब मैं आपसे 
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प्रतिज्ञा-बन्धन में वेंध गया हूँ, तो आपने जो कहा है उसे अवश्य 
करूँगा | आप अब इस विषय में निश्चित हो जायें और अपना राजर- 
कार्य यथापूर्वं करते रहें ।२६-३२। 


११३ - अवीक्षित चरित (५) 


कदा चिद्राजपुत्रोऽसौमृगयामचरदने । 
मृगान्विध्यन्वराहांश्चशादूं लादीश्चदष्टिणः ।१ 
शुश्रावसहसाशब्दंत्रात्रिहितियोषितः । 
विक्रोशन्त्या:सुवहुशोभयगद्गदमुच्चकेः ।२ 
माभेर्मा भेरितिवदनुाजपुत्रःसवेगितः । 
चोदयामासतुरगंयतःशब्दःसमागतः ।३ 9 
ततश्चसापिचुक्रोशचन्यका विचनेवने । 
गृहीतादनुपुत्रेणहडकेशेनमा निनी ॥४ 
करन्धमसुतस्याहुभार्याचाहमविक्षितः । 
हुरत्यनार्योविपिनेउथिवीशस्यधीमतः ।५ 
यस्यसर्गेमहीपालास्तथागन्थर्टगुह्यकाः । 
नसमर्था:पुरःस्थातु तस्य भार्याहृतास्म्यहम्‌ 1६ 
यस्यमृत्योसिविक्रोधःशङ्रस्येवप राक्रमः । 
करन्धमसुतस्येषातस्यभार्याहृतास्म्यहम्‌ (७ 


मार्कण्डेय जी कहने लगे-कुछ समय पश्चात्‌ राजकुमार अवी क्षित 
वन में शिकार के लिए गये थे और मृग, वराह, सिंह आहि को वाणों 
द्वारा मार रहे थे । अकस्मात्‌ उन्होंने किसी उच्च स्वर में रोती हुई 
स्त्रो का “त्राहि-त्राहि' शब्द सुन।। उसे सुनते ही अवी क्षित ने “भय नहीं, 
“भय नहीं कहते हुये उसी ओर घोड़ा दोड़ाया । उन्होंने सुना कि दानव 
द्वारा ग्रस्त वह युवती कन्या कह रही है कि “मै महाराज करूघम के 
पुत्र अवीक्षित को पत्नी हूँ, यह पापी दानव मुझे वलयूवंक पकड़ रहाहै। 
जिनके सामने कोई भी राजा और गुह्यक, गन्धवं आदि देवग» भी 
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शनु-भाव से नहीं ठहरते, मैं उनकी ही पत्नी होकर हरण की जा रही 
हँ । जिनके क्रोध में पड़ कर कोई वचकर नहीं जा सरता उन महाराज 
करन्धम के पुत्र की भार्या को यह हापी हरण क्र रहा है। -७। 
इत्याकष्येमहीपालतनय.सशरासनी । 
चिन्नयामासकिमिदममभार्यात्रकानने 1८ 
मायेयं रक्षसांनूनं दुष्टानांकाननौकसाम्‌ । 
अथवागतएवा हू सवेवेत्स्यामिकारणम्‌ 1. 
त्वरितःसततोगत्वा हृदर्शातिमनोरमाम्‌ । 
काननेकन्यकामेकांसर्वालङ्कारभूपिताम्‌ 1१० 
गृहीतांदनुपुत्रेणहढकेशेनदंडिनः । 
त्राहित्राहीतिकरुणंविक्रोशन्ती पुन.पुनः ।११ 
माभारतिसतामाहहतो$सीतिचततंवदच्‌ । 
शासतीमांमहींदुष्ट-को ट्येतकरंधमे ।१२ 
यस्प्रप्रतापावनताभुविस्वे महीक्षितः । 
ततस्तमागतंहष्वागृहीत वरकामु कम्‌ 1१३ 
मांत्राहोत्याहत न्वंगोहूतास्म्येषेतिचासकृत्‌ । 
राज्ञ:करन्धमस्याहंस्नुषाभार्य्याप्य विक्षितः । 
हृतास्भ्येतेनदुष्टेपसनाथाइनाथवह ने 1१४ 
मार्केण्ड य जी कह” लगे-अवीक्षित इन शब्दों को सुनकर विचार 
करते लगा कि इस वन में मेरी पत्नी कहाँ से आई । हो न हो यह 
राक्षसो को माया है । तो भौ जब आगे बढ़कर उन्होंने देखा कि हढ़केश 
नामक दानव अनेक आभूपर्णो से युक्त एक अत्यन्त मनोहर कन्या को 
पकड़ रहा है और वह वार-वार "त्रा हि-त्राहि' कहकर रो रही है तो 
इन्होंने कन्या से कहा-'डरो मत ।' फिर वे दानव से वोले--अव तेरा 
उंत्यु आ चुकी है, मडाराज करन्धम के शासन काल में कौन इस प्रकार 
अत्याचार कर सकता है । जिन मद्दाराज करन्धम के सम्मुख पृथ्यो के 
समस्त नृपतिगण मस्तक झुक्राते हैं, उनकै शासन में कोई दु 
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qe 
जीवित नहीं रह सकता । उन प्रचण्ड घनुप धारण किये राजकुमार को 
बहाँ आदा देखकर वह कुमारी बार वार कहने लगपी--''मेरी रक्षा 
करो- यह दुष्ट मुझे अपररण कर रहा है । मैं करन्धम पुत्र अवीक्षित 
की भार्या हैं और अनाथ के समान हरण की जा रही हूँ ।८-१४। 


ततीविममृशेवायक्मविक्षित्सतथोदितस्‌। 

कथमेषा हिमेभार्य्यास्तुपातातस्यवाकथस्‌ ।१% 

झथवामीचयाम्येतांतन्वीवेत्स्यामितत्पूनः । 

क्षत्रियेर्धाय पेशस्त्रमार्त्तानांत्राणकारणात्‌ ।१६ 

ततःक्रोद्धोऽत्रवी द्धो रौदानवंतंसुदुम तिम्‌ । 

जीवनाच्छविसुःयैनामन्थानभविष्यसि 1१७ 

ततःसतांविहायोच्चेदं ण्डमुरिक्ष्यदानवः । 

तमप्यधावरसोऽप्येनंशरवर्पेरवाकिरात्‌ ।१८ 

सवार्यमाणोवाणौघेर्दानवोऽतिमदान्वितः । 

राजपुत्रायचिक्षे पदण्डंशंक्रुशतावृतःस्‌ 1६६ 

तमापतन्तंचिच्छेदशरेमू पसुतस्ततः । 

सोऽप्यासन्नंगृहोत्वौच्चैद्र, ममाजोव्यवस्थितः ।२० 

सुजतःशरवर्षाणितंचिक्षे पततोद्रमम्‌ । 

सचतंतिलशश्चक्रे भल्लैःकामुं कमोचितेः २१ 

ततश्चिक्ष पर्चाशलांराजपृत्रायदानवः । 

सापिमोघापपातोवर्ामुज्झतातेनलाघवात्‌ ।२२ 

राजपुत्रायकुपितोयद्चच्चिक्षे पदानवः । 

तत्तच्चिच्छेदवाणौधेभू भृत्मूनुःमलीलया ।२३ 

मार्कण्डेयजी कहने लगे --राजकुमार अवीद्षित कन्या के 
इन वचनों को सुनकर विचार करने लगे कि यड्‌ कन्या अपने 
को मेरी पत्नी और महाराज करन्धम की पुत्र वधू किस प्रकार 
कहती है ? जो कुछ भी हो पहले इसकी रक्षा करू, फिर सब 
बात मालूम हो जाएगी, बोकि दुखी और अत्याचार पीडित 
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ख्यक्तियों को रक्षाके लिए ही क्षत्रीगण शस्त्र धारण करते हैं । तत्पश्चात्‌ 
जन्होंने अत्यन्त क्ोधपूर्वक उस दुष्ट दानव से कहा यदि तुझे अभी जान 
'बचानी है तो यहाँ से शीघ्र भाग कर चला जा, अन्यथा मैं तुझे अभी 
-यमालध पहुंचाता हूं । राजपुत्र की वात सुनकर वह उस कन्या को छोड़ 
दण्ड हाथ में ल उन्हें मारने दौड़ा । अदीक्षित ने उसे बीच में ही दाणों 
से रोक दिया । दानय ने उन वाणों को रोककर वड़े अहंकार के साथ 
राजपुता पर दण्ड को फेक़कर मारा, पर उन्होंने उसे वाणों से काटकर 
डुकड़े-२ कर दिया । तत्र दानव एक वड़ा वृक्ष उखाड़कर मारने फो चला 
पर अवीक्षित ने वाणों द्वारा उसे भी खंड-२ कर डाला । तत्पश्चात वह 
चड़े-२ शिलाखंड लेकर उनके ऊपर फेंकने लगा, पर राजकुमार ने उन 
सबको चाणों द्वारा व्यर्थंकर दिया । उपने मारने के लिये जो कुछ चलाया 
उसे अवीक्षित ने सहेज में काट डाला 1१५-२३। 


ततोविच्छिन्नदण्डौसाविच्छिन्नसकलायुधः 1 
सुष्टिमुद्यम्यसक्रोधो राजपुत्रमधावत 1२४ 
तस्यापततएवासौकरर्‍्धमसुतःशिरः। 
जित्त्वावेतसपत्रेगपातयामासवभुवि 1२५ 
तस्मिन्विहतेवैर्दानवेदुष्टचेष्टिचेष्टिते । 
करन्धमसुतसर्वे:साधुसाध्वितिभाषित: 1२६ 
'वरंबृणोष्वेतितदादेवेरुक्तोनृपात्मज: । 
वन्ने पुहांम हावीर्थपिततुःप्रियचिकीर्ष॑या ।२७ 
भविप्यति हितेपुत्रश्चक्रवर्तीमहावलः । 
अस्यामेव हिकन्यायांमोक्षितायांत्वयानघ 1२८ 
पिल्लाहसत्परपाशेनवद्धइच्छायहसुतम्‌। 
-राजाभििजितेनाजोत्यक्तोमेदारसंग्रहः 1२६ 
-साचमेयावतात्यक्ताविशालनूपतःसुता । 
तथाचमत्कृतेत्यक्तोमामृतेनरसङ्गमः।३० 
तत्कथंतामपास्याद्यविशालतनयामहम्‌ । 
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नशांसात्माकरिष्यामिअन्यनारीपरिग्रहस्‌ 1२१ | 
इस पर वह क्रोध से भर गया और घुसा उठाकर प्रचड वे 
राजपुत्र पर झपटा, पर उन्होने एक कराल वाण ऐसा छाड कि उस 
मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर गया । उस मह!दुए दानव को इस परका. 
मरा हुआ देखकर देवगण 'साधु-साथु' कह उसको प्रशधा करन ले 
और कहने लगे कि तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर माँगो । अवीक्षि 
ने अपने पिता द्वारा इच्छित मांग का स्मरण करके एक पराक्रमी पुत्र 
प्रार्थना की । देवगण बोले- हे निष्याप ! जिस कन्या की तुमने ऽ 
से रक्षा की है उसी के गर्भ से तुमको एक महावीर चक्रवर्ती पुत्र उत्पा 
होगा | राजपुत्र ने कहा --मैं पिता के सम्मुख प्रतिज्ञा करने के 
पुत्र की कामना कर रहा हूँ, अन्यथा स्वयंवर के अवसर पर युद्ध ८ 
कर मैने स्त्री का विचार सर्वथा त्याग कर दिया था । जव मैंने 
राजा की कन्या के साथ विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, तव 
उस कन्या ने भो मेरे अतिरिक्त और किसी को वरण न करने 
प्रतिज्ञा करली थो । अव मैं उस कन्या को छोड़कर अन्य नारी को £ 
प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ।२८-३१। | 


इयमेवहितेभार्याश्लाध्वतेयात्वयासदा । 
विशालस्ययुता सु ्त्वत्कृतेयाऽऽश्रितातपः 1३२ 
अस्यामुत्पत्स्यतवीर सप्तद्वीप्रसाधकः । 
यष्टायज्ञसह्राणांचक्रवर्तीतुतस्तव ।३३ 
इत्युच्चायेययुदंवाःकरन्धमसुतद्विज । 
सोऽप्याहतांतदापत्नींकथ्यतांमोर्रकत्विदम्‌ 1३४ 
साचास्मेकथयामासभ्यक्ताहंभवतायदा । 
त्यक्तवन्धुजनाऽरण्यं निर्वेदात्समुपागता 1६५ 
अत्राहंतपसावीरक्षीणप्रायंकलेवरम्‌ । 
त्यक्तुकामाससभ्येत्यदेवदतेनवाररिता 1३६ 


co-0 FANT eion 


फक किक "वरेकर गै Foundation Chennai and 6041017 २९७ 


प्रोणयिष्यतियोदेवानसुरांश्चहनिप्यति 1३७ 
इतिदेवाज्ञयातेनदेवदूतेनवारिता । 
नसत्यक्तवतीदेहत्वस्संगममनो रथा ।३८ 
देवों ने कहा --'यह वही विशाल नूप की कन्या है। जिप्तको तुम 
प्रशंसा कर रहे हो और जो तुम्हारे सिये वनवासिनी दोकर तपस्या कर 
रही है । इसी के गर्भ से तुमको एक ऐसा पुत्र जन्म ग्रहण करेगा जौ 
सातों द्वीपों का शासन, सहस्रो यज्ञों का करने वाला होगा ।' जव देव 
गण यह कहकर अन्तर्धान हो गये तो राजकुमार ने पत्नी से पूछा-- 
“तुम इस विपत्ति में किस प्रकार फेस गई” वह कहने लगी- जव 
आप मेरे पिता के नगर से मुझे छोडकर चले आये तव में भी दुखित 
चित से परिवार वालों को त्याग वन में रहने चली आई । यहां पर 
निराहार तपस्या करने से जव में अत्यन्त दुर्वेल हो गई और निरश हो 
कर देह त्याग का विचार करने लगी तो एक देवदूत ने आकर मुझे 
शेहा कहा-'तुम्हारे गर्भ से एक महापराफ़मी पुत्र जन्म लेगा, जो 
असुरों को मारकर देवताओं का कृपापात्र दनेगा, इसलिये तुम इस 
प्रकार आत्मघात मत करो । इंस प्रकार आशान्वित होकर मैने जीवन 
त्याग करने का विचार छोड़ दियर ।३२-३५। 
परश्वश्चमहाभागस्नानुङ्गद्गां ह्वदङ्गता । 
अवतीर्णाविक्कष्टास्मिवृनागेनकेनचित्‌ 1३९ 
ततोरसातलंनीतातेनतत्रचमेपुरः। 
नागाःसह्राशस्तथुर्नागपत्म्यःकुमारकाः ।४० 
तुष्टुवुर्मासमम्पेत्यमामन्येऽपूजयंस्तथा । 
ययाचिरेसविनयंनागामामङ्गनास्तथा 1४१ 
प्रसादंकुरुस्वेषांत्वमस्यांकंसुतस्रवया । 
अपराधमुपेतानाँसं निवार्योवधोन्सुखः 1४२ 
अपराधकरिष्यन्तित्वत्मपुत्रस्यानिलाशनाः । 
तन्निमित्त न्िवार्योऽसौप्रसादःकियतामिति 1४३ 
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तथेतचमयाप्रोवतेदिव्येःपातालमूषणेः । 
भूपिवाहंतथा पुष्पगेन्धवासोभिरुतमेः 1४४ 
समानीतातथालोकमिन्तेनानिलाशिना । 
पुरायथाकान्तिमतीपूर्वेवद्र्‌ पशालिनो ।४५ 
इतिरूपवतींहप्ट्वासर्वालङ्कारभूषिताम्‌ । 
जग्राहृहढ्के शोऽयंहतु कामःसुदुर्मति 1४६ 
पुष्मद्दाहुवलेनाहं राजपुत्रविमो्षिता। 
तत्प्रसीदमहावाहोम.प्रतीच्छत्वयामसः । 
भूलोके राजपत्रौऽन्यौनास्तिसत्यंग्रवी म्यहम्‌ ।४७ 


अभी दो दिन पूर्व जय गङ्गा फे निकटवर्ती कुण्ड में स्नान करने गई 
तो एक बूढ़ा नाग मुझे खींचकर रसातल में ले गपा, जब मैं वहाँ पहुं 
तो हजारों नाग, नाग-र॒मणियाँ और वालक मेरे सामने इकटठे हो गये 
ओर मेरी पूजा,स्तुति करके कहने लगे कि आप हम'रे ऊपर कृपा करें। 
जिस सप्रय हम किसी अपराध के कारण आपके पुत्र के सम्मुख दण्डनीय 
हों तो आप उनको रोककर हमारी रक्षा करना । यदि वायु भक्षर्ण 
करने बाले नागगण तुम्हारे पुत्र का कोई अपराध करे तो उस समय 
आप हमारी सहायिका बने यही प्रार्थना हम करते हैं 1३२९-४४ जव 
मैने उनकी बात स्वीकार फरली तब उन्होंने पाताल-लोक के दिव्य 
आभूपणों, मनोहर गन्ध, वस्त्र, पुप्प आदि से मुझे सजाया और सर्पंगए 
मुझे पृथ्वी पर पहुंचा गये और गागों के प्रभाव से पूर्ववत रूपवती और 
सौन्दर्य युक्त हो गई । आज मुझे इस प्रकार आभूषणों से विभूषित और 
रूप सम्पन्न देखकर थह हृढ़केश नामक दुष्ट दानव हरण करक लिये जा 
रहा था कि आप बा गए और उसके पंजे से छुड लिया । आज आपके 
ही वाहुवल से मेरी रक्षा हो सको है इसलिए आप हो मुझे ग्रहण करके 
इताथं करे । मेरा अटल विश्वास है कि इस समय आपके सहश गुणवान 


राजकुमार कहीं भी कोई नहीं है ।४४-५७। 
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इतितस्यावचःश्रत्वास्मृत्वापितृवचःशुभम्‌ । 
किमिच्छकेप्रतिज्ञातेयदुबतंतेनभूभुता 1१ 
प्रत्युवाचसतांकन्यामविक्षिन्नुपतेःसुतः । 
सानुरागमनाःकन्यात्यक्तभोगाश्वतत्कृते 1२ 
यदाहत्यक्तवांस्तन्वींत्वाम रातिपतराजितः । 
विजित्यशत्र,न्संप्राप्तात्वंमयात्रकरोमिकिम्‌ . । हे 
ममपाणिगृहाणत्वरमणीयेऽत्रकानने । 
सकामाय़ाःसकामेनस ङ्गमोगुणवान्भवेत्‌ ।४ 
एवभवतुभन्रन्तेविधिरेवात्रकारणस्‌ । 
अन्यथाकथमन्यत्रत्वामहञ्चसमगतः 1५ 
मार्कण्डेयजी ने कहा राजकुमार अवीक्षित ने जव राजकन्या के 


मुख से यह सुना और किमिच्छक ब्रत के अवसर पर पिता से की हुई 
प्रतिज्ञा का स्मरण किया और यह भी देखा विशाल राज-कन्या ने 


भरे ही लिये सव भोग त्याग रखे है तब उसके चित्त में उस सौन्दर्यमयी 
के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । उसने कह्ता--हे सुन्दरी ! शत्रुओं से 
'हार जाने पर ह मैने तुम्हारा त्याग किया था और आज फिर शत्रु को 
जीत कर ही तुमको प्राप्त किया है, अतः अवर्म क्या करू ? राजकुमारी 
ने उत्तर दिया--इस रमणीक वनस्थली में ही आप मेरा पाणिग्रहण करें 
तो दो सकाम युवक युवती का वह सम्मिलन सुख शान्ति भोर सत्प- 
रिणाम से सिद्ध होगा । राजकुमार भवीक्षित ने कहा-एऐसा ही हो-- 
तुम्हारा भंगल हो । इञ्च घटना के पीछे स्पष्ट-ल्प से देव का हाथ है, 
अन्यथा तुम ओर मै पृयक्‌-पृथक्‌ स्थान में रहते हुए भी आज इस अवसर 
पर कंसे इकट्ठे हो सकते थे ।१-५। 

एत स्मिन्नन्तरेप्राप्तोगन्धर्वतनयोझुने । 

राप्सरोभिःसहितोगर्धर्वेरपरेवृतः 1६ 

राजपुन्नसुतेयभ्मेभामिनीनाममानिनी । 
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` अभिशापादगस्त्यस्यविशालतनयाऽभवत्‌ ।७ 

वालभावेनलोऽगस्त्यःकोपितःक्रीडमानया । 

ततस्तेनतदाशप्ता मानुपीत्वंभविष्यसि 15 

प्रसादितःसचास्माभिर्वालेयमाविवेकिनी । 

तवापराद्धविप्रपप्रसादःक्रियताभिति ।* 

ग्रसाद्यमानःसोऽस्माभिहिदमाहमहामुनिः । 

वालेतिमस्वाशापोऽपोदत्तोऽस्यानान्ययेवतत्‌ 1१० 

इतिशापा गस्त्यस्यविशालभवनेशुभा । 

जातेयमरसुतासुअ् नामिनीनामनामतः 1५१ 

तदस्याहशृते प्राप्तोगृहानेमांनुपात्मजास्‌ । 

ममात्मजांसुतस्तेऽत्रचकूवर्तीभविष्यति 1१२ 

मार्कप्डेयजी कहने लगे-जिस समय अवीक्षित और बिशाल राज- 
कन्या का यह वर््तालाप हो रहा था उसी समय तनय नामक गंधवं अन्यः 
अनेक गन्वर्वो के साथ वह आबा । उउने कहः--यह कन्या वास्तव में 
मेरी ही है और इसका नाम मानिनी है । अगस्त्य ऋषि को इसने एक 
वार क्रोधित कर दिया था और तत्र उन्होंने शाप दिया कि तू मनुष्या 
योगि में जन्म ले । मैंने उनसे प्रार्थना की कि यह एफ़ अबोध कन्या है 
इस के ऊपर क्रोधित होना उचित नहीं, आप: इस पर कृपा करें। महा- 
मुनी अगस्त्य जी ने मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर कहा फि-व लिका 
समझकर ही मैंने इसे सामान्य शाप दिया है, पर अव. वह सर्वथा मिट 
नहीं सकता मेरी प्रिय कन्या ने उसो शाफ के कारण विशाल राजा केः 
यहाँ जन्म ग्रहण किया था ।. अव मॅ. इसके लिये ही यहां आया हूँ कि 
भाप मेरी कन्या का पाणिग्रह” करें, इसके गर्म से आप को चक्रवर्ती 
१.द प्राप्त होगा 1६-१ २। 

तथेः्युकत्वेतितस्याएचसयाणिप।थिवात्मज: । 

जग्राहविधिवद्धोमं चक्‌ तत्रचतुम्वरुः 1१३ 

प्रजगुर्देवगन्धर्वाननतुश्वाप्स गोगणा: ! 
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पुष्पाणिससुजेमंघादेववाद्यानिसस्वनु: ।१४ 
विवाहेराजपुत्रस्यतयातत्रसमेयुवः । 
समस्तवसुधात्राणकतूं कारणभूतया 1१५ 
ततोगन्धवलोकन्तेसहतेनमहात्मना । 
निःशेषेणययुःसाचसचराजसुतोम्‌ने 1५६ 
7 भामिन्यामुमुदेसाद्धं मविक्षिन्नृपनन्दन । 
। साचतेनसमतत्रभोगसम्पत्समन्विता ।१७ 
, कदाविदतिरम्येऽसौगगकोपवनेतया । 
| विक्रीडतिसमंतन्व्याककाचिदुपपवते 1१८ 
| कदादित्पुलिनेनद्याहंससारसशोभिते। 
„= कदाचिद्भवनस्थात्तेप्रासादेचातिशोभने।१९ 
| बिहारदेशेष्वन्येषुरमशीयेष्वहतिशम्‌ । 
| सरेमेसाहितस्तन्व्यासाचतेनमहात्मना 1२० 
| राजकुमार अवीक्षित ने गन्धव का वचन सुन कर तथास्तु कश 1 
1 तव गन्धर्वो के पुरोहित तुम्बुद ने उन दोनों का पाणिग्रहण संस्कार २ या- 
| विधि होम करके सम्पादन कराया । उस अवसर पर देवता तथा र न्घवे 
| दपं से याने बजाने लगे,अप्सरायें नाचने लगी आकाश से पुष्प वर्षा होते 
लगी और देवगण अपने वाद्य वजाने लगे । तत्पश्चात सम्पूर्ण पृथ्वी पडत 
के पालनकर्ता (चक्रवर्ती शासक) की जननी होने वाली कुमारी यथा 
राजकुमार अवीक्षित के विवाह में आये हुए समस्त गन्धवं उस प्रमुरर 
| गन्धर्वे तनय के साथ गन्धवं लोक को चले गये । राजकन्या और राज- 
! कुमार अवीक्षित उन्हीं के साथ गये । वहाँ पर ये दोनों पति-पत्गो एक 
| दुसरे के सहबास और प्रेमयुक्त व्यवहार से अत्यन्त संतोष को प्रा] हुए 1 
| चे अपनी उस मनोहर भया सहित कभी नगर के उपवनों में कश उप- 
| ' परवंतों की क्रीडा करने लगे । कभी हंस-सारस आदि से शोश [यमान 
| नदियों के तट पर, कमी भवनों में, कभी ऊचे महलों ओर कर्म" अन्य 
|| रमणोक स्थानों में बे दोनों विहार सुख प्रास करने लगे 1१३२-२० 
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मक्ष्यानुलेपनंवर्तरखम्पानादिकमुत्तमस्‌ । 
उपाज हनुस्तयास्तत्रसुनिगन्धर्नकिन्नराः 1२१ 
तयाचरमतस्तस्यभामिन्यासहदुल भे। 
गन्धवँलोकेत्रीरस्यपुल सासुषुवेशुभा 1२२ 
तस्मिञजातेमहावीयेगन्धर्वाणांमहोत्सवः 
यभूवमनुजव्या घ्र तेनकार्यमवेक्षताम्‌ ।२ ३ 
जगुःकेचित्तथै दान्येमृदङ्कपटहानकान्‌ । 
अवादयन्सचे बान्येवेणूदीणादिकांस्तथा 1२४ 
ननृतुश्चतथातत्रवहवोऽप्सरसांगणा 
पुष्पवृष्टिमुचोमेघाजगजु मृ दुनिस्त्रनाः २५ 
तथाकोलाहलेतस्मिन्वतमा नेऽथतुम्बु रः 
प्रणयेनस्मृतोम्येत्यजातकर्माकरोन्सुनिः 1२६ 
वहाँ रहने वाले मुनि, गन्धर्व ओर किन्नर उनके उत्तम भक्कम पदार्थ 
पानी, वस्त्र माला और गंध आदि भेट स्वरूप देने लगे भोगो से भरपूर 
गंधव लोक में राजकुमारी मानिनी के इस प्रकार विडार करते हुए राज- 
कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया । उस मह'वीर्य शाली पुच क जन्म 
होने पर भविष्य़ से उसके द्वारा महान कार्या फे सिद्ध होने की आशा 
से गंध्रवों ने महान उत्सव का आयोजन किया | वहां पर कोई गान 
करने लगा, कोई मृदङ्ग, प्रदह, ढोल वेण, वीणा, आदि वजाने लगे। 
अप्सरायें मनोहर नृत्य करने लगीं और मेव फूजो की वर्षा करते हुई 
मधुर मन्द शठ्द करने लगे । इस प्रकार जव वहां सर्वत्र मंगल शब्द हो 
रहा था तथ स्मरण ऋरते हो पुरोहित पुम्युइ न वहं आकर शिशु का 
जातकर्म पूरा व्या ।२१-२६। 
देवाःतमाययुःगवतथादेपं योऽमलाः । 
पातालत्पन्नगेट्राशचशेपतासुकितक्षकाः 1२७ 
तथादेवामु राणाँचयेप्रधानाद्विजोतम । 
यक्षाणांगुहप्रकानांचवायवश्वतथा खिला: 1१८ 
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त दाऽऽगतैरशेपर्षिदेवदातवपन्नगँः । 
सुनिभिश्चाकुलमभूदृगन्धर्वाणांमहृत्पुरम्‌ 1२६ 
ततःसतुन्वुरुःकृत्वाजातक्रमादिका . क्रियाः । 
"क्र स्तस्त्ययनंतस्यवालस्यस्नुतिपूर्वकमं 1:० 
चक्रवर्तीमहावीर्योमाहावाहुर्मेहावलः । 
महान्तंकालमीशित्वसशेपायाःक्षितेःकुरु 1३१ 
इमेशक्रादयःसर्वेलोकपालास्तथर्षयः । 
स्वस्तिकुवेन्तेतेवी रवीर्यचा रिविनाशनम्‌ 1३२ 
मरुत्तव शिवायास्तुवातिपूर्वेणयोऽरजाः । 
मरुतेविमलोऽक्षीणोऽवंषम्याय।स्तुदक्षिणः 1३३ 
पश्चिमर्तेमरद्वीय्य॑मुत्तमन्तेप्रयच्छतु । 
वलयच्छतुचोत्कृष्टंमरत्त चवथोत्तरः 1३४ 
मार्कण्ड यजो कहने लगे--उस समय वहाँ पर भी देवधि, पात'ल 
निवासी शेप, वासुकि, तक्षक आदि नागगण, राजा, देव, असुर, यक्ष, 
गुह्यको के प्रधान व्यक्ति और समस्त वायुकुल उपस्थित हुए। उस 
अवसर समस्त आने वाले ऋषि, देत्र दानव, पन्नग और मुनियों से 
गन्धवो का सम्पूर्ण नगर भर गया । जातकर्म सम्पन्न हो जाने पर उन 
तुम्बुरु ` वाल$ का स्वत्ययन इसप्रकार किया-हे वीर जुम महावलो, 
महावीयं और महावाहु होकर पृथ्वी पर सावंभौम आधिपत्प प्रास करके 
अब श्रेष्ठ शासक बनो । समस्त इन्द्रादि लोकपाल और ऋषिगण तुम्हारा 
मङ्गलमय और शत्रुओं को विजय करने व ला वीयं विधान करें। पूर्व 
दिशा से चलने वाली स्वच्छ वायु तुम्हारा कल्याण करे । अक्षोण और 
विमल दक्षिण-पवन तुम्हारे अनुकूल रहे । पश्चिम का मरुत तुमको महा- 
बयं और उत्तर का पवन उत्कृष्ट बल प्रदान करे ।२७-३४। 
इतिस्वस्त्ययनस्पान्तेवागुवाचाश री रिणी । 
मरुत्तवेतिवहुशोय दिदंगुरुरत्रवीत्‌ ।३५ 
मरुत्तडतितेनायंभुविख्पातोभविष, ति ¦ 
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भुविचास्यमहीपालायास्यन्त्याज्ञावशानत: 1३६ 
एपसर्वेक्षितीशानांवीरःस्थास्यतिसूद्ध नि | 
चकवर्तीमहावीय्यंःसप्तद्वीपवतींमहीस्‌ 1३७ 
आकम्यपृथिवीपालानयं वोक्ष्यत्यवारितः । 
प्रधानःपुथिवीशानांभविष्यस्यपयाञ्यनास्‌ । 
आधिक्यंशौय्येवीय्येणभविष्यत्यस्यराजसु ।३८ 
इत्याकण्येवच:सर्वकेनाप्युक्त दिवौकसास्‌ । 
तुतर्पा” प्रगन्धर्वाश्चस्यमातातथापिता ।:& 

' इस स्वस्त्ययन का पाठ समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि 

शुरु ने वार-वार 'मरुत' शब्द का उच्चारण किया है इसलिये इस वालक 

का नाम 'मछत' हो होगा और समस्त संसार में विख्यात होगा । सम्पूर्ण 

'ाजागण इसके आज्ञावर्ती होंगे इस प्रकार सव राजाओं में शिरोमणि 

होगा । यह सव राजाओं को हराकर चक्रवर्ती पदवी पायेगा सातो द्वीपों 

में विस्तृत पृथ्वी का भोग करेगा । यह सब नरेशों और यज्ञ करने वालों 
में श्रेष्ठ होगा और समस्त राजाओं की अपेक्षा वलवीयं में प्रधानता प्राप्त 
करेगा । देवगण की वाणी को सुनकर सव ब्राह्मण, गंघर्वं और ब्रालकके 

माता पिश अत्यन्त प्रसन्न और संतुष्ट हुए 1३५-२९॥ 


११५-मरुत चरि (१) 


हि. ततःसराजपृत्रस्त मादाययितसुतम । 
पत्नीचानुगतोविप्रगन्धवे राययौपुरम्‌ ।१ 
सपितुर्भवनंप्राप्यव अन्देपितुरादरात्‌ । 
चरणौसाचतन्वङ्गी ह्वीमतोन्‌पते सुता: ।२ 
। तयाहराजपूल्रोऽौगृहीत्वःवालकंसुतस्‌। 
41] घर्मासनगतंभूपंराज्ञांमध्येकरन्धमम्‌ ।३ 
' ` मुखपोत्रस्यपश्यतदुत्संगस्ययन्मया । 
® ......... is 
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इत्युक्त्वा पितुरुत्स ङ्ग तंकृत्वातनयन्तः । 
यथावृत्तमशेषसकथधामासवस्यतत्‌ ।५ 
सपपिष्वज्यतंपोत्मानन्दास्रा विलेक्षण: । 
सभाग्यो$स्मीत्यथा-मानंप्रशशंसपुनःपुनः 1६ 
तत:सोघ्पादिनासम्यग्गन्धर्वान्मूप गतान्‌ । 
समानयामासमूदाविस्मृतान्यप्रयोजवः ।७ 
मार्कण्डेयजी कहने लगे राजकुमार अपने नवजात पुत्र तथा पत्नी 

के साथ अपने नगर में आये । उन्दोंने राजभवन में जाकर पिता की 

वन्दना को,विशाल राजकन्या ने भी सलज्जभाव से उनको प्रणाम किया। 
अवीक्षित ने पूत्र को लेकर बड़े-२ सरदारों के साथ राजतिहासन पर 
विराजमान अपने पिता महाराज करन्धम से कहा -'माताजी के किमि- 
उछक ग्रत क अवसर पर मैने आपसे जो प्रतिज्ञा को थी, तदनुसार पौत्र 
को गोदी में लेकर इसका मुख देखिये।' यह कहते हुए उन्होंने ' त्र को 
पिता को गोदो में दे दिया और विवाह तथा पुत्रजन्म का पूरा वृत्तान्त 
उसको सुना दिया। पौत्र को देख आनन्द अज से पूर्ण हुए राजा अपने 
सौभाग्य पर स्वयं ही अपनी प्रशंसा करने लगे । फिर उन्होंने साथगंधर्वो 
का सव प्रकार से सम्मान किया ।१-७ | 
ततःपुरेमहानासीदानन्दःपौ रवेश्मसु । 
अस्माकंधन्ततिर्जातानाथस्येतिमहामृने !८ 
हृष्टपुष्टेपुरेतस्मिन्गीतवाद्य व रांगनाः । 
विलासिन्योऽतिचावं गद्योनन्‌तुर्लास्यमुत्तमम्‌ 1६ 
राजाचद्विजसुख्येभ्यो रत्नानिचवसूनिच । 
गावोवस्त्राण्यलङ्कारानदटाद्,षमानप्ः ।१० 
ततःसवालोववृधेशुक्लपक्षेयथाशशीं । 
पितृणांप्रीतिजनकोजनस्येष्टश्चसोषभवत्‌ ।११ 
आचार्यर्याणांसकाशात्सप्रार्वे रांजगृ हेमुने । 
ततःगस्त्माण्यशेषाणिधनुर्वेदंततःपरम्‌ 1१२ 
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कृतोद्योगोयदासोऽभूत्वखङ्गकासु ककमणि । 

अन्येपूचत्तथावी रशस्त्रेषुविजितश्चमः 1१३ 

ततोऽस्त्राणिसजग्र।हभार्गवाद्भृगुसंभवात्‌ । 

विनयावनतोविप्रगुरोःप्रीतिपरायणः 1१४ 

माकंण्डे यजी ने कहा--उस समय नगर में भी बहुत वड़े उत्सव होने 
लगे और लोग यह कहकर खुशी मनाने लगे की 'हमारे रक्षक राजा 
के सन्तान हई हैँ।' उस समय नगर के भीतर स्थान स्थान पर नतं - 
किया नृत्य और गायन करने लगीं | महाराज करन्धम गुणवाचू ब्राह्मणों 
को धन, रत्न, वस्व,आभूपण और गौओं का दान देने लगे । इस प्रकार 
के प्रसन्ततापूर्ण वातावरण में यह वालक क्रमश: बड़ा होता हुआ पिता 
का प्रीतिपात्र और अन्य साधा रण मनुष्यों का भी प्यारा वन गया । वडा 
होने पर उसने आचार्य के समोप रहकर वेद, शास्त्र और धनुर्वेद की 
शिक्षा ग्रहण की ! जव वह इन सव शास्त्रों का ज्ञाता होगया तो खडग, 
धनुप-वाण और अन्याय शस्त्रों का प्रथोग सीखने के लिये भूगुवंशीय 
भार्गव क्रे निकट जाकर उनका रहस्य सीखने लगा ।८-१४। 

गृहीतास्त्रःक्रतीवेदेधनुर्वेदस्यपारगः । 

निष्गात्तःसर्वत्रिद्यासुनवभूवततःपरः 15५ 

विशालो$पितुतावारत्तामुपलथ्याखिलामिमाम । 

हपं निर्भे रचित्तोऽभूद्दौ हित्रस्यच ोग्यताम्‌ ।१६ 

अथराजासुतसुतंहृष्टवाप्राप्तमनोरथः : 

यज्ञाननेकान्निष्पाद्यदत््तादानानिचार्थिनाम 1१७ 

क्ृतशेयक्रियोयुक्त:ववर्णेचे मे तो मही म्‌ । 

परिपाल्या रिभिजयीवलवुद्धिसमन्वितः 1१८ 

सथिऽामुर्वेनंपुत्रमविक्षितमभाषत । 

पुत्रवद्धोऽस्मिगच्छामिवनं राज्यंगृहाणमे ।१९ 

कतकृत्योस्मिनास्त्यन्यरिकचित्तवदभिपेत्रनात्‌ । 

सुनिप्पन्नमतो राज्यंत्वंगृहाणम प्राधितम्‌ ।२० 
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इस प्रकार सुयोग्य गुरुओं से परिश्रम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करके बह 
धनुर्वेद में पारंगत ठन गया और युद्ध सम्बन्धी सव कलाओं में पूणं 
निष्पात हो गया । उस समय इन विद्याओं में उससे बढ़कर कोई अन्य 
दिखाई नहीं पड़ता था । अपनी कन्या के मनोरथ की सिद्धि दौहित्र की 
विशेष योच्यता को जानकर विशाल राजा को अत्यन्त हर्प हुआ । शत्रु 
पर सदा विजय प्राप्त करने वाले और परम बुद्धिमान्‌ महाराज करन्धम 
ने पौत्र को प्राप्त करने की खुशी में अनेक यज्ञ करके अध्रियो को बहुत- 
सा दान दिया और बहुत से सत्कार्य करके प्रजा का हित साधन किया । 
तदनन्तर कुछ समय पीछे वन जाने की इच्छा से उनहोंग अपने पुत्र 
अवीक्षित स कहा-'पुत्र ! अव मेरी वृद्धावस्था है और मेरी अभिलापा 
बन में रहकर भगवद्‌ भजन करने की है, अतएव अब तुम इस राज्य 
को ग्रहण करो । मैं सभी हृष्टियों ८ अपने जीवन को सफल हुआ देख 
रहा हूँ, अब तुम्हारा राज्याभिपेक करने के लिये कोई कर्तव्य शेप नहीं 
रह गया है, इस कारण में तुमसे इस भांति से सम्पन्न राज्य का शासन 
भार ग्रहण करने का आग्रह करता हूं ।५५- - ०। 

इत्युक्तःपित रंप्राहसोऽविक्षिन्नृपनन्दनः । 

प्रश्नयावनतोभूत्वायियासुस्तपसेवनम्‌ 1२१ 

नाहंतातूकरिष्यामिपृथिव्याःपरिपालनम्‌ । 

नार्पतिह्वीर्मेमनसिराज्येऽ्यंतवनियो अय । २ 

तातेनमोक्षितोवद्धोनस्ववीर्यादहंयतः । 

ततःकियर्पौरुष मेपुरुषेपा ल्यतेमहीम्‌ 1 २३ 

योऽहंनपालनायालमात्मनोऽपिचसुन्धराम्‌ । 

सकथपालयिष्मामिराज्यमन्त्रविक्षिप (२४ 

सस्त्री सधर्मापुरुषो ग्रशचान्येनावद्र्सते । 

आत्माऽमोहायभवतावन्धनाद्ये नमोक्षितः 1२५ 

सोऽहंकथं भविष्या मिस्त्रीसध्चर्मामहीपतिः । 


सिए eo Rion. 
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पर राजकुमार अवी क्षित स्वयं वन में जाकर तप "ने के इच्छुक 
थे । उन्होंने कहा-'“पिताजी ! मैं राज्य करने में असमर्थ हूँ अनी तक 
मेरी पहलो लज्जा की भावना दुर नहीं हुई है, इसालए आप इस उत्तर 
दायित्व दो अन्य किसी को दें । जव मैं हारकर दन्धनग्रम्त होगया और 
पिता के द्वारा छुडाया गया तो मेरे पुरुषार्थ और वीरता का महत्व ही 
क्या रह गया ? जव मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में समर्थ न हो सका तो 
पृथ्वी का पालन क्रिस तरह कर सकता हुँ? बुद्धिमान्‌ और धर्माचरण 
वाला होने पर भी जो मनुष्य शत्र ओं से पराजित हो गया, जो अपनी 
आत्मा का भी उद्धार न कर सका और पिशा की सहायता के ही जो 
वन्धनमुक्त हो सका, वह पुरुप कहे जाने के योग्य नहीं, वह तो एक 
प्रकार से स्त्रो ही है और कदादि राज्य करने में समर्थ नहीं हो सकता 
1२१-२६॥ 
नभिन्नएवपुत्रस्य पिता पुत्र स्तथापितुः । 
नान्णेनमोक्षितोवोरयरस्त्वं पित्रामोक्षितः । 
हृदयंनान्यथा नेतु मयाशक्यंनरेश्वर ।२७ 
हृदये ह्लोमं मायीवयस्त्वहंमोक्षितस्सवाय । २८ 
पित्रोपात्तांश्रियंभुङ्पतेपित्राकृच्छात्समुद्धृतः 
विज्ञायदयःपित्रामानव सोस्तुनोकुले 1२६ 
स्वयर्माजतवित्तानांख्या तिस्वयमुपेयुपाम्‌ । 
स्त्रयं निस्तों कच्छाणांयागति.: साऽस्तुमेगति 1३० 
८ करन्धम ने कहा--हे वीर श्रेष्ठ, पिता और पुन्न में कोई अन्तर 
नहीं होता, अतएव मेरे द्वारा छड़ाये जाने में पराये का कोई प्रश्न नहीं 
3 भौर न लज्जा का कोई कारण हो सकता है । अवीक्षित ने उत्तर 
दिया--महाराज ! आपका कथन सत्य है, पर मरे हृदय से वह हीन- 
भावना अथ दूर नहीं हो पाती ओर सर्वत्र उस पराजय तथा अपमानका 
3; स्मरण हो आता है । जो व्यक्ति पिता की उपाजित सम्पत्ति के भरोसे 


हि सुख प्राप्त करता हँ, आपत्ति में पड़ जाने पर पिता द्वारा छूटकारापाता 
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मरुत चरित्र (१) | [ ४०६ 


है और पिता की कोति के आधार पर ही प्रसिद्ध होता है उसका कुछ 
भी महत्व समझना व्यर्थ है । जो स्वयं अपने पुरुषार्थ द्वारा वैभव प्राह। 
करता है, स्वयं नाम कमाता है और स्वयं ही आपत्तियों से छुटकार 
पाने में समर्थ है वही सच्चा पुरुप है २७-३० 
इत्याहृवहुशःपित्र।यदाप्युक्त्वोञ्प्यसौमूने । 
तदातस्यसुतं राज्येमरुत्तमकरोन्तृपः 1३१ 
सपित्रासमनुज्ञातंराज्यंप्राप्पपितामहत्‌ ! 
चकारसम्यक्सुहृदामानन्दमृपपादयन्‌ 1३२ 
राजाकरन्धमश्चा पिवीरामादायतान्तथा । 
वनजगामतपसेयतवाक्कायमानस: 1:३ 
तत्रवर्षसहस्न सतपस्तप्त्वासुदुश्चचरस्‌ 1 
विहायदेहंनूपतिःशक्रस्यापसलोकताम्‌ 1३५ 
सास्यपत्नीतदावीरावर्षाणामपरंशतम । 
तपश्चचा रचिप्रपेजटिलामलपकनी 1३५ 
सालोक्यमिच्छनीभत्त्‌' स्वरगतस्यमहात्मनः । | 
फलमूलङृत्ताहा राभार्गवाश्रमसंश्रया । | 
द्विजातिपत्नीमध्यस्थाद्विजशुश्रू पणाहृता 1३६ । 
माकंण्डेय जी ने कहा-जव अवीक्षित के बारम्बार कहने पर भी 
राज्य भार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो महाराज कर: 
न्धम ने उसके पुत्र मरुत को राज्य भार दे दिया । मर्त ने पिठा की 
अनुमति पाकर पितामह द्वारा प्रदत्त राज्य भार को स्वीकार किया य 
ऐसे सुचारु रूप से संचालन करने लगे जिससे उनके समस्त गिकटवतिय 
को परम सन्तोप और आनन्द हुआ । तव महा राज करन्धम भी अपनी (४ 
पत्नी वीरा को साथ लेकर मन, वचन, काया से तपस्या में निरत - 
के लिए वन में चले गये वहाँ पर करन्धम एक हजार वर्ष तक कठिन! 
तप करके देह त्याग करने पर इन्द्रलोक को प्रास हुए। उनकी पत्नी 


वीरा देवी इसके पवात्‌ भो सौ वर्ष तक तपस्या, निरत रही । वह सदै 
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परलोक में भी पति का सामी'य प्राप्त करने की इच्छा करती रहती और 
केवल फल, मूल का आहार करके भार्गव के आश्रम में विज पत्नियों के 
साथ सेवा और सम्मान पाती हुई समय व्यतीत करती थी 1३१-३७। 


--९०५-- 


११६-मश्त चरित्र (२) 


भगवन्विस्तराश्मसर्वममतत्कथितंत्वया । 
करन्धमस्यचरितमविक्षिच्चरितचयतु ।१ 
आविक्षितस्यनुपते मे उत्तस्यमहात्मन: । 
श्रोतुमिच्छामिचरितंश्रयतेसो$चेष्टित: ।२ 
चक्रवत्तोमहाभाग:शू रकान्तोमहामतिः । 
धमविद्व्मेकृच्चैवसम्युक्पालयिताभ्रुवः ।३ 
सपित्रासमनुज्ञातं राज्यप्राप्पपितामहात्‌ । 
धर्मतःपालथामासपितापुत्रानिवौ रसाम्‌ ।४ 
इयाजसुवहुन्यथावस्त्वाप्तदक्षिणान्‌ । 
त्त्रिबपुरो हितादेशदनिविस्णोमसा मतिः ।५ 
तस्याप्रतिहतं चक्र मामी द्‌ट्ठापेषृसप्तसु । 
गतिश्चाप्यनवच्छिन्नास्व:पातालजलादियु 1६ 
ततःप्राप्यधनं विप्रयथावत्स्व क्रियापरः । 
अयजत्समपायज्ञ देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ।७ 


क्रोष्टुकि योले हे भगवन ! अव मैं सूर्यवंश के राजा मरुत्त के 
चरित्र को सुनना चाहता हूँ, सुना जाता है कि वह अत्यन्त उद्यमी प्रति- 
प्ठवान्‌ ।२। चक्रवती, महाभाग, शूर,कान्त, श्र ष्ठ, बुद्धि, धर्मज्ञ, धर्मा- 
चारी तथा भले प्रकार से पृथिवो का पालन करने वाले थे । ।मा्ईण्डेय 
जी ने कहा-पिता की आज्ञा से मरुत ने अप्ने पितामह से राज्य को 
प्राप्त किया और प्रजा का पालन अपने पुत्र के समाम 
करने लगे 1४। याशिको और पुरोहितो की अनुज्ञा पूर्वक 
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'उन महाराज ने जनेकानेक यज्ञों का अनुप्ठान झिया । उनके रथके पहिये 
म्सातों द्वीप में न सकने वाले, अपने कर्भ में तत्पर हुए उन मरुत ने धन 
“सकर सत्र महायञ्चोके द्वारा इन्द्र आदि देवताओं का यजव किया का।ए-७ 


इतरेचयथावर्णो स्वेस्वेकमेंण्यतन्द्रिताः 1 
तदुपा्तधनाश्चक्र,रिष्ठापूर्तादिका क्रियाः ।८ 
'पाल्यमानामहीतेनमरुत्ते नमहात्मना । 
योस्पद्ध त्त्रिदशावासवासिभिद्विजसत्तम ।९ 
चेनातिशथिता सत्रकेत्रनंनमहीक्षितः । ` 
यञ्त्रिनदेत्र राजोऽपिशतयज्ञामिसन्धना 1१० 
अहत्विक्तस्यतुसंवर्तवभूवाङ्गिरस सुतः। 
आ्तावृहस्पतेविप्रमहात्मातपसांनिश्निः 1१६ 
सौवर्णोम जवान्नामपर्वेतःसुरसेवितः । 
चातिततेनच्छङ्ङ्गतेतस्यमहीपतेः 1१२ 
तेनयस्याखिलंयज्ञे भूमिभागादिकंद्विज । 
असादाश्जकृताःशुम्रास्तपसासर्वकांचनाः । हे 
गाथाश्चाप्यत्रगायन्तिमरुत्तचरिताश्रयाः । 


सातत्येनर्ष यःसवे कर्व न्तोऽययनंयथा ११४ 


सभी वर्ण अपने-अपने कमं में तस्पर रहकर उनसे प्रास धेन के 
द्वारा इष्ठापूत्त इत्यादि कमं को करते थे (८! महात्मा भस्त के द्वारा 
पालन की जाती हुई पृथिवी देवताओं से भी स्पर्धा रखती थी 1। वह 
भर्त राजाओं में ही प्रमुख नहीं हो गये थे, वरच सकड़ों यज्ञों को करने 
के कारण यह्‌ इन्द्र से भी श्रेष्ठ हो गये थे 1१० हे ग्राहाद्‌ ! अङ्गिरा 
सुवन, वृहस्पतिजी के भाई तपोनिधि महात्मा संवत्त उनके ऋत्विक्‌ हुए 
१११। देवताओं द्वारा सेवित रुवर्णसय एक पर्षत मु जवान नाम से 
प्रसिद्ध है, ऋत्विक अपने तपोबल से उसका शुद्ध उखाड़ कर राजा के 
निमित्त ले आये थे 1१२। इसी शुङ्ग के द्वारा राजा का समस्त यज्ञस्था् 
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स्किन काम हक्षाजा०१5॥ छासि छाके। कृति 
का आधार वनाकर ऋषिर सदा इनके चरित्र का अध्ययन करते थ।' छ 

मरुत्ते नसमोनाभूद्यजमानोमहीतले । 

सदसपस्तंयद्यज्ञोप्रासादाश्चेवकांचनाः 1१५ 

ममाद्यदिन्द्रःसोमेनदक्षिणाभिद्विजातयः। 

विप्राणांपरिवेप्टारःशक्ःद्या स्त्रिदशोत्तमाः ।१६ 

यथायज्ञे मरुत्तस्यतृप्ता.सर्वेमद्दीपतेः । 

सुवर्णमखिलंत्यक्त रत्नपूर्णयूहेहिज 1१७ 

प्रासाददिसमस्तंचसौवर्ण तस्ययत्त्रती । 

अयोवर्णाह्मलम्यन्ततस्माप्केत्तिथ।ददुः 1६५ 

तेनतदवतेनशिष्टायेजना:पुर्णमनोरथा: । 

तेपिय ज्ञान्यजत्तेस्मदेशेदेशेग्थवपूथक्‌ ।) 

यस्थवकुर्वेतोराज्यतम्यवपालयत:प्रजा: । 

तपस्वीक श्चिदभ्येत्यतमाहृमुनिसत्तम ।१९ 

पितुर्मामातवा देहहष्ट्वातापसमण्डलम्‌ । 

विपाभिभूतसुर गै मदोन्मत्तं नेश्चर 1२० 

पितामहरतेस्वर्यातःसम्गवसंपाल्य मे दिनीम । 

पितातवतथाशक्तोहित्वाग्रानंवनंगतः । 

(तपश्चरणशक्ताऽहमिचौर्ाशचमेस्थिता) 1२१ 

जिनके यज्ञ में समस्त सभा भवन एवं प्र साद स्वणंमय वनाये गये 
थे,इद्ध सोमपान करके और ब्राह्मण दक्षिणा को प्र स करके मत्त हो उठे 
थे, उन मस्त के सामान यज्ञ करने वालाकोई पुरुष पृथिवी पर उत्पन्न 
नहीं हुआ । ब्राह्मणों ने जितनी रत्नमय गृह और स्दणंराशि उन मरुतके 
यज्ञ में प्राप्त की थो उतनी अन्य किसके यज्ञ में की ? उनके समय में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों व ५ स्वर्णमय भवनादि को पा सके थ, उनके 
अतिरिक्त ऐसा दान और फिस १० ने क्रिया है? उनके धन को प्राकर 
जो मनुष्य पूर्ण काम हुए उम्होंते भ्ए अण्णे द्वारा समस्त यज्ञों का संपादन 
1 
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किया था) हे मुनिवर ! उनके इस प्रकार के श्रेष्ठ राज्य शासन, एवं 

प्रजा पालन काल में एक दिन एक तपस्वी उनके पास आकर बोला हे 

राजन ! उुम्हारी पितामही ने तापस मंडली को मदोन्मत्त सर्पो के विष 

से पीड़ित होता हुआ देखा और यह संदेश भेजा है तुम्हारे पितामहं यले 

भरकार से पृथिवी का पालन करने के कारण स्वर्ग को आस हुए हैं और 
हारे पिता ने भी बन का आश्रय लिया है (मैं भी तप में आसक्त 
होकर और्वाश्रय में स्थिय हु)।१५-२१। 

' साऽदंपश्पामिवेकल्यंतवपाज्यंप्रशासत । 
पितामहस्तेनाभूचत्पूरवेषांचतेनूप 1२२ 
नूनंप्रमत्तोभोगेपुसक्तोवांऽतिजितेस्द्रियः । 
चारान्धतायतोस्तीयंदुष्टादुष्टंनवेत्सियत्‌ 1२३ 
पातालादभ्युपेतस्तुभुजगैदंशशालिभिः | 
दष्टामुनिसुतासप्तदूषिताश्वजलाशया: 1२४ 
स्वेदप्त्रपुरोपेगदूपितसुशृतंहवि: । 
अपराभंसमुद्दिश्यदत्तोनागवलिश्चिरात्‌ 1२५ 
एतेसमर्थामुनय।भस्मीकतु'भुजङ्गमान्‌ 1 | 
किन्त्वेषांनाधिका रो:तत्वमेवात्राधिकारवाच 1२६ 
तावत्सुखंभपतिजेर्भोगजंप्राप्यतेनूप । 

अभिषेकजलंयावन्तसूध्निविनिपात्यते ।२७ 
है राजन्‌ ! जो घटनायें तुम्हारे अन्याय पुर्व पुरुषों के शासनकाल 
में घटी, उन्हे तुम्हारे शासनकाल में घटती हुई देख रहा हूं । तुम या 
तो प्रमत्त हो अथवा जितेन्द्रिय रहकर भोगों के प्रति अनुरक्त हुए हो, 
तुम दूतों को न रखने के कारण अच्छी-बुरी घटताओं को जाननेमें समर्थ 
नहीं हो । दंशतशोल नागों ने पाताल से आकर सात मुनिकुमारो को 
डस लिया है तथा स्वेद, मूत्र ओर पुरीष से सब जलाशय और यज्ञ हवि 
को दुषित कर दिया है, इसलिए अपराध हुआ जानकर मुनिगण सर्पोकी 
बलि दे रहे हैं। यंद्यपि यह मुनिगण सर्पो को स्वयं भस्म कर सकते परन्तु 
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उस कार्य के तुम्हीं अधिकारी हो । हे राजन ! राजपुत्रों को भोग जनित 
सुख के भोगने का अधिकार तभी तक है, जव तक उनके शीश पर 
अभिषेक का जल नहीं सांचा जाता ।२२-२७। 
कानिमिन्नाणिकःशत्रुम मशत्रोवलंकियत्‌ । 
कोऽहकेमन्त्रिणःपक्ष केवाभूपतयोमग्र ।२८ 
(कियान्कोशोवलंकिवाकोनुरक्तोनोमम । 
विरक्तोवापरैभिन्नःपरेषामपिकीदृशः । 
कःसम्यगत्रनरेविषयेवाजनोमम :२९ 
धर्मधर्माश्रयोसूढःसम्यगगिवर्तते । 
कोदंडयपरिपाल्य:क:केचोपेक्ष्यानरामया 1३० 
साममेदतयादम्तादेशकालमवेक्षता । 
चारांश्चचा रयेदन्यैज्ञाताव्भूपतिश्च रे: 1३१ 
सचिवादिपृसवेंपच रान्दद्यान्महीतिः । 
इत्यादौभूपति नित्नंकर्मण्यासक्तमानरा: 1३२ 
मयेहिनतथारात्रिनतुभोगपरायण: । 
राज्ञांशरीरग्रहणंनभोगायमहीपते 1३३ 
मित्र कौन है ? शत्रु कौन है? शत्र के पास कितनो णक्ति है ? 
कोन मंत्रो कंसा है ? कौन राजा अपने पक्ष का है ? 1२ । ( मेरे पास 
कितना कोप है ? कितनी शक्ति है? कौन मुझ प्रीति करता है ?)शत्रु 
के द्वारा भेद को किसने पा लिया ? कौन शत्रु किस प्रकार का है? 
अपने नगर अथवा. राज्य में धर्म-कर्म का आश्रय लेने वाला कौन है? 
1२६। कौन मुखं रहता है?कीन दंडनीय है? कौन पालनीय और कौन 
उपेक्षणीय है ? ।३०। छिद्र भेद के भय से किसके प्रत्ति हृष्टि रखनी 
चाहिये ? इस सबका ज्ञान फरने के लिये दूत के परिचित गुप्तचर को 
नियुक्त करना उचित है 1३१ सव सचिवादि पर दृष्टि रखने के लिये भो 
दुत की नियुक्ति करे, इस प्रकार राज्य-क्राल के प्रति राजा को दत्तचित 
होना चाहिये 1३२। इसो में दिनञराति व्यतीत कृरे और भोग परायण 
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न तो, हे राजन्‌ ! राजाओं का जन्म भोग के लिये नहीं होता है 1३३ 
ववेशायमहृतेपृश्वीस्वधर्मपरिपालने । 
सम्यक्पालयतःपृथ्वींस्वधमं च महीपतेः । ३४ 
इहक्लेशोमहान्स्वर्गेपरमंसुखमक्षयस्‌ । 
तदेतदववृध्यस्वहित्वाभोगान्नरेश्वरः 1३५ 
पालनायक्षितेःवलेशम ङ्गीकतुं मिहाहँसि । 
इहिवृत्तमृषीणांसद्वथसमंत्वयिशासति 1३६ 
भुजङ्गहेतुक भूपचारान्धोनापिवेत्सितत्‌ । 
वहुनात्ञ किमुक्तेनदुष्टोदण्डोनिपात्यतास । ३७ 
शिष्टापालयराजंस्ट्वंधर्मषडूभागमाप्उ गा 
अरक्षन्पारमखिलंदुष्टै रविनयात्क्ृतभ्‌ 1३८ 
समवाप्स्यस्यसन्दिग्धंयदिच्छासिकुरुष्वतत्‌ । 
एतन्मयोक्तंसकलंयत्तवाहपितामाही । 
कुरुष्वेवं स्थितेयत्ते रोचतेवसुधाधिप 1३९ 
पृथिवी का पालन ओर अपने धर्म का पालन करने के लिये उन्हें 


तो महाकष्ट ही भोगने होते हैं, उन्हें अपने धर्म ओर पृथिवी के पालन से 
1३४ इस जन्म में अत्यन्त क्लेश भोग लेने पर परलोक में उन्हें अक्षय 


सुख की प्राप्ति होती है, हे राजन्‌ ! इस पर विचार करके और भोग का 
परित्याग करके ।३५। तुम्हें पृथिवी का पालन करने के लिये क्लेश को 


अंगीकार करना चाहिये, तुम्हारे शासनकाल में ऋषियों को सर्पो से जो 
भय उपस्थित हुआ है 1३६॥ उस भय को दूतों के न होने के कारण ही 
जानने में समर्थ नहीं हुए, हे राजन्‌ ! तुम दुष्टों को दंडित करो 1३७ 
और शिष्टजनों का पालन फरो, इससे धर्म के षष्ठ भाग की प्राप्ति होगी 
दुष्टयण जिस उद्दण्डता को करते हूँ, उससे सज्जनों की रक्षा न करोगेतो 
1३८॥ तुम अवश्य ही पाप के भागी होगे, अब जो कर्त्तव्य समझो, वह 
करो, हे राजन्‌ ! मैं तुम्हारी पितामही हूँ, इसी लिये ऐसा कहा है, अब 
तुम्हें जो उचित प्रतीत हो, वही करो ।३६। 
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११७--मरत्त चरित्र (३) 
इतितापसवाक्ययसश्र त्वालज्जापरोनूप: । 
घिङ्मांचा रान्धमित्युक्त्वानि:श्वस्यजगृहेदनु: 1१ 
तत:सत्वरितगत्वाखल्वौर्वेस्याश्रमंप्रति । 
ववन्देशिरसावीरांमातरंपितुरात्मन: ।२ 
तापसांश्चयथान्यायतैश्वाशीभिरभिष्दुतः । 
दृष्ट्वाचतापसान्सप्तगागंदष्टान्मृतान्भुवि 1३ 
निनिन्दात्मानमसक्ृत्पुरस्तेपांमहीपतिः । 
उवाचछेतदद्याहंमद्वीर्यमवमन्यताम्‌ 1४ 
यत्कारोमिभुजङ्गानांदुषटानांग्राह्मण द्विषा ५ । 
तत्पश्यतुजगत्सर्वंसदेवासुरमानुपस्‌ 1५ 
इत्युक्त्वाजगृहेकोपादस्त्रसंवतंकंनूप: । 
नाशायाशेअनागारांपातालौन्त्रीविचारिणाम्‌ 1६ 
ततो जज्वालसहसानागलोकसमन्तत: । 
महास्त्रतेजसाविप्रदहयमानोनिवारित: 1७ 


मार्केण्ड यजी ने कहा-तापस को बात सुनकर राजा लज्जित हुए 
ओर “मुझे आचारान्ध को धिवकार है' ऐसा कहते :ए हाथ में घनुप 
उठाया 1१ और अत्यन्त शी घता पूर्दक औवाधम में जाकर नत मस्तक 
हो अपनो पितामही वोरा ।२। और तपस्विबों को प्रणाम किया उन्होंने 
भी राजा को आशीर्वाद दिये, फिर राजा ने संदंस से परे हुए सात 
तपस्वियों को पृथिवो पर पड़े देखा 1३) राजा ने भुनिशों के समक्ष वार- 
म्बार अपनी निन्दा की और वोले--यह दुष्ट नाग मेरे बल के तिरस्कार 
पूर्वक ।४। ब्र ह्यणों से द्रप कहते है इसलिए अव मै उनकी जो दश 
करता हूँ, उसका देवता, दत्य और सम्पुर्ण विशव अवलोकन करे 1५ 
माकेण्डेयजी ने कहा-ऐसा कहकर राजा ने पाताल और पृथिवीं में 
रहने वाले सव नागों को नष्ट करने के उद्देश्य से सवत्त'क अस्त्रको हाथ 
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भें उठाया 1६1 उस समय उस महा अस्त्र के तेज से समस्त नागलोक 
प्रकाशमान हो उठा और भस्म होने लगा 1:1 
हाहातातेतिहामातहाहावत्सेतिस'्रमे । 
तस्मिन्नसतरङृते वाचःपन्नगाहामथाभवन्‌ [८ 
केविज्ज्वलद्भिपुच्छाग्र :फणेरन्येभुनङ्गमाः i 
गहातपुत्रदा राशचत्यक्ताभरणवाससः । ९ 
पातालमुत्सुज्यययुःशरणंभामिनींतदा । 
मरुतमातरंपुर्वेयायादत्त तदाभयम्‌ 1१० > 
तामुपेत्योरगाःसर्वेसप्रमाणंभयातुर:: । 
सगद्गदमिदंप्रोचृःस्मर्यंतांनःपुरोदितम्‌ 1११ 
प्रणम्याभ्यर्थितपूर्वंतदस्माभीरसातले । 
तस्थकाऽलोधमायातरस्त्राहिवी रप्रजायिनि 1१२ 
ुत्रोनिवार्य्यतांराज्ञप्राणे.संयोज्यमस्तुनः । 
दट्यतेतकलोलोकोनागानामस्त्रवहितना 1१३ 
एवतदहप्रमानानामस्माकंतनयेनते । 
त्वामृतेशरणंनान्प्रत्कृपांकुर्यशस्विनि 1१४ 
इस अस्त्र के भय से भोत हुए नागगण माता, तात, वत्स आदि 
पुक्ारते हुए चीत्कार करने लगे ।८। किसी की पूंछ और किसी का फण 
दग्ध होने लगा, किसी वस्त्राभरणों को परित्याग कर स्त्री पुत्र सहित 
।९। पाताल-लोक की छोड़ राजा मरुत की माता भानिनी को शरण 
ग्रहण को, क्योंकि उसने इनको कभी अभय दान दिया था । १०। सभी 
नाग उसके समझ उपस्थित होकर गद्गद वचनों से कहने लगे- अ" 
रसातल में हमारे द्वारा की हुई प्रार्थना का स्मरण करिये, उसके निर्वा; 
का यही समय है, आप हमारी रक्षा करिये 1११-१२ हे राजमाता ! 
अपने पुत्र को रोक कर हमारे प्राणो की रमा फरिये, समस्त नागली ! 
अपने अस्त्रो से उत्पन्न अस्त से भस्म हंआ जाता है मि. ४ हैं. यश 
सवनी ! आपका पुत्र इस विधि सह जाता है, हसि " पह 
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अतिरिक्त अन्य किसी की शरण हम नहीं ले सकते, आप. हुम, फर दम 
करें ।१४। 


इतिश्च त्वावचस्तेपांसस्मृत्यादौचभाषितस्‌ ! 
भर्तारमाहसासाध्वीससं भ्रममिदवचः ।१% 
ूर्ममेवतवाख्यातंपातःलेयद्भुज ज़ में: । 
्रोक्तमस्यर्थेनापूर्वममासीत्ततनंप्रति 1५६ 
तइमेऽस्यागताभीतादह्यन्तेतस्यनेजसा । 
मामेतेशरणंपूर्यदत्तमेभ्योगयाऽभयस्‌ 1१७ 
येमांशरमापन्नास्तेत्दांशणमागता: । 
अपृथर्धर्मचरणायाताहंशशरणंतव ।१= 
तन्निवारयपुल्ांगंमरुततवचनात्तव । 
मयाचाभ्गथितोऽवश्यंशममभ्युपयास्यति 1१९ 
महापराधेनियतंमरुत्तःक्रोधमागतः । 
डुनिवंत्महंमन्येतस्यक्रो घंसुतस्यते ।२० 
माकेण्डेण्यजी ने कहा- सप के करुणापूर्ण वचन सुन कर उस 
खाध्दी स्त्री को सर्पो को दिया अपना अभय बचन स्मरण हो आया तेग 
यह संभ्रम-स हित अपने स्वामी से वोली । ५। मानिनी ने कद्रा-पाताल 
स्थित सपंगणों ने विनव-पुर्देक जो कुछ मेरे पुत्र के सम्बन्ध में कहा वह 
पूयं ही मैंने आपसे वर्णन किया ।१६। वही सपंगण इस कालः मेरे पुछ 
के तेज के कारण दग्ध हुए जातें हैं मैने पहले दी इन्हें अभप-कर दिया था 
इसलिए भयभीत होऊर वे मेरी शरण में आये हूँ १७) जो मेगी शरण 
में आये हैं, वे आपके त है क्योंकि एक धर्माचरण के कारण 
मैं आपकी शरणागत हुई, हु ४४८ इसलिए आप ५श्र मरत को रोकिये । 
आपके आदेश और मेरे “आग्रह से वह निश्चय ही शान्त हो जायगा 
1१ अवीक्षित बोसे-इनको सदैक अपराधो प्रबृत्ति के कारणवश ही 
मस्त क्रोधित हुआ है इस कारण. कासे पुत्रका क्रोध सरलता से शान्त 


हो जायगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता ।२०। 
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मरुत चरित्र (४) | { ४१७ 
शरणागतास्तववयंप्रसाद:क्रियतांनुप 1 
क्षत्रस्थातपरित्राणनिमितंशस्त्रधा रणम्‌ 1२1 
नागानांतद्वच:श्र्‌ त्वाभूतानांशरणैषिणाम्‌ 
तथाचभ्यथितःपत्न्या प्राह्मवीक्षिन्महायशाः 1२२ 
गत्वाव्रवामितभद्रे तनयंत्वरयातव । 
परित्राणायनागानांनत्याज्याःशरणागताः ।२३ 
नोपसंहरतेसोस्त्रंयदिमद्वचनान्तुपः । 
तदास्त्रैर्वारयिष्या मितस्यास्त्रनयस्य ते ।२४ 
ततौगृहीत्वासधनुरविक्षितक्षत्रियोत्तमः। 
भार्य्यायसहितःभ्रायात्त्वरावान्भागवाश्रमास्‌ 1२५ 


सर्प वोले-- हे राजन्‌ ! हम आपके शरणागत हैं, आप हम पर कृपा 
करिये, क्षत्रिय मनुष्य सदेग्र त्रसित मनुष्यों की रक्षार्थ ही अस्त्र ग्रहण करते 
हैं ।*१। मार्कण्डेयजी ने कहा- यशस्वी अवी कलित ने पत्नी का निवेदन 
और शरण में आये सों के वचन सुनकर कहा-- ।२२। हे भद्रो ! मैं 
तुरत हो तुम्हारे पुत्र मरुत के निकट जाकर नागों की रक्षा हेतु उससे 
कहता हूँ, शरण में आये को शरण न देना कभी, उचित नहीं है 1२३। 
यदि तुम्हारा पुत्र राजा मरुत मेर कहने पर ही अस्त्र त्याग नहीं करेगा 
तो मैं उसके विरुद्ध अस्त्र क प्रयोग करूंगा ।९४। मार्केग्डेयजी ने 
कहा -- इसके पश्चातु नरश्रेष्ठ अवोक्षित धनुष धारण करके भार्या को 
सग लेकर भागवाश्रम गये ।२५। 


११८-मरुत्त चरित्र (४) 
सतुतत्रसुतंदृष्ट्पागृहीतवरकामुकप । | 
घनुःशस्त्रचतस्योग्न ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌ ।१ 
उदूगि रन्तंमहावहिनदीपिताखिलभूतलम्र । 
पाताला्तर्गतप्राप्तयसह्म घो रभीषणम्‌ ।२ 
सतंहष्ट्बामहीपालंभूक्ुटिलाननम्‌ । 
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माक्र,धस्त्वंमरुत्तास्त्रमुपसं हिनयतामिति 1३ 
भ्राहासङ्च्चानुलुप्तव णुक्रममुदारधीः । 
सनिशम्यगुरोर्वाक्यंदृष्ट्वातंचपुन:पुनः 1४ 
गृहीतकामु कापित्रो:प्रणिपत्यसगीरवम्‌ ! 
भत्युवारापराद्धामेयभृशंपन गाःपिता ।५ 
शासती मांमथिम हींपरिभूग्रवलमम । 
सप्ताश्रममुपागम्यदष्टामुनिकुमारकाः ।६ 
ऋहपीणामाश्चमस्थानाममीपाम वनीपते ! 
मथिशासतिदुवृ त्त दूपितानिहदींपिच ।७ 
माकंग्डेयजी ने कटा --अदीक्षित ने वहाँ आकर देखा कि मरत 

धुप पर शस्त्र चढ़ाये हुए हैं, जिसकी तीव्र ज्वाला से समस्त दिशा- 
मण्डल प्रकाशित है ।१। उम उग्र शमन में से तीव्र अग्नि उत्पन्न होकर 
पृथ्वी को प्रदीप कर रही है, जो कि अत्यन्त भीषण व असहनीय है 
एबं पाताल तक पहुंच रही है ।२। यह देखकर कि महीप मब्त की 
मुद्बाकृति व भ्रकुद् है, तो वे बोले --हे मस्त ! अस्त्र त्याग दो और 
क्रोध समाप्त करो ।३। बार-बार इस प्रकार कहकर जव चुप हो गये 
तो उस बुद्धिमान मरुत ने उनकी ओर देखकर |४। पिता व माता दोनों 
फो प्रणाम सहित अ दर पूर्व 5 वोला-हे पिता! यह सर्पगण मरे घोर अप- 
राधी हैं 1५। मेरे पराक्रम की अवहेलना करके इन्होंने मेरे राज्य-काल 
में आश्रम में आकर सात मुनिकुमारों को झाटा है।६। एवं महाराज | 
मेरे राज्य-काल में इन दुवु।द्ध नागों ने इन सम्पूर्ण आश्रम निवा'सयों 

के हवि जलाशयों को दुपित कर डाला है ।७। 
जलाशवास्तणाप्येतेःसरव एव हिदृपिताः । 
तदेत्कारणंकिस्चिन्नवक्तःयंत्वयापितः । 
ननिवारयितः.ीऽुब्रह्नान्रतिपन्तगान्‌ 1८ 
यद्ये भिनिहताविप्र/यास्थान्तनरकमृता: । 


ममेतक्रियतावाबयंजिरमास्त्रप्रयो 1 तः ति 
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नाहमेषांक्षमिष्या मिदुष्टानामप राधिनाय्र । 
अहमेवगमिष्यामिनरकयदिपापिनाम्‌ । 
ननिग्रहेयता म्येषांमानिवा रयमापितः 1१२ 
मामेतशरणत्र।प्ताःपन्नगाममगौ रवात । 
उपसंहियतामस्त्रमल को पेनतेन्रप ।११ 
नाहमेपांक्षमिष्यामिदुष्टानामपराधिनाम्‌ । 
स्वधर्ममुल्लंघ्यकथंकरिष्यामिवचस्तव 1१२ 
दण्ड्येनिपातयदन्डभूप शिष्टांश्‍चपालदन्‌ । 
पुण्यलोकानवाप्नोतिनरकाइचाप्युपेक्षणत्‌ 1१३ 
इसलिए आप इन सर्पंगणों के विषय में कुछ भी न कहें और ब्रह्म- 
इत्यारे नागों के संहार-कार्य से मुझे रोके ।८। अवोक्षित बोले यदि 
उन्होंने ब्रह्महत्या की है तो मरने के पश्चात्‌ नरक को जायेगे किन्तु तुम 
अस्त्र का प्रयोग न करके मेरे वचन को रक्षा करो ।(1 मरुत बोल-- 
यदि इन पापियों पर तियन्त्रण का यत्न छोड दू" तो मुझे ही नकं की 
प्राप्ति होगी, इसलिए हे पिताजी ! आप मुझे उनके संहार से मत 
रोकिए, मैं इन बुों को क्षपा नहीं करना चाहता 1५० अवो'क्षत वोले- 
यह नाग मेरी शरण को प्रास हुए हैं, इसलिये मेरे गौरव को रक्षा के 
निमित्त क्रोध छोड़ कर अस्त्र त्याग दो ।१ । मरुत बोले-इन दुष्टों को 
मैं क्षमा करके अपने धर्म का उल्लंघन कंसे करू और आप? वचन को 
केस निभाऊ 1१२॥ दंड योग्य जीवों को दंड देकर ही राजा पुष्य लोक 
फो प्राप्त होते हैं अन्यथा उन्हें नह को प्राप्ति होतो है 1१३। 
एवंसबहुशःपित्रावा्यंमाणोम्बयासह्‌ । 
नोपसंहरते सोस्त्रततोऽसौ पुनरब्रवीत्‌ 1५४ 
हिससेपम्गान्भीतान्म्मेताञछरणंगतान्‌ । 
वार्यमाणोऽपितस्मात्त करिष्याभिप्रति क्रियाम्‌ 1१५ 
मयाप्यस्त्राण्पवाप्तानिनत्वमेकष्स्त्रविदृभुविः । 
ममाग्रतःसुदुवृ ्तपौरुष्चकियत्तव 1१५ 
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ततःकामुं कमा रौप्यकोपता म्रविलोचन: । 
अविक्षिदस्त्रंजग्राहकालस्यसुनिपु गवः 1१७ 
ततोज्वालापरीवारमनिसंघष्नमुत्तमम्‌ । 
कालास्त्र तुमहावीर्य्य॑योजयामासकासु के ।१८ 
ततश्चुक्षो मजगतीसवर्तारत्रप्रतापित्ता । 
साव्धिशेलाऽखिलाविप्रकालस्थास्त्र समुद्यते ।१६ 
कालास्शरमुद्यतंपित्यामरुत्तःसोऽपिवीक्ष्यतत्‌ । 
प्राहोच्चे रस्हामेत न्मेदुष्टशास्तिसमूद्यतम 1२० 
नत्वद्ृधायकालार्हामयिमु'चा किमदान्‌ । 
स्पधर्म चारिजिसुते8देवज्ञाकरेतव 1२१ 


माकंण्डेयजी ने कहा-पिता के द्वारा वारम्वार निषेध किये जाने 
पर भी मछ्त ने जव अस्त्र का परित्याग नहीं किया तत्र अवीक्षित ने 


कहा--ये नाग भयभीत होकर मेरी शरण को प्राप्त i मेरे द्वारा 
निवारण किये जाने पर भी तुम इनको हिसा में प्रवृत्त हो, इसलिए मैं 


a करूंगा । पृथ्वी पर एकमात्र तुम्हीं अस्त्र विज्ञाता नहीं 
हो, मैंनें भी अनक अस्त्र प्राप्त किये हैं, मेर सामने तुम्हारा पौरुष नगण्य 


है । हे मुनिश्रेष्ठ ! अवीक्षित ने ऐसा कहकर फ्रोघ से धनुष उठाकर 
कालास्त्र ग्रहण किया 1 ज्वाला से परिपूर्ण शत्रुओं के नाश करने वाला 
चह श्रे ष्ठ कालास्त्र धनुष पर चढ़ाया। हे ब्रह्मन्‌ ! मरुत के सवत्त- 
कास्त्र से तप्त हुए पर्वेत एवं समुद्र से युक्त सम्पूर्ण विश्व कालास्त्र के 
संवान से लोभ कोध्रातडआ । मरुत भी धनुष पर चढ़ाये हुए उस कालास्त्र 
को देखकर उच्च स्वर में बोले मेरा संवत्त कास्त्र दुष्टों का शमन करने के 
लिए तत्पर हुआ है । वह आपके हनन के लिये नहीं है, औरं अपनी 
अजज्ञापालन में ततर रहने वाले पुत्र की प्रति आप इस कालाशत्र को 
क्यों छोड़ते हैं 1५४-२१। 

मयाकार्येमहाभागप्रजानांपरिपालनम्‌ । 

तवेव क्रिय तेकृस्यान्मद्धा यास्त्रामृद्यतम्‌ ।२२ 
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शरणागतसंत्ञाणंकतु व्यवसिदावयम्‌ । 
तस्यव्याघातकर्तात्वँनमेजीव न्विमोक्ष्यसे । 
मांवाहत्वारत्मवीर्येणजहिदुष्टानिहोरगाच्‌ । 
त्वांवाहत्वाष्हमस्क्नेण रक्षिष्यामिमहोरग,नु 1२४ 
धिक्तस्यणोवितपुस शरणाथिनमागतम्‌ । 
योनातंमनुगृह्णासिवरिपक्षम पिध्षू. वस्‌ 1२५ 
क्षत्रियो$हमिमेभीताःशरणंमामुपगता: : 
अपकर्त्तात्वमेवषांकथंवध्योनमेभवान्‌ 1२६ 
मित्ञ वावान्धवोवाअपिपितावायदिवागुरु: । 
प्रजापालनविष्नायपोहन्तव्य:सभूभृता ।२७ 
सोइहन्तेप्रहरिष्या तिनक्रोद्धव्यंत्वयापितः । 
स्वधरसःपरिपाल्योमेनास्तिक्रोधस्तवोपरि । ८ 


हे महाभाग ! प्रजा पालन ही मेरा परम कतंव्य है, फिर आप 
भरे संहार फे लिये इस प्रकार के अस्त्रो को क्यों प्रयुक्त करते है ।२२। 
अवीक्षित वोले--मैंने शरणागतों की रक्षा का हृढ़-निश्बंय किया है, तुम 
उस कार्य में विध्न उपस्थित करते हो इसलिये तुम मेरे जीवित रहते रक्षा 
नहीं प्राप्त कर सकते ।२-। इस काल या तो तुम्हीं मुझे अस्त्र-वल से 
मानकर दुष्ट नागों को मार डालो या मैं ही अघ्त्रकी सहायत से तुम्हारी 
वध करके इन सर्पों की रक्षा करूंगा!२४; जो शत्रु-पक्ष के मनुष्य भी 
आतं होकर शरण ग्रहण करें उनकी रक्षा न करने वाले पुरुप के जीवन 
को धिक्कार है ।२१। मैं क्षत्रिय हैँ, भयभीत होकर मेरी शरण में आये 
हैं, और तुम्हीं इनका अपकार करते हो, इसलिये तुम «रे द्वारा मारे 
जाने योग्य नहीं हो ।२६। मरुत वोले-मिद्वा,वन्ध,पिता अथवा गुरु भी 
यदि प्रजा पालन में विष्य उपस्थित करे तो राज. के द्वारा वध किये 
जाने के योग्य हैं 1२७। इसलिए हे पिता ! मैं आए पर जो प्रहार करू, 
उससे आप क्रोधित न हों, मैं अपने धर्म के पालन के लिये ही ऐसा 
करने को. तत्पर हुआ हूँ । यह मेरा कोध आपके प्रति नहीं है ।२८। 
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४ पिंप्री by Arya Samaj Foundation Chenngi वामारण्डियाजुराण 
ततस्तोनिश्‍चितोहृष्ट्वापरस्परवधंप्रति । 
समुत्पत्यान्तरेतस्थुमु नयोभार्गवादयः 1२६ 

ऊचुश्चैनंनमो क्तः्यत्वयात्रंपितरंप्रति । 
त्वयाचनायंहुन्तव्याःपृत्रप्रख्यातचेष्टितः 1३० 
मयादुष्टानिहन्तव्याःसन्तो रक्ष्यामहोक्षिता । 

इमे चदुष्टाभु तगाःकोपराधाऽत्मे द्विजाः 1३१ 
शरणागतसन्त्राणमयाकार्यमयः्वमे । 

अपराध्यःसुतो विप्रायोहन्तिशरणागतान्‌ ।३२ 
इमेवदन्तिभुजगास्त्रसलोलविलोचनाः । 

सं जीवयामस्ता न्विपरान्येदष्टा दुष्टपन्नगैः 1३३ 

तदलविदग्रहेणो भीराजवयी प्रसीदताम्‌ । 

उभावपिनिव्यू ढप्रतित्ञेधर्मकोविदौ ।३४ 
सातुवीरासमभ्गेत्यपुत्रमेतदभापत । 
मद्वाक्यादेषतेपुत्ोहन्तु'ना गान्क्र तोयम: ।३५ 
तन्निप्न्नंयदाविप्रास्तेजीवन्तितथामृता: । 
संजीवन्तश्चामुच्यन्तेयद्य ष्मच्छरणंगताः ।३ ६ 

मार्कण्डेय जी ने कहा-उन दोनों को परस्पर संहार करने में प्रवृत्त 
देखकर भागंवादि मुनि शीघ्र आकर दोनों के मध्य खड़े हो गये और 
मरुत ने कहा--पिता के ऊपर अस्त्र चलाना किसी प्रकार भी उचित 
नहीं है और अवीक्षित से कहा कि आपको भी इस श्रेष्ठ कर्मा पुत्र को 
नष्ट करना अनुचित है। मस्त बोले-हे द्विजो ! मैं राजा हैं. दृष्टो का 
वध करना और शिष्ट जनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। यै नाग 
भी दुष्ट है, इसलिये इनके विषय में मेरा क्या अपराध है । अवीक्षित 
वोले-है विप्रो ! शरणागतों की रक्षा करना मैं अपना कतंव्य मानता 
हैं, जो मेरे शरणागतों का वध करने को तत्पर है, वह मेरा अपराधी - 


है । ऋषि वोले-भय से चंचल नेत्र हुए भुजज्ञों ने कहा कि जिन 


ब्राह्मणों को दुष्ट नागो ने डस लिया है, हम उनको जीवित कर रहे हैं। ` 
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इसलिए अव युद्ध की आवश्यकता नहीं रह गई, आप दोनों ही राज- 
श्रेष्ठ, धर्मज्ञानी और प्रतिपालक हैं, माकंग्डेथजी ने कता- तभी वीरा 
ने आकर अपने पुत्र अवीक्षित से कहा कि मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र 
सों को नष्ट करने में तत्पर हुआ था और अव जव ये मृतक ब्राह्मण 
जीवित हो रहे हैं, तव उसका कार्य भी सम्पन्न हो गया और तुम्हारे ये 
शरणागत भी मुक्त हो गए ।२४-३६। 
सहमध्यर्थितापूर्वमेभि पातालपंश्चयै; । 

तन्निमित्तमयभर्ततमयात्रविनियोजितः 1६७ 

तदेतदार्येनिवू त्तमुभयो रपशो भनम्‌ । 

ममभतु शचपुत्रस्य,वत्पीत्रस्यातजस्यच 1३८ 

तत:संजीवयामामुस्तान्विप्रांस्तेभुजङ्गमाः I 

दिध्यै रोपधिजातंश्चविषसंहरणेनच ३९ 

पित्रौनैनामच रणौसततोजगतीपतति. । 

मरत्तश्सतंप्रीतया परिष्डज्येदमब्रवीत्‌ 1४० 

मानहा पवशत्रूणांचिरंपालयमेदिनोस्‌ । 

पुत्रपौत्रेश्वमोदस्वमाचतेसन्नुविद्विष: 1४१ 

ततोद्विजे रनुज्ञातौवौरयाचनरेशवरौ । 

समारूढौरथंसाचभामिनीस्वपुरंगता 1४२ 

भामिनी बोलो -पाताल में रहने वाले इन सभी सपों ने पहले 
मुझ से अभय याचना को थी, इसलिये मैंने अपने स्वामी से तद्‌-विषयक 
अनुरोध किया था 1३७॥ इस समय मेरे स्गामी और पुत्र अथवा तुम्हारे 
पुत्र और पौत्र का यह शष्ठ रीति से पूर्ण हुआ है !३८। माकंण्डेयजी ने 
कहा--फिर सर्पो ने उन मरे हुए ब्राह्मणों क। विप दिव्य औषधियों के 
द्वारा दूर करके उन्हें जीवित कर दिया ।३६। फिर राजा मरुत ने भी 
माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया और अवीक्षित ने भी मरुत को 
आलिंगन करके प्री ति-पूर्वेक यह आशीर्वाद दिया ।४०। शत्रुओं के मान- 
भंजक होओ, पृथ्वी का सदा पालन करो, तुम्हारे शत्रु नष्ट हों ।४१। 
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४२४ ] [ माकंण्डय पुराण 
०कस्कीहिणों और वीरि ही “अक प्रीत पर कैनी ९जि भी था मिनो 

रथारुढ़ होकर अपने नगर को चले गए 1४२। 
वीराऽपिक्ृस्वासुमहत्तपाधर्ममृतांवरा । 
भतु :सलोक पंप्राप्तामहाभागापतिब्रता ।४३ 
मरुत्तोऽपिचक'रोवर्याधर्मंध्मंतःपरिपालनम्‌ । 
विनिजितारिपड्र्गोभोगांश्चवुभुजेनृपः '४४ 
तभ्यपत्नीमहाभागातिदर्भतनयातथा । 
प्रभावतीसुदी रस्यसौवीरीचाभवत्सुता ।४५ 
सुके गो के जुवोग्मँस्यमागधस्यात्मजाञभवत्‌ । 
सुताचसिन्धुत्रीय्यंस्ययद्रराजस्प्रकेकयी ।४६ 
केकयस्यचसँरन्धीसिन्धुभतु वपुष्मती । 
केदिराजसुताचाभदृभारतस्यसुशोभना ।४७ 
तासांपुत्रा म्तस्यचासन्भूतोऽष्टादशद्विज । 
तेपांप्रधानीज्येप्ठाश्चनरिष्यतःसुतोऽभवत्‌ ।४८ 
एवंीर्य्यो म रु्तोऽभून्महःराजोमहावलः । 
तस्याप्रतिहतं चक्रतासीद्‌ट्वीपेपुसप्तसु ।४९ 
यस्यतुल्योऽपरोराजानभूतोनभविष्यति । 
सत्यविकूमयुक्तस्यराषेरमितौजसः 1५० 
तस्येतच्चरितंश्नत्वामत्तस्यमहात्मनः । 
जन्मचाग्र.यं्विजश्च ष्ठमुच्यतेसवेकिल्विषेः ।५१ 


फिर धार्मिक श्रेष्ठ परम भाग्यवती पतिव्रता वीरा देवी घोर तप- 
स्या का आचरण करके अपने स्वामी के सालोक्य को प्राप्त हुई ।४३। 
राजा मक्त नेभी छःहों शत्रुओं पर विजय प्रास करके 
धर्मे वर्वेक पृट्यी कः पालन और विभिन्न प्रकार के सुख भोग किये 
1३४॥ विदमंसुता प्रभावती तथा सुवीर की पुती सौवीरी 
मगधेश्‍वर केपु-वीय॑ की पृत्नी सुकेशा, मद्रराज सिधुवीर्यं की पृद्मी 
केकयी, मिधुनरेश की पत्नी सोंधनी, चेदिराज की पुत्नी वपृष्मती,ये 
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सुन्दर स्वरूप वाली ललनाऐ उनकी पत्नियाँ थो. 4 ४५-४७ हे 
अहमद ! इस सव पत्नियोंके गर्भसे अठारह पुत्र जन्मे थे जिनमें नरिष्यन्त 
नामक पुच् ही सबसे बड़ा था 125। महा पराक्रमी राजा मरुत ऐसे 
बोयंवाच थे, सप्तद्वीपों में उनका रथ-चक्र कहीं नहीं रकता था 1४९1 
महावली,विकम सम्पन्न एवं अमित तेज वाले इन राजपि के समान अन्य 
कोई राजा उत्पन्न नहीं हुआं और न कोई भविष्य में होगा 1५० हे 
द्विजवर ! उन महात्मा मस्त का यह चरित्र सुनने से सभी पापों से मुक्ति 
और मरणोपरांत श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति होती है 1५१४ 


११८--नरिष्यन्त चरित्म 


मरुत्तचरितंकृत्स्नंभगवान्क्थितंत्वया । 

तत्सन्ततिमशेषेणश्रोतुमिक्छाप्रवतंते ।१ 

तत्संततौक्षितीशायेराज्यार्हावीर्यं शालिनः । 

तान हंश्रोतुमिच्छामित्वयाख्यातान्महासुने 1२ 

नरिष्यंतइतिख्यातोभरुत्तस्याभवत्सुतः । 

अष्टादशानांपुत्राणांसज्तेष्ठःश्रे ष्ठएवच 1३ 

वर्षाणांचसहस्राणिसप्त तिदपंचच । 

चुभुजेपृथित्रींकृतस्नांमरुत्तःक्षवियषंमः ।४ 

कृत्वाराज्यंस्दधर्मे णईष्ट्वायज्ञाननुत्तमान्‌ । 

नरिष्यंतसुतंज्येष्ठममिषिच्ययय़ौवनम्‌ 1५ 

एकाग्रचित्तःसनृषस्तप्त्वातत्रतपोमहृत्‌ । 

आरुरोहुदिवंविप्रह्मयावृत्यचरोदसी 1६ 

क्रोष्टुकि बोले-हे भगवद्‌ ! मरुत चरित्र का आपने विस्तार 

शूवेक वर्णन किया । अब मेरी आकांक्षा उनकी संतानों के विषय समस्त 
चुत्तांत शरण करने की है ।१। हे मह॒पि संततियों में जो महीपति थासव 
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योग्य एवं पराक्रमी वीर्यवान्‌ थे उनका वृत्तान्त आपके मुखारविन्द से 
अवण करना चाहता हूँ 1२। मार्कण्डेयजी ने कहा-मरुत के अठारह 
पुत्र हुए, जिनमें नरिण्यन्त सबसे बड़ा और श्रेष्ठ पुत्र हुआ ।३। क्षत्रिय 
थे प्ठ मस्तने सत्तर सहस्र पन्द्रह वर्ष पर्यन्त समस्त भूतलपर राज्य किया 
धर्मके अनुसार शासन कर और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ एवं अनुष्ठान करके वह अन्त 
में अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्त को राज्याभिपेळ करके वनवास करने 
चले गये । हे द्विज ! तद्परांत दत्तचित्त से बह तपस्या करते हुए पृथ्वी 

से यज्ञ प्राप्त करके राजा मर्त ने स्वर्ग प्रास किया ।४-६। 
नरिप्यंतःसुतःसोस्यचितयामासवुद्धिमान्‌ । 
पितुवृ ंसमालोक्यतथान्येपांच भूभृताम्‌ 1७ 
अत्रवंशेमहात्मानोराजानोममपूर्वंजाः । 
यज्विनोधमंतःपृथ्वींपालयामासु रूजिता: 1७ 
दातारश्चापिवित्तनांसग्रामेष्वनिवतिनः । 
तेपांकश्चरितशक्तस्त्वनुयातु महात्मनाम्‌ 1६ 
किंतुतेयेत्कृतंकमधम्येमाहवनादिभि: । 
तदहकठु मिच्छामितच्चनास्तिकरोमिकिम्‌ 1१० 
धमत्पालयत:पृथ्वींकोगुणोत्रमहीपते: । 
असम्यक्पालनात्पापीनरेन्द्रोनरकवजेत 1११ 
सतिवित्त महायज्ञाःकतंव्याएवभूभृता । 
दातव्यंचात्रकिचित्रंसीदतामीशवरोगतिः ।१२ 
आभिजात्यंतथालज्जाकोपश्चारिजनाश्रयः । 
कारयंतिस्वधर्मशचमंग्रामादपलायन स्‌ 1१३ 
एतत्सव यथासम्पंमत्पुरुपकृतम्‌ । 
पित्राचमेमरुतत नतथातत्केनशक्यते 1१८ 
परम विद्वान पुत्र नरिप्यन्त ने अपने पिता ब अन्य दूसरे अधिपतियों 
के व्यवद्वार देखकर विचार किया ॥७ कि इस कुल में मेरे समस्त पुर्वज 
महान आत्मा नृपगण यज्ञ व अनुष्ठान करने वाले,महा पराक्रमी ,वीयेवाच्‌ 
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'बनदाता संग्राम में कभी भी मुख न मोड्ने वाले थे उन महान आत्माओं 
के चरित्र का अनुकरण करने की साम्यं किस में होगी ? !८-९।आहा- 
वानादि में उन्होंने जो धार्मिक कृत्यपुर्ण किये उन्हें करने की मेरी भी 
आकांक्षा है, इसलिए मैं कसे करू ।१०। यदि नृप धर्म व न्यायपूर्वक 
अतल का पालन न करे तो फिर उसमें नृप के क्या गुण हैं ? उसके गुण 
में वह कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि र्शायिक प्रकार से पृथिवी का 
Ni म 20208 का भार्ग क प्राप्त करता 
युक्त होने धर नप दान और य में 
कोई अद्भुत व'त नहीं है, राजा के लिये तो ईश्वर हा ग 
है । अपने धर्म में स्थित रहने से ही राजा अपनी जाति के श्रेष्ठ और 
लज्जा के कारण शत्रु के कोप और संग्राम से पीछे नहीं मुड़ता है । यह 
सब कार्य मेरे पूर्व पुरुषों और मेरे पिता मरुत चे जिस प्रकार किये है, 
वैसे कार्य कौन कर सकता है ? (११-१४ 
तदहंकिकरिष्यामियत्त,तेःपूर्वजेकृतम्‌ । 
येथज्विनोवरादाताःसंग्रामाच्चानिवतिन 1१५ 
महत्संग्रासंमर्दष्वविसवादिपौरुषाः । 
क्रमेणाहुंयतिष्यामिकस्मंतानभिसंधितुस्‌ 1१६ 
अथवातेःस्वयंयज्ञा:कुतापू्वंजनेश्व रेः । 
अविश्चम दिभर्नान्येस्तुकारितास्तत्करोम्यहम्‌ 1१७ 
इतिसंचित्ययज्ञ सचकारेकंन रेशवरः । 
याहृशंनचकारान्योवित्तोत्सर्गोपशोभितस्‌ 1१८ 
द्विजानांजोवनायालंदत्वातुसुमहाधनम्‌ । 
ततःशतगुणतेषांयज्ञार्थमददान्तृपः 1१६ 
गावोवस्त्राण्यलंकारंधान्यागारादिकंतथा । 
प्रत्येकमददात्ते पांसवंपृथ्वी निवासिनाम 1२० 
मेरे पूवं पुरुष श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, दानशील,दमगुण 
| क्त तथा युद्ध से विमुख होने वाले न थे तथा युद्ध उपस्थित होने पर्‌ 
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शत्र ओं को अपना पराक्रम दिखाते थे,मै इस समय ऐसा कौन कार्य करू 


जिसे उन्होंने नहीं किया? $ैकमे द्वारा ही निष्काम कर्मे को करूंगा अथवा 
जो यज्ञ मेरे पूर्व पुरूषों ने स्वयं किये थे, किसी अन्य को नहीं कराये, 
उन्हीं यज्ञों को करूंगा । राजा ने ऐसा विचार करके विपुल धन द्वारा 
एक ऐसे यज्ञ का अनृष्ठानकिया जिसे पूर्व में कोई भी नहीं कर सकाथा । 
इस यज्ञमें उन्होंने ब्राह्मणों को अत्यधिक धन प्रदान क्रिया और उससे भी 
सौ गुणा अन्नदान किया । पृथिवी पर जितनेभी ब्राह्मण थे,उनमें से प्रत्येक 
को उहोंने गौ, वस्त्र, अलङ्कार, घर, घान्य आदि प्रदान किया 1१५४-२० 


दतरतेनयदाजज्ञःप्रा रव्धोभूभुजापन: । 
प्रारन्धेसमखेयप्टु ततोनालभतद्विजात्‌ । २१ 
यान्यान्वृगोतिसनृपोविप्राना त्विज्यकमेंणि । 
तेतेतमूचुर्यज्ञायवयमष्यत्रदीक्षिताः 1२२ 
अन्यंवरययद्ित्त त्वयास्माकविसजितम्‌ । 
तस्यांतोनारियज्ञपुदद्यास्त्वंनुपतेकथम्‌ ।२३ 
नचापत्ररत्विजोविप्रांस्तदाशेषक्षितीएवर: । 
वहिर्वेद्यांतदादानसदातुमुपचक्रमे 1२४ 
तथापिजगृहुनवधनसंपूर्ण मन्दिराः । 
द्विजायदातु भूयो$सोनिविण्णाइदमत्रवीत्‌ ।६५ 
अहोतिशोभनंपृथ्व्यायद्विप्रोनाधनःक्त्रचित्‌ । 
अशोभनंचयत्कोपोविफलोयमयज्विनः ।२६ 
नात्विज्यंकुरुतेकश्विद्यजमानोखिलोजनः । 
द्विजानांनचनोदानन्ददतांसंप्रीच्छूते ।२७ 


जव राजा ने पुनः यज्ञ,नृप्ठान किण तव कोई भी ब्राह्मण यज्ञ के 
के लिए उपलब्ध नहीं हुआ ।२१। उन्होंने जिन-जिन को भी ऋषिक के 
रूप में वरण करने की इच्छा की, उसी-उसी ने कहा कि मैं यज्ञ के लिये 
अन्यत्र वरण किया जा चुका हूँ ।२। आप किसी अन्य को वरण कर 
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सें हे राजद ! आपने यज्ञ में हमें जितना धन दिया, वह अनेकानेक यज्ञों 
में भी समाप्त नहीं हो सका 1२१। मार्कण्डेय ने कहा--सम्पूर्ण पृथिवी 
के राजा होकर भी जब उन्हें ऋत्विक वनने के लिये कोई ब्राह्मण न 


मिला, तव वह वहिविंदी में दान करने को उद्दत हुए रेडा फिर भी 
घन से युक्त घर का दान ब्राह्मं ने ग्रहण नहीं किया, जव राजा दान 


करने में सफल नहीं हुए और उनका थम व्यर्थ गया तब वे अत्यन्त 
दुःखित होकर सोचते लगे 1 २५।पृथिवी में कहीं कोई भी इस समय धनहीन 
ब्राह्मण नहीं है यह अत्यन्त संतोष की वात है,परन्तु यज्ञानुष्ठान के विना 
मेरे पास राजकोप का होना सार्थक नहीं है, यही कष्ट का कारण है 
1२६। सभी ब्राह्मण इस समय स्वयं ही यज्ञ कार्य में प्रवृत हैं, इसलिए 
भत्विक्‌ होने में कोई ब्राह्मण सहमत नहीं है, इस समय वह स्वयं ही 
दान कर रहे है, इसलिये मेरा दान स्वीकार नहीं करते 1२७ 
ततःकांश्चिदिजान्भत्तचाप्रणिपत्यपुनः पुनः । 
स्वययेऋत्विजश्चक्र तेप्रचक्र महामखम्‌ 1२८ 
अत्यद्भुतमिदं चासीद्यदातस्यमहीपतेः । 
सयज्ञोभूतदापृथ्च्यांयजमानोऽखिलोजनः ।२९ 
द्विजन्मनामभून्नासीत्सदस्यस्तत्रकश्चन । 
यजमानाद्विजाःकेचित्केचित्त षांतुयाजका: 1३० 
नरिष्यतोन रपतिरियाजसायतातदा । 
मत्मदातु्धेनर्यागंकुरयेःपृथ्व्याहशेतः 1३१ 
धाच्यांकोटबस्तुयज्ञानामसन्नष्टादशाधिकाः । 
भ्रदीच्यांसप्तव कोटयोदक्षिणस्यांचतुदंश 13२ 
उत्तरस्यांचपंचाशदेककालंतदाभवन्‌ । 
सुनेत्रा ह्यमणयज्ञानांरिष्यंतोयदा$्यजत्‌ 1३३ 
एवंसराजाधर्मात्मानरिष्यंतो$भवत्पुरा । 


मरुत्ततनयोविप्रविख्यातवलपौरुष: 1३४ 
सार्केण्डोयजी ने कहा-फिर बारम्त्रार परम भक्ति और प्रणाम 
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पूवक उन्होंने कोई ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में ऋत्विक होने को सहमत 
कर लिया है और तव उन ब्राह्मणों ने उसे महायज्ञ का सम्पादित किया 
1२८1 यह अत्यन्त विस्मय को वात थी कि राजा द्वारा सम्पादित उस 
महायज्ञ में सभी ब्राह्मण स्वयं हो यजमानः हुए ।२९। उस यज्ञ में कोई 
सभासद नहीं हुआ था, ब्राह्मणों में से ही कोई स्वयं यजमान और कोई 
याजक हुआ 1३०। जत्र राजा नरिष्यन्त ने यज्ञ किया तव उन्हीं के धन 
से ब्राह्मणगण अनेक यज्ञों के अनुष्ठान में प्रवृत्त ३ए थे उस समय अट्टा- 
रह करोड़ से भी अधिक यज्ञ किये गये, पश्चिम में सात करोड़, दक्षिण 
में चौदह करोड़ ।३१-३२। तथा उत्तर में पचास करोड़, यज्ञ हुए ब्राह्मणों 
के समी यज्ञ एक ही अवसर में सम्पन्न हुए।३३। हे ब्राह्मन ! पुराक.ल 
में विख्यात वली एवं पराक्रमा मस्त पुत्र रिप्यन्त ऐसे धर्मज्ञ थे 1३४७ 
२०--दम चरित्र (१) 
नरिष्यतस्यतनयोष्टारिदमनोदमः । 
शक्रस्येचवलंतस्यदयाशीलंमूनेरिव 1१ 
वाभ्नव्याभिन्द्रसेनायांसजज्ञ तस्यभूभृत: । 
नववर्षाणिजठरेस्थित्वामातुर्महायशाः ।२ 
यग्राहयामासदम मातरजठरेस्थितः । 
दमशीलश्चभवितायतश्चायंनृपपात्मजः 1३ 
तत स्मिकालविज्ञानःसहितस्यपुरो हितः १ 
दमइत्यकरोन्नामनरिष्वंतसुतस्य 1४ 
सदत्तोराजपुतर्नुधनुरवेदमशेयतः । 
जगृहेसुरराजस्परसकाशादवषपर्वण: ।५ 
दुन्दुमेदेत्यवष्यस्मतपोवननिवा सिनः । 
सकाशाज्जगृहेक्रत्स्नमस्त्र्रामञ्चतत्त्वत: 1६ 
शक्त :सकाशाद्व दांश्चवेदाङ्गान्यखिलातिच , 
तथाष्टिपेगाद्रा जपेजंगूहेयोगतात्मवाच्‌ ।७ 
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माकेण्डय जी ने कहा--राजा नरिष्यन्त के पुत्र दम हुये, वे इन्द्र 
के समान वली, मुनि के समान दयावान और शीलवान्‌ तथा शत्रुओंका 
दमन करने में समर्थ थे 1१) वश्न्‌, की पुत्री इन्द्र सेना के जठर से वन्न, 
नरित्यन्त के वीयं से उत्पन्न हुए, यह नौ वर्ष पर्बेन्त माता के गर्भ में ही 
रहे ।२। इतके गर्भ में स्थित रहने के समथ माता को इन्द्रिय निग्रह 
पूर्वक रहना पड़ा था और यह राजकुमार भी दमनशील हुये ।३॥ यह 
देखकर तीनों काल के जानने वाले राजपुरोहितों नें इनका नाम दम 
रखा;इस राजकुमार नें राजा वृषपर्वा से सम्पूर्ण धनुर्मेद की शिक्षा प्रास 
फी ।४-५। तथा तपोवन में रहने वाले दैत्यवर दुन्दुभि से उन्होंने समस्त 
अस्त्र ग्राम के प्रयोगों को संहार सहित प्राप्त किया ।६। शक्ति मुनि से 
सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग और आष्टिपेण से योग शिक्षा प्राप्त की 1७1 


तंसुरूपमहारमानंगृहीतास्त्र महावलम्‌ । 
वस्यंवरेकुतापित्राजगहेसुमनापतिम्‌ ।= 
सुतादशार्णाधिपतेवंलिनश्चारुवर्मणः । 
पश्यतांसवे भतानांयेतदर्थमुपागता: 1६ 
तस्यांचसानुरागो$मून्मद्रराजस्यवेसुतः । 
सुमनायांमहामादोमहावलपराक्रमः 1९० 
तथाविदर्भाधिपते:पुत्रःसक्रन्दनस्यच । 
वपुष्मान्नाजपुत्रश्‍चमहाधनुरुदारधी: 15१ 
तेतदातंवृतंहृष्ट्वापिदमनंदमम्‌ । 
मन्त्रयामासुरन्मो$न्यंतत्रानद्धविमोहिता: 1९२ 
एतामस्यवलात्कन्यांगुहीत्वारूपशालिनीम्‌ । 
गृहुंप्रयामस्तस्येयमस्माकयंग्रहीष्यति 1१३ 
भतु वुधयावरोहास्वयंवरविधानतः । 
तस्येच्छयानो भवित्री भार्य्याधर्मोपपादिता 1१४ 
अथनेच्छतिसाकस्चिदस्माकंमदिरेक्षणा । 


स तस्तस्पभवित्रीसायोदमंघातगिष्यति 1१५ 
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दशार्णाधिपति चारुवर्मा कौ कन्या सुमना ने अपने पिता के द्वारा 
स्वयंवर क्ये जाने पर,महावली महात्मा दमको हो अपना पतिं बनाया 
मद्रराज के एत्र महानन्द, विदर्भ राज के पुत्र वपुष्मान्‌ तथा महाधनुः 
नामक राजपुत्र ने उस सुमना की कामना को थी। परन्नु शत्रुओं का 
दमन करने वाले 'दम' को राजकन्या ने वरण किया, यह देखकर वह 
राजकुमार परस्पर चार करने लगे । हम इस रूपवती राजकुमारी कौ 
इससे छीनकर ले जांयगे । राजकुमारी स्वयंवर की विधि से हममें से! 
जिसे चाहे स्वेच्छापूवेक वरण करे, तव यह उसी की उपलब्ध पत्नी 
मानी जायगी । यदि यह हममें से किसी को भी ग्रहण नहीं करेगी को 
जे दम का वध कर देगा, यह उसकी पत्नी होगी ।८- ,५। 

इतितेनिश्वयंकृत्वात्रय:पाथिवनन्दनाः । 

जगृहुस्तांसुचार्वे ज्रीदमपा शर्वा नुव त्तिनी म॒ !१६ 

ततःकेविन्नपास्तेषांयेतत्पक्षा विचक्र शुः । 

चुक्र शुश्चापरेभूपाःकेचिन्मध्यम्यतांगताः 1१७ 
ततोदमस्तान्भूपालानवलोक्यसमन्ततः । 
अमाकुलमनावाक्यमिदमाहम हामुने 1१८ 
भोभूपाधमंकृत्येपुलद्वदन्तिस्वयंवरम्‌ । 
दशाणेपतिनाभूपा:कृतेधम्येस्यंवरे । 
अधर्मोवाड्यवाधर्मोयदेभिगृ' ह्यतेवलात्‌ 1१६ 
यद्यधर्मोतमेकार्यंमन्य भार्य्माभविष्यति | 
धर्मोवातदलंप्राणयोरिक्ष्यन्ते रिलघने 1२० 
ततोदशार्णाधिपततिश्चारुत्र्मानराधिपः ¡ 
निःशब्दंकारयित्वातत्सद:प्राहमहामुने प 
माकंण्डेयजी ने कहा -- उत तीनों राजकुमारो ने ऐसा विचार करके 
दम के पारवे में वंठो हुई उस राजकुमारी का हरण कर लिया ॥१६॥ 
उस समप दम पनीप्र राजाओं ने उनकी निन और भर्त्सना कीः बहुत 
से राजा अत्यन्त क्रोवित हुए ओर बहुत से तटस्थ रहे ॥९७॥ फिर 
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अपने चारों ओर राजाओं को स्थित देखकर दम ने व्यप्कुलता पूर्वक 
कहा 1१८। दम वोले-हे राजाओ ! जिस स्वयंवर को धर्भ कार्य 
समझा जाता है, वह यथार्थ में धर्म है-अथवा अधर्म है ! उन्होने 
स्वयंवर द्वारा प्राप्त हुई कन्या का जो हरण बलपूर्वक किया है ।१९। 
तो यदि स्वप्रंवर धर्म-कागं नहीं है तो अवश्य ही यह अन्य की पत्नी 
वने, परन्तु यदि आज इसे धमं कहते हो, तो शत्रु से तिरस्कृत हुए इस 
शरीर को प्राण रखने की क्या आवश्यकता हैं 1२०1 

दमेनयदिदंपरोक्त धर्माधर्माश्चितंतृपाः । 
तद्वदध्वयथाधर्मोमनास्यन्ननलुप्यते 1२२ 
ततःकेचिन्महीपालास्तमूचवंसुधाधिपस्‌ । 
परस्पारानुरागेणगान्धर्वोचिहितोविधिः 1२३ 
क्ष्रियाणांपरमर्यनविट्शूद्र द्विजन्मनाम्‌ । 
दममाश्रित्यनिष्पन्तःसंचास्याद्रुहितुस्तव ।२४ 
इतिधर्मादृदमस्यषादुहितातवपा्थिव । 
योऽन्यथावत्त तेमोहात्कामात्मासम्प्रवत्त ते 1२५ 
तथाऽपरेतदाप्रोचुमं हात्मानोहिभूभृतास । 
पक्षेयेभूभृतोविप्रदशार्णाधिपतिवचः 1२६ 
मोहात्किमाहुध मोऽयंगान्धरवे क्षत्रजन्मनः । 
नयेप्रशास्तानान्यो हिराक्षस-शस्त्रजीविनाम्‌ 1२७ 
वलादिमांयोहरतिहत्वातुपरिपन्थिनः । 
तस्येषास्याद्राक्षमेनविवाहेनावनीशचराः।२८ 
हे राजाओ ! दम ने धमं-अधमं विषयक वात कही है, उस पर 
भाप अपनी सम्मति दीजिए, जिससे आप धर्म से च्युत न हो । मार्कण्डेयजी 
ने कहा--तव अनेक राजा उनसे बोले कि परस्पर की प्रीति से गांधव॑ 
विवाह का विधान है। यह विवाह क्षत्रियो के लिये उत्तम है, ब्राह्मण” 
वैश्य या शूद्र कें लिए नहीं, आपकी इस कना का विवाह उक्त बिधान 
से दम के साथ ही सम्पन्न हो गया है । इसीलिए हे राजन ! आपकी 
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पुत्री दम को ही पत्नी हुई, परन्तु कामासक्त मनृष्य ही मोह के वशीभूत 
होकर इसका विरोध करते हैं। विरोध पक्ष के राजाओं ने दशार्णाधिपति 
से इस प्रकार कहा--मोह के वशीभूत हुये यह राजागण कैसी वात कर 
रहे हैं? क्षत्षियों के हित में यह गन्धर्व बिवाह तो है ही नहीं, अन्य 
विवाह भो उनके लिये प्रशस्त नहीं है, शस्त्रजीवियो के लिये तो केवल 
राक्षस विवाह ही उचित माना गया है । हे राजन्‌ ! विपक्ष को नए 
करके इस कन्या को जो वलपूर्गक ले लेगा, राक्षस विधान- के. विबाह 


से यड़ उसकी भार्या ही होगी 1२२-२८। 
प्रधानतरषोऽत्रविवाहद्वितयेमतः । 
क्षत्रियाणामतोधर्मोमहानन्दादिभःक्कत ।२९ 
अथप्रोचु:पुनभू पायःपूर्वमुदितोनृप: । 
परस्परानुरागेणजातिधर्माश्रितवचः 1३० 
सत्संशस्तो राक्षसोऽपिक्षत्रियाणांपरोविधिः। 
किन्त्वसौ जनकम्वाम्येकुमारय्यानुमतोबरः 1३१ 
हत्वयातुपितृसम्बधवलेनहियतेहिया । 
सराक्षसोविधिःप्रोक्तोनात्र भतृ क्रेस्थिता 1३२ 
पश्यतांसवेभूपानामनगायद्वृतोदम: । 
गान्धर्वस्येहनिष्पत्तौविवाहोराक्षसो$त्रकः !३३ 
विवाहिताया:कन्यायान्यात्वविद्यते । 
कन्यायाश्चविवाहेनसम्वन्धःपृथिवीशवराः 1३४ 
इतमेयेवलादेनांदमादादातुमुद्यता: । 
वलिनस्तेयदिततःकुब॑न्तुनतुसाघुतत्‌ 1३५ 
क्षद्नियों में जव राक्षस विवाह की ही प्रमुखा है, तव महानन्द 
आदि राजकुमारों ने धर्म का ही आचरण किया है ।२६। माकण्डेयजी 
चें कहा- जिन राजाओं ने पहले परम्परागत धर्म विषय में कहा था, 
उन राजाओं ने पुन: कहा 1३०] यह भो सत्य है किक्षत्रियो में राक्षस 
विवाह को श्रेष्ठ माना गया है, परन्तु इस राजकुमारी ने 
९८0-0.२5॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अपने पिता की अधीनता में 'दम' का वरण किया है ।३१ राक्षस 
विवाह वही है, जिससे कम्पा पक्ष के पिता आदि को मार कर या 
घ यल करके कन्या का ह्रण कर लिया जाय, परन्तु पति को प्राप्त हुई 
कन्या का हरण करने से उप्ते राक्षप विवाह नहीं माना जा सकता 
1३२। सत्र नुपालो के सामने ही सुमना ने दम का वरण किया है, 
इसलिए यह विवाह गान्धवं विवाह ही है,इसमें राक्षस विवाह का विधान 
कौन हुआ ? 1३६। विवाह होने पर कन्यात्व नहीं रहता, इललिए 
विवाह के होने तक ही उसे कन्या समझना चाहिये 1३४ दम के हाथ 
से इस कन्या का बलपूर्वक हरण करने वाले लोग अपने बल के मद में 


ऐसा कर सकते हैं 1३२५ 
तच्छ _त्वाऽसौदमःकोपकषायीक्कतलोचनः । 


आरोपयामासधनुवंचनचेदमब्रीवीत्‌ 1३६ 
ममाषिभार्यावलिभिःपश्यतोह्वियतेयदि । 
तत्कुलेनभ्ुजाभ्यांवाकोगुणःक्लीवजन्मनः ।३७ 
धिङ्‌ ममास्त्राणिधिक्छौय्यंधिक्छरान्धिक्छरासनमस्‌ । 
चिख्व्यर्थमेलेजन्मम रुत्तस्यमहात्मनः ।३८ 
यदिभायर्यामिमेमुढ़ाःसमादायवलान्विताः । 
प्रयान्तिजीवतोधिरतांममय्यर्थमनुष्यतास्‌ 1३ 
इत्युकसवातान्महीपालान्महानन्दसुखान्वली । 
अथाब्रवीत्तदासर्वान्महारिदमनोदमः 1४० 
एषातिशोभनावालाचावं ङ्गीमदिरेक्षणा । 
किन्तस्यजन्मना भार्य्यानयस्येयंकुलोदूभवा ।४१ 
इतिसञ्न्त्यभूपालास्तथायतंततसंयुगे । 


यथानिजित्यमामेतांपर्न्नीकुरुतमानिनः ।४२ 
माकंण्डेयजी ने कहा -- यह वात सुन कर दम न क्रोध से लाल नेत्र 


कर अपने धनुष पर ज्या चढ़ाते हुए कहा-यह मेरे सामने ही मेरो 
पत्नी का बलपूर्वक हरण करते हैं, इसलिए में क्लीव ही हुआ समझो 
इस प्रफार मेरे वंश के गौरव और दोनों भजाओं में कोई गुण ही नहीं 
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है मेरे जीवित रहते हुए यह पत्नी का हरणं कर ले जाँय तो मेरे अस्त्रो 
वाणों और धनुष को धिक्कार है तथा महात्मा मरुत के वंश में उत्पन्न 
होने को भी धिक्कार है । शत्रभों का दमन करने वाले महावली दम ने 
ऐसा कहकर महानन्दादि के प्रति कहा-हे सम्मानित राजागण ! यह 


सत्कुल में उत्पन्न हुई सुन्दरी वालिका जिसकी पत्नी नहीं हुई, उसका 
जम्म ही वृथा हुआ है । यह सोच कर मुझे पराजित करके इसे अपनी 
पत्नी बना सको, वैसा ही प्रयत्न संग्राम भूमि में करो ।३६-४२। 

इत्याभाष्ग्रततस्तत्रशरवपं मसु चत । 

छोदयन्पृथिव्रीपालांस्तमसेवमहीरुहान्‌। ४३ 

॥ऽपिवी रामहीपालाःशरत्तमृष्टिमुदृग रान्‌ । 

मुमुचुस्तत्णयुक्तांश्चदमश्चिच्छेदलोलया 1४४ 

ते$पितत्प्रहितान्वाणांस्तेचासोशरोत्करान्‌ । 

चिच्छेइपृथिवीशानांनरिष्यतात्मजोमुने ।४५ 

वत्तं मानेतदायुद्धे दमस्यक्षितिपा।त्माजैः। 

प्रविवेशमाहानन्द.ख ङ्गपाणिर्येतोदमः 1४६ 

तमायान्तंदमोहृ्ट.वाखङ्गपाणिमहामृधे । 

भुमोचशरवर्षाणिवर्पाणीवपुरन्दरः ।४७ 

तदस्त्राथिततस्तानिशरजालनितत्क्षणात्‌ । 

महानन्दःप्रचिच्छेरखगेनान्यानवंचयत्‌ ।४५ 

ततो रोपात्समारुह्यतंदमस्यनदा रथम्‌ । 

महानन्दोमहावीर्योदमेनयुधेसह 1४६ 

ऐसा कहकर दम ने उ” राजाओ के आच्छादन पूर्वक वाण-वृद्धि की 
1४६1 उन राजाओं ने भी वाण, ऋषि, मुगदर आदि इन पर चलाये, 
परन्तु इन्होंते उन सब शस्त्रास्त्रो को लीलापूर्वक ही नष्ट कर दिया ।४४। 
हे मुने ! उस समय सब राजा दम के अस्त्रों को और दम भी उनके 
अस्त्रों को कारने लगे ।४५। दम और उन राजपुत्रों के मध्य इस प्रकार 
संग्र म हो रहा या, तमी हाथ में खङ्ग ग्रहण किये हुए महानन्द उनके 
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सा मने हुआ ।४६। उसे हाथ मे खद्ज लिये आता देखकर, इन्द्र द्वारा 
जल वृष्टि करने के समान, दम ने वां को वर्षा आरम्भ की ।४७। 
महानन्द ने उनके सव अस्त्रो और वाणों को अपने खद्भ से कांट डाला, 
उसने दह कार्य इस चतुराई से किया कि अन्य राजागण उसे देख भीन 
सके ।४८। फिर वह महानन्द दम के साथ लड़ने लगा 1४९ 
वहुधायुध्यमानस्यमहानन्दस्यलाघवात्‌। 
दमोमुमो= हृदयेशरंकालानप्रभम्‌ 1५० 
तंलग्नमात्मनो(कृधयविभिन्नेनततोहृूदा। 
दमंप्रतिविक्षे पमहानन्दोऽसिमृज्ञ्वलम्‌ 1५५ 
पतन्त चेनमुल्का भंशक्त्याचिक्षे पतंदमः । 
शिरोवेतसपत्रेणमहानन्दस्यचाच्छिनत्‌ ।५२ 
ततस्मिन्ह्येमहानच्देप्रचुर्येणपरांमुखाः । 
वभूबु पारथिवास्तथौवपुष्मन्कुण्डिनाधिपः ।५३ 
दमेनयुधेचासौवलगरवंमदान्वितः । 
दक्षिणात्यमहीपा लतनयोरणगोच रः ।१४ 
युधमानस्यतस्योग्र'करवालसवेलघु । 
चिच्छेदसारथेश्चौबशिरःसंख्येतथाध्वजस्‌ 1५५ 
खिन्नखंगोगदांसोऽथजग्राहबहुक्रण्टकाम्‌ । 
तामाप्यस्यसचिर्छेदकरस्थाभेवसत्वरः 1५६ 
बहुत समय तक युद्ध करते हुए दम ने उसके हृदय में फालारिन के 
समान ज्बलत चाण छोड़ा ।५>। महानन्द ने हृदय में लगे हुए उस बाण 
को स्वयं ही निकाला और दम पर अपने उज्ज्वल खङ्ग का वार किया 
॥५१॥ दम ने विद्य त्‌ के समान गिरते हुए उस खङ्ग को शक्ति द्वारा काट 
कर तुरन्त ही वेतसपत्र बाण के द्वारा उस महानन्द का शीश काट डाला 
।५२। महानन्द के समाप्त होते ही कुण्डिनाधिपति वपुष्मानू के अतिरिक्त 
अधिकतर नुप रण से विमुख हो गये ।५३। वह राजपुत्र दक्षिएपत्य एवं 
अपने पराक्रम के प्रति अभिमानपूर्ग वपुष्मान्‌ रण क्षेत्र में दम से युद्ध 
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करने लगा ।५४/युद्धक्षेत्र में दम ने तुरन्त वपुष्मान्‌ की तीव्र तलवार एव 
उसके सारथी का सिर व रथ की ध्वजा काट डाली 1५५।तलवार के नट्ट 
होने पर वधृष्मानु ने अनेक काँटों से युक्त गदा धारण्की दम ने यह गदा 
उसके हाथों में खंड-२ कर डाली ।५६ 


यःददन्यत्समादत्ते सवपुष्मान्वरायुधस्‌ । 
तात्रच्ठरेणतंविद्धादमोभमावपातयत्‌ ।५७ 
सपातितस्ततोमूपौबिह्वला ङ्गःसवेपथुः । 
विनिवृत्तमतियु द्वादूवभूवक्षितिपात्मजः ।५८ 
तमालोक्यतथाभ,तमयूयुद्वमतिमात्मवान्‌ । 
उत्सुज्यादायसुमनांसुमनाःप्रययौदमः 1५६ 
ततोदशार्णाधिपति प्रोतिमानकरोत्ययोः । 
दमस्म्रसुमनायाशचविव।हविधिपूर्वकम्‌ 1६० 
कृतदारोदमस्तत्रदशार्णाधिपतेःपुरे । 
स्थित्वाऽल्पकाल प्रययौ सभार्योनिजमन्दिरम्‌ ।६१ 
दशार्णाधिपतिश्चासौद वानागांस्तुरंगमान्‌ । 
रथगोऽश्चखरोष्टांशचदासांस्तथावहन्‌ ।६२ 
वस्त्रालङ्कारचापादिव रोपस्करमासनम्‌ । 
अन्येस्तंश्चतथाभाण्डँःपरिपू्णव्यस्जयद्‌ ।६२ 
इसके पश्चातु वपुष्मान्‌ द्वारा सर्वोत्तम. अस्त्र ग्रहण करने परभौ दम 
उग्रे अपनी वाण-वर्षा द्वारा टुकड़े कर पृथ्बी पर गिरा दिया । ५७। 
तब राजपुत्र वपुष्मानूने व्याकुल व कम्पित शरीर को. पृथ्वी पर गिरा 
दिया ब युद्ध को तत्परता त्याग दी ।१८। दम ने उसकी ऐसी स्थिति 


एवं उसकी युद्ध के लिए तत्परता न देख उसे छोड़ दिया एवं आस 
हृदय से सुमना को लेकर चले गये।५६। इसके पश्चात्‌ दक्षार्णाधिपति 


ने आनन्दित चित्त होकर सुमना व दमका विवाह विधिपूर्वक सम्पन्न 

{ग्रा ।६०। भार्या प्राप्त करके दम कुछ समय तक दशार्णाधिपतिके महल 

८ रहे, तदम्तर पत्नी के साथ अपने गृह को चले गये 1३१1 उसको विदा 
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करते समय दशार्णाधिपति ने उन्हें अनेकों हाथी, घोड़े, रथ, गौ, खर,ऊट 
दास, दासी,वस्त्र,आभूषण,धनुष आदि विभिन्न प्रकार की वहमल्य वस्तुऐ 
भट स्वरूप एव दानस्वरूप, धन,रत्न, आदि प्रदान किये ।६२-६३। 


१२१--दम चरित्र 


सतांलव्ध्वातथापत्नींसुमनांसुमहामुने । 
प्रणम्यसपितुःपदौमातुशचक्षितिपात्मज: ।१ 
साचतोश्‍चशुरीसु[_नंनामसुमनातदा । 
ताभ्यांतौचतदाविप्रआाशीभिरभिनन्दिती ।२ 
महोत्सवश्चसंजज्ञेन रिष्यन्तस्यवंपुरे । 
कृतदारेचसंप्राप्तेदशार्णाधिपतेपुरात्‌ ।३ 
सम्बन्धिनंदशार्णशंजितांशचपृर्थिवीश्वरानु । 
भ्‌ त्वापुत्रेणमुमुदेनरिष्यंतोमहीपति ।« 
सोऽपिरेमेसुमयामहा राजसृतोदमः । 
करोद्यानवनोद्वेशप्रासादगिरिसानुष 1५ 
अथकालेनमहातारममाणादमेनसा । 
अत्रापगर्भसूमनादशार्णाधिरतेःसुता ।६ 
सोऽपिराजानरिष्यन्तोभुक्तभोगोमहीपतिः 
वयःपरिणतिप्राप्यदमं राज्येऽभिपिच्यचः 1७ 
वनंगजामेंद्रसेनापत्नींचास्यतपस्विनी 1 
वानप्रस्यविध।नेनसतत्रसमतिष्ठत ।८ 


>. 


मार्कण्ड यजी ने कहा --महपि ! दम ने अपनी भार्या सुमना 
सहित आकर अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम किया ।१। एवं 
इसी प्रकार सुमना ने भी उन्हें प्रणाम किया । हे द्विज! उन दोनों माता 
दिता न भो आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनका अभिनन्दन क्रिया । २। 
सुमना को मार्या के रूप में प्रदूण करके दप दशर्गाधिपति के महल से 
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आये, तो नरिष्यन्त के महल गें आनन्दोतःव प्रारम्भ हो गया ।६। 
नराधिपति नरिष्यन्त को दशार्ण राज के साथ वैवाहिक सम्वन्ध स्था- 
पित होने एवं अपने पुत्र द्वारः अन्य राजाओं को हराने का वृतांत सुन- 
कर अत्यन्त संतोप हुओं ।४। इसके पश्चात्‌ राजकुमार दम अनुपम 
उद्यानों, वनों. महलों एवं पयंत आदि स्थलों पर भार्या सुमना के साथ 
विहार करने लगे ।५। इस प्रकार बिहार करते हुए कुछ समय पश्चातु 
दशाणं सुता ने गर्भ घारण किया ६। उसो काल नृपेन्द्र नरिष्यन्त ने 
वैभव का उपभोग कर अपनी वृद्धावस्था को देखकर दमको राज्यभिपेक 
कर दिया ,७। अपनो भार्या रानी इन्द्रसेना को साथ लेकर वन में 
प्रस्थान कर गए एवं विधिपूर्वक वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे ।८ 
दाक्षिणात्यःसुदुव त्तःसंकूदनसुतोवने । 
वपृप्मान्समुगान्हन्तुययादल्पपदानुगः 1६ 
सतंदृष्ट्वानरिष्यन्तंतापसंमलपाङ्किनम्‌ । 
इन्द्रसेनाँचतत्पनीतपसा तिसुदुव लाग 1१० 
पप्रच्छकरत्वंभोविप्रःक्ष त्रियोवावनेचर: । 
वानप्रस्थमनुप्रःप्तोवैश्योव, ममकथ्यताम्‌ ।११ 
ततोमौनतब्रतोभूपोनहितस्योत्तरंददी । 
इन्द्रसेनाचतत्सरवं माचष्टास्मेयथातथम्‌ ।१२ 
ज्ञात्वातंचन रिष्यरन्तंवपुष्मा न्मितरंरिपो: । 
प्रान्तोऽसीतिवदन्कोपाज्जटासुपरिगृह्यंच ।१३ 
हाहेतिइनद्रसेनयांरुदयांवाष्पगद्गद्म । 
चकपंकोपात्खंगंचवाक्यंचेदमुताचह 1१४ 
एक बार दाक्षिणात्य नृप संक्रन्दन का दुराचारी पुत्र वपुष्मान्‌ अपने 
कुछ अनुचरों के साथ वन में आखेट के सिए आया ।६। वहाँ वानप्रस्थी 
नरिप्यन्त को मलिन देह व निवंलांगी इन्द्रसेना को देखा ।१०।बपुष्मानने 
उनसे पूछा तुम कोन हो?ब्राह्मण,क्षत्रियअथवा वैश्य में से किस जाति के 
जो वानप्ररथी होकर वनवासी हुए हो, यह मुझे वताओ ।११। राजा मौन 
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रग में थे, इसलिये इसका उत्तर नदीं दे सके, परन्तु इन्द्रसेना ने सब वात 
यथावत्‌ यता दी 1१२। मार्कण्डेय जी ने कहा-वपुष्मान्‌ ने उन्हें शत्रु का 
पिता नरिप्यन्त जान कर “पा गया कहते हुए क्रोधपूवेक उनकी जटा 
पकडली 1१३। उस समय इन्द्रसेना हाहा कर रोने लगो, तभी दुराचारी 
.ऐ स्यान से तलवार निकालकर कहा ।१४। 
नि्जितःसमरेयेनमेसुमनाहृता । 
दमस्यतस्यपितरंहनिष्येऽवतुतन्दमः 1१५ 
येनाखिलमहीपालपुत्राःकन्यार्थमागतः । 
अवधताहनिप्येऽहंपित रंतस्यदुर्मतेः 1१६ 
यौवनास्त्रस्व रूपेपुम दोयस्यदुरात्मनः। 
सदमावारयत्वेषहन्मितस्यरिपोगु रुस्‌ 1१७ 
इत्युबत्वासदुराछारोवपुष्मानवनीपतिः । 
कंदन्त्या मिन्द्रसेनायांशिरश्चिच्छेदतस्यच ।१८ 
ततोधिरिधङसुनिजनाअन्येचवनवासिनः । 
तमूचृःसचतंहत्वाजगामस्वपुरंवनात्‌ 1१९ 
गतेतस्मिस्चिनिश्वस्यसेन्द्रनावपुष्मति । 
प्रे षयामासपुत्रस्यसमीपंमुद्रतापसस्‌ ।२० 
जिसने मुझे युद्ध में हरा दिया था और जो मेरी सुमना का हरण कर 
ले गया है उस दम के पिता का मैं वध करता हूँ, वह दम यहां आकर 
इनकी रक्षा करे ।१५। कन्या की कामना से सव राजकुमारों को जिसने 
अपमानित किया, उस दम के पिता को आज मैं मार रहा हूँ ।१६। जो 
योद्धाओं के दतनकारी स्वभाव वाला है में आज उस दुरात्मा शत्रू के 
पिता को विनष्ट करता हूँ, दम आकर इसको बचावे ।१७। माकंण्डेजी 
ने कहा-इतना कह कर दुरात्मा राजा वपुष्मान ने रुदन करती हुई इन्द्र- 
सेना के समक्ष नरिष्यन्त का मस्तक छिन्न कर दिया 1१८ यह देखकर 
मुनिगण और अन्य सव वनवासी उसे धिक्कार देने लगे और वह भी 
नरिष्यन्त को इस दशा में छोड़कर अपने नगर को चला गया ।१९। 
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जव वपुष्मान चला गया, तव इन्द्रसेना ने दीर्घं निश्वास लेकर एक श्र 
तपस्वी को अपने पूत्र के साथ भेडा 1२० 

गच्छेयाआशुमेपुत्र दमंत्र,हिवचोमम । 

अभिज्ञोह्य पिमद्भतृ वत्तान्तंप्रोच्यतेऽत्रकिःम्‌ 1२१ 

तथापिवाच्यःपुत्रोमे गदुब्रवीम्यतिदुःखिता । 

लंघनामी हृशींप्राप्तां वियोक्येतांमहीपते ।₹२ 

मदूभत्रांधिकृतोराजाचतुर्णापरिपालकः । 

त्वमाश्चमाणांकियुक्तंतापसान्यन्न रक्षसि 1२३ 

भर्ताममनरिष्यन्तस्तापसस्तपसिस्थित: । 

विलपन्त्याम्तथानाथोयथानासितथात्वयि ।२४ 

आङृष्यकेशेपुवलादसराधंविनातत । 

हतोवतुष्मताख्यातिमितितेभूपतिर्गंता ।२५ 

एवंस्थितेत त्क्रियतांयथाधर्मोनलुप्यते । 

तथाचनेनवक्तव्यंमाताहंतापसीयतः ।२६ 

पितावृद्धस्तपस्त्रीचनापराधनेटूषितः । 

निहूतोयनयत्तस्थकतंयंत द्विचिन्त्यताम्‌ ।२७ 

' सन्तितेमन्त्रिणोवी राःसवंशास्त्रार्थवेदिनः । 

ते:सहालोच्ययत्कार्य मेवं भूतेकुरुष्वततु ।२८ 

इन्द्रसेना ने उससे कद्दा कि तुम शीघ्र हो हमारे पुग्न दम के साथ 
जाकर इधर का समाचार कहो, जुम सब वृत्तांत को भले प्रकार जानते 
हो, इसलिए तुम्हें बताने की कोई अवश्यकता नहीं है ।२ । फिर भी 
राजा फा ऐसा अपमान उपस्थित देखकर और अत्यन्त दुखित होकर मै 
जो कह रहो हूं, वह सब मेरे प्‌ त्रसे कहना ।२२। तुम राजाहो, चारों _ 
आश्रमके पालन कर्त्ता एवं स्वामी नियुक्त हुएहो, फिर भी तुम तपरिवियों 
की रक्षा न करों, क्या यह उचित है ? ।२३। मेरे पति न रिष्यन्त यहाँ तप 
करते थे, परन्तु, तुम रक्षा कर” वाले के होते हुए भी मेरे द्वारा विलाप 
करते करते वपुष्मान ने उनका निरपराध हो वध कर दिया हैं। तुमने 
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"राजा होकर प्रसिद्धि उपलब्ध को है ।२४-२५॥ इस दशा में जिससे धर्म 
लुप्त न हो वैसा ही याये करो,इससे अधिक कहना उचित नहों समझती 
1२९६॥ तुम्हारे पिता प्रथम तो वृद्ध थे इस पर भी तपस्वी और सर्वथा 
निरपराधी थे,ऐसी अवश्या में उनकी हत्या फी गई है । इस विपय में 
अपने कर्तव्य का भली-भाँति निश्चय करो ।२९। तुम्हारे वीर मन्त्री 
शास्त्र ज्ञाता है उनसे परामर्शपूर्वक जो कर्त: हो बहो करना चाईहए 
३२८। 
नास्म्राकमधित्रका रोऽ्रापसानाँनराधिप । 
'कुरुप्बै तदितीत्थत्वमेबंभूपतिभापितस्‌ 1२६ 
विदूरथस्थजनकोयवचेनयथाहत: । 
त्तथायतत्रपुत्रस्थकुलतेनविना शितम्‌ 1३० 
जम्भस्थासुरराज्यस्यतित।दषटे मु जमे: , 
तेनाप्यखिलपातालवासिनःपन्नगाहताः 1३१ 
थरशरेणपितरंशक्तिवंरक्षपात्वहतस्‌ । 
अ स्व.ऽामौ गातितकृत्स्नं रक्षनामभतत्कुल्‌ ।३२ 
अन्पस्यापिस्तरबंशस्यल घना कियतेहिया । 
तांनालं क्षत्रिय, सोढ किपुनःपितृमारणम्‌ । ३३ 
नायंपितातेनिहतीनास्मिङछस्त्रंनिपातितम्‌ । 
त्वामत्रमिहतंम च्येत्वमि शस्त्र निपातितम्‌ ।२४ 
हे राजद ! तुम्हारे पिता ने मरते समय कहा है कि मैं तपस्त्री हूँ शप 
'विपय में अनधिकारी हुं इसलिए तुम्हें ही इसका प्रतिकार करना है 
1२६ हे पुत्र ! जिस प्रकार विदुरथ के पिता का यवन ने वध किया था 
बैसे बपुषमाच्‌ ने तुम्हारे पिता का वध करके कुल कोनष्ट किया है 
।३-। जव दैत्यराज जंभ के पिता को सपों ने काट लिया था, तब जँभ 
ने पातालवासी सभी नागों को निहत किया था 1३१ और उस असुर 
के द्वारा पिता की मृत्यु हुई सुनकर पराशर णी ने सम्पूर्ण असुर-वंश 
को अग्नि में दग्ध कर दिया था ।३२। जब क्षत्रिगगण अपने कुल के 
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किसी व्यक्ति का अपमान सहन नहीं कर पाते तो पिता के वध की बात 
का तो कहना ही कया है ।३३। मैं समझती हूँ की तुम्हारे पिता का वध 
नहीं हुआ है उन पर शस्त्र नहीं चलाया गया अपितु इन प्रकार तुम्हा पी 
ही वघ हुआ है 1३५) 
विभेत्यस्यहिक: शस्त्र न्यस्तयेवनोकमाम्‌ 1 
तवभूपस्यपुत्रस्यवा विभेतुविभेतुवा 1३५ 
तवेयलंघनायुक्तायदस्मिस्तत्समाचार । 
वपुष्मतिमहाराजसभूत्यज्ञातिवांधवे 1३६ 
इतिसंक्रान्तसन्देशमिन्सेनाविसृज्यतम्‌ । 
पतिदेसगुपादिलष्यविवेशा निग्नमनस्विनी 1३७ 
वन वासियों के ऊपर जो हथियार नहीं उठाता है । उसका भय कौन 
करेगा ? अथवा उसका पौरुष ही क्य' होगा ? तुग इनके पुत्र तथा पृथ्दो 
के पालव हो, यदि शत्र. बो नए करं गें तो ठुग्#:रा भय सभी मानेगे 
अन्यघा तुम्हारे शासन में भी विघ्न उपस्थित हो जाएगा ।३५। हेराजन्‌! 
य तिरस्कार हुआ है, इसलिए भृत्यो ब वपुष्मान के प्रति तुम्हें जो 
करना चाहिए, वही करो ।३६। माकश्डेय जी ने कहा-इनद्रसेना ने उस 
तापस से यह संदेश कहकर उसे विदा किया और पति के शरीर का 
आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश वि.या 1३७ 


दस चरित्र (३) 


इन्द्रसेनाहमाज्ञप्त सगत्वाशुक्रतापसः । 
. समाचष्टयथापूर्वंदमायनिधनं पितु 1१ 
ऽतापसेनसमास्यातेदमस्तेनपितुवंघे । 
क्रोधेनाती ४जज्वातहविपेवा रिन रुद्धत 1२ 
सतुक्रोध। ग्निनाधी रोदहप्रमानौमहा मुने । 
करंकरेणनिष्टिप्यरवाद्रयमेतदुव्राचह 1३ 
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अनाथइवमेतातोमतिपुत्रेतृजोवति । 
घातिःसुनुशंसेनपरिभूयकुलंमम ।४ 
तापंक रोभ्यहंकिवाप्येपबटोव्यातक्षमाग्यहस्‌ । 
दुब ्तशांतोशिष्टानांपालनेऽधिकृतावयस्‌ 1५ 
पितरंचापिनिहतदृष्ट्वा जीवन्तिशत्रवः । 
नत्किमेतेनवहुनाहातातेतिचकिपुन: ।५ 
त्रिलापेनात्रयत्कृत्यंतदेपोऽत्रक रोम्यहम्‌ । 
यद्यहतस्यरकतेनदेहोत्थेवपुष्म तः । 
नकरोमिगुरोस्तृप्तिततपरवक्ष्येहृताशनम्‌ ।७ 

तच्छोगितेनोदककर्मतस्यामांसंनसम्यग्द्रिजभोजनंच । 

कुर्यापितूस्तस्यचपिडदानंनचेत्प्रवेक्ष्या सिहुताशसंतय ।८ 
माकण्डेयजी ने कहा--इन्द्रसेटा की आज्ञा से शूद्र तामस ने दम के 

निकट जाकर उनके पिता को मृत्यु का समाचार और रानी इन्द्रसेना 


ने जो कहा था, वह सव कह सुनाया 111 पिता की मृत्यु का पूर्ण संव द 
सुनकर अग्नि के समान राजा दम छोध से लाल हो गये ।२। यद्यपि 


वह स्वभाव से धीर थे, परन्तु उस सपय क्रोधाग्नि से प्रज्वलित होकर 
हाथ मलते हुए बोले 1३। मुझ एप के जोवित रहते हुए उस नुशंस ने 
मेरे कुल के अपमानपूर्वक पिता की अनाथ के समान हत्या की है ।४। 
मैं फ्रोध करूँ यः बगीवता से क्षमा कर दू, परन्तु मैं दुष्टों का दमन 
करने और शिष्ट जनों का पालन करने के लिए नियुक्त हुना हूं ।५। 
पिता का वध करने पर भी मेरे शत्र, जोवित हैं, परन्तु वार्ता से क्या 
लाभ है । । अव मुके जो कर्तब्य है वदी करता हूँ यदि बपुष्मान के देह 
से निकले हुए रुधिर से अपने पिता का तण न क तो अग्नि में «वेश 
कर जाऊंगा 131 गदि उपे गारकर पिता का तपण न करूँ, पितरों 
को पिडदान न करू तो में अग्नि मे प्रविष्ट होऊ गा 151 

साहायमस्यासुरदेवयक्षगन्धवंविद्याधरसिद्धपंघाः । 
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नीशूरमाधा भिकम्रषस्तंतंद क्षिणात्यंसमरेविहृतय । 
भोक्ष्येततोः्ह्‌प्‌थ्वीचकृत्स्नांवहिनप्रवेक्ष्या भ्यनिहृत्यतंवा 1१० 
सुदुर्मतितापसवृद्धघातिनंवनस्थगंसाधुविधिदग्धगस्‌ | 
हन्ताहमद्याखिलवेन्थुमित्रपदातिहस्त्यशववलेःसमेत म्‌ 1१९ 
एषोऽहमादायधनुःसखज्गोरथीतथेवारिवलंसमेत्य t 

करी मिवैयत्कदनसमस्ताःपश्यन्तुमेदेवगणाःसमेताः १२ 
योयःसहायोभविताद्यत स्यमयासमेतस्यरणासभूयः ) 
तस्मैदतिःशेयवुक्षयायसमुद्यतोऽहंनिजवाहुसैन्यः १३ 
यदिकूलशिख रोऽस्मिन्यंयृगदेव राजः 

पितृततिरथचोग्न दंडमुद्यम्यकोपातु । 
धघनपतिवरूणार्कारक्षितुन्तंयतन्ते, 

निशि शरवरोघेर्घातयिष्येत थापि ।१४ 
नियतमतिरदोपःकाननाख' डलोका, 

पिपति तफलभक्षःसर्वेभूतेपुमेत्रः । 

प्रभवति मिपुत्रेहिसिततोयेनततः 
पिणितरुधिरतृप्तास्यसन्त्द्यगध्या । ५ 


अमुर, देव, यक्ष, गन्धवं, विद्याधर अथवा सिद्ध गण जो भी उसकी 
सहायत करेगा, उसे भी में अपने अस्त्रानल से भस्म कर डःलु गा 1९१ 


उस अशौर्य, अधामिरु, निन्दित, दाशिणात्य को युद्ध में मारकर ही 
संपूर्ण पृथ्वी को भोगू गा अथवा उसके वघ में असमर्थ होने पर अग्नि में 
प्रविष्ट हो ज'ऊंगा ।१६। जिए दुर्मति ने मेरे तपोनिरत वनवासी मोत- 
ब्रती वृद्ध मिता के शांत बचनों के उपरांत भी उनकी हत्या की है। उसे मॅ 
अभी उसके सब बन्धुओं मित्रों तथा पैदल और सवार के सहित मार 
डालूंगा ।११। मैं अव असि और धनुप को ग्रहण करता हआ रथार्श्ढ 
होकर शत्रु-सेना के मध्य उपस्थित होकर उसके संहार-कार्य में लगता 
हुँ । मेरा वह कृत्य सव देवगणं देखौं ।१२। युद्ध में मेरे साथ भिड्ने पर 
उसका जो भी सहायक होगा उपको अपनी वाहु और सेना द्वारा कुल | 
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सिता करके केवलया नस. बह छाड (6०708 
धारी इन्द्र, उप्र दड देने वाले यम,अथवा कुवेर, वएण और सूर्य भी यदि 
उसका रज्ञा का प्रयत्न करेगे तो मैं अपने श्रेष्ठ वाणों से उनको भी नध 
कर डालू गा । मुझ रभावशाली पुत्र के रहते हुए भी जिसने मेरे संयम- 
चेता दोष रहित वनवासी केवल गिरे हुए फज से जीवन-निर्वाह करने 
चाले एगं सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले पिता की हत्या 
की है। आज उप्तके रक और मां से गुडु-गग तृप्ति को प्राप्त होंगे 
।१३-१५। 
१२३-बपुष्मान्‌ बध 
इतीप्रतिज्ञायतदानरिष्यंतसुतोदमः । 
कोपामर्ष विवृत्ताक्षःश्मश्र.मावृत्यापाणिना ।* 
हाहतो$स्मीतिपितरंध्यात्वावेवंविनिद्यच 1 
प्रोवाचमंत्रिणःसर्वानानिनायपुरोहितम्‌ 1२ 
यदत्रकृत्यंतदत्रतताते प्राप्तेसुरालयम्‌ । 
श्र्‌ तंभवदिभयेत्मोक्तंतेनवूद्रतपस्विना 1३ 
चुद्धस्तपस्वनीसनूपोवानप्रस्थव्रतेस्थिता । 
मौनवृतधरो5शस्त्रोमन्‍्मात्राकेम्द्रसेनया 1४ 
प्रोक्तससृष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्यंवपुष्मते | 
तेनापिखंगमाकृष्यजटांसव्येनपाणिना 1५ 
चृत्वाजधानदुष्टात्मलोकनाथमनाथवत्‌ | 
माताचमंदिश्यमांधिकछ्दंब्र,वतीसती ।६ 
मंमभाग्यंचनि:श्रीकप्रविष्टाहव्यावाहनस्‌ । 
` तम्रालिग्यनरिष्यंतप्रयातात्रिदशालयम्‌ 1७ 


मार्कण्डेय जी ने कहा-इस प्रकार प्रण करके कोण से भरे हुए दप 
ने घृणित नेत्रो से मूछो पर हाथ फेर कर उन्हें ऊंची किग्रा 1१ और 
अपने पिता का चिन्तन तपा देव की निन्दा करने लगे फिर पुरो हितों . 
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झोपवुन और सेति] कमते बलि हि दम रपिता 
जी स्वर्गवासी हो गए, शुद्र तापस के द्व'रा यह वात आप सबको ज्ञात 
हो चुकी है, अव क्या कर्तंव्य वह मुझे वताइये ।३॥ सव पर शासन 
करने वाले वह महाराज वृद्धावस्था में वानप्रस्थी होकर मौन ब्रत का 
अवलंबन कर रहे थे, वपष्मान्‌ द्वारा परिचय पछने पर मेरी माता न्द्र- 
उसे अपना सम्पूर्ण परिचय यथाथं रूप से दिया, तभी उस दुष्ट ¬ तलवार 


निकालकर अपने वा उहस्त से 1५। मेरे पिता को अनाथ के समान पकड़ 
लिया और उनकी हत्या कर दी, तव मेरी सती माता ने मुझे मन्द- 


भाग्य और निःश्वीक को घिक्क/रा और मेरे पिता का आलिमन करके 
अग्नि में प्रविष्ट हो गई ।६-5। 
सोञ्हमद्यकरिप्यामियन्मेमातेरुदी रितम्‌ । 
दस्त्यश्वरथपादातसेन्यंचदरिकल्प्यताम्‌ ।८ 
अनिर्वाप्यतितुर्वैरमहत्वा पितृषातकम्‌ । 
अक्कन्वाचवचोमातुर्जीवितु किमिहोत्सहे ।£ 
मंत्रिणस्तद्वचश्र्‌त्वाताहे युक्त्वातथादतसत्‌ । 
कृतवन्तोविमनसःसभृत+वलवाहनाः। ० 
तिर्ययू:सप रीवा रा: परस्कृत्यदम नृपम्‌ । 
गृहीत्वाचा शिवोविप्रास्त्रिकालज्ञात्पुरोधसः 1११ 
अहिराडिवनिःशवस्यदम:प्रायाद्वपुष्पतम्‌ । 
सोमापालादिसामंताग्निघ्नन्याम्यांदिशत्वरा । दु 
निरोक्ष्यतंसमाय तिंवपुष्मान्मपंपूरित: । 
संक्र दनसुतेनापिदमोज्ञातोवपुष्मताः । 
आयातःसपरीवार:सम्त्य:सपरिच्छद: 1१३ 
अकंपितेनमनसासतेन्यानिदिदेशह । 
दुतेचप्र पयायासनिर्गम्यनग रा्रहि: ।१४ 
: “माता ने जो आज्ञा मुझे भेजी है भव मुझे तदनानुसार कार्यकरनाहै 
रथ, अफव, "दल आदि से युक्त यह चतुरंगिनी सेना सुसज्जित की जायः 
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वष्मान-वध ] ( ४४६ 
न नर लिभ शेर ला भर परत कि 
का पालन किये बिना जीवित रहने पर मुझ में उत्साह नहीं रह सकता 
।श मार्कण्डेय जी ने कहा--उनके वचन सुनकर मन्त्रिण ने शोक 
व्याप्त कर राजाज्ञा का पालन किया और वे भत्य, सेना, वाहनादि के 
सहित ।१०। सपरिवार चल पड़े ओर च्रिकालज्ञ पुरो हितों का आशो- 
बाद लेकर दम भी ।११। नागराज के समान एवा“च्छुवास छोड्न हुए 
सीमापालक सामन्तों को मारते हुए दक्षि% दिशा में गए ।१२। सपरि- 
वार और मन्त्रिण के साथ वीर वेश में दम का आगमन सुनकर 
संक्रम्दन-पुत्र वपुष्मान्‌ ने क्रोध पूर्वक ।१:। हढचित्त से अपनो सेना को 
युद्ध करने का आदेश दिया और नपर से वाहर निकलकर दूत के द्वारा 
यह सन्देश भेजा 1:४1 

त्वंशी घतरमागच्ठनरिष्यंतःप्रतीक्षते । 

सभार्यक्षत्रबंधात्वसमायाहिममांतिकम्‌ 1१५ 

इमेमद्वाहुनिमु क्ताःशितावाणाःपिपासिताः। 

भित्त्वासरोरसग्नामेपास्यंतिरुधिरंतव ।१६ 

श्र स्वादमस्तुदत्सवंदूतप्रोवतंययौत्व रम्‌ । 

समृत्वा प्रतिज्ञ पूर्वोक्तांननिःश्वसन्नुरगोयथा 1१७ 

आहुतसमरेचेवपुरमास्सेनाविकत्थनः । 

ततोयुद्धमतीवासोहृमस्यचत्रपुष्मतः 1१८ 

रथाचरथिनानागीनागिनाहायनाहथ्रो । 

अभुध्वतचविप्रपंतद्य द्ध तुसुलह्मभूत्‌ ।१९ 

पश्यतां संदे गांसिद्धगंधवं रक्षसाम्‌ । 

चकंपेवसुधाब्रह्मन्युत्र्यमा नेदमेयुधि 1२० . 

नगजोनरथीनाश्‍वर्तस्यवांणसहस्तुथः । 

ततोदमेनयुयुघेनाध्यःक्षीवमुष्मतः 1२१ 

अरे क्षत्रियाधम ! नू शीघ्र ही सामने आ,अरिष्यन्त भी पत्नी केस हित 
तेरी प्रतिक्षा कर रहे है,इसलिए तुरन्त ही मेरे पास औं ।१५। यह रक्त 
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पिपारसु'धॉणरनशंसा पर ्ेचेक्ये मत्वे ओ रष मेळी5मूक एके द्यर्सा 
` चलाये जाकर तेरे देह को विदीणं कर रक्तपान करेगे । ६। दूत क्री वातं 
सुनकर और पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर सर्पके समान श्वास त्याग करतें 
हए द्र.तगति से दम वहाँ पहुँचे ।१७। तया युद्ध के लिये ललकारते हुए 
कहा --प्रकृति पुष्य आत्मश्लापा कभी नहीं करते, इसके पश्चात्‌ वपुष्मान्‌ 
के साय दम काअत्पन्त घोर संग्राम हुआ ।१८। रथी से रथी, हाथी 
सवार से हाथी नवार अश्वारोही भिड़ गये और घोर युद्ध डोने लगा 
।१२। हे ब्रह्मपे ! उस युद्ध को अपने सामने ही सव देवता, सिद्ध 
गन्धर्गदि देख रहे गे, जब अत्यन्त क्रोध सहित दम युद्ध में प्रन्नत्त हुए, 
तव पृथिवो कम्पायमान हो उठी ।२०। उके बाणों को सभा हाथी, 
अश्व या रथारोही सहन करते थे दम के साथ वएुष्मायू का सेनापति 
भिड रना था ।२२। 
हृदिविव्य।धचदमइपुणागाद्यमांतिकम्‌ । 
तस्मि'न्नपतितेसन्यंपलायनपरंद्यभूत्‌ ।२२ 
सस्वामिनततःप्राहृदम ःशत्रुदमस्तथा । 
कत्रयासिदुष्टपित रंघातयित्वातपस्त्रिनम्‌ 1२३ 
अशस्त्र'चतपस्पं रक्ष्तियोसिनिवतेताम्‌ । 
ततोनिवृत्यसदमंयोधयामाससानुजः 1२४ 
सपुत्र:सहसंवंधिवांधवे यु युधे रथी । 
ततःशरासनान्मुक्तवाणेव्याप्तास्ततोदिशः 1२५ 
दमंचसरथचाशुअरजालौरपुरयत्‌ । 
तत.पितृवधोत्थेनकोपेनसदमस्तथा ।२६ 
चिच्छेदताञ्छरांसतेर्षाडिव्याधान्यैश्चतानापि । 
एकेनैकेनवाणेनसप्त पुत्रांस्तथाद्विज 1२७ 
सवधिवांधवान्मित्रान्निनाययमसादनस्‌ । 
वपुष्मान्स रथोक्रोधान्निहृतात्मजवांधवः ।२८ 
युयुघे चसनातेजोशरेराशी[+षोपमैः । 
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निच्छेदतस्यतान्वाणान्सद्मश्चमनामने 1९६ 
उसके हृदय को दम ने वीध दिया, उसके गिरते व' ष्म'न के सहित 
समस्त सेना भागने लगी ।२२। तव शत्रु नाशक दम वोले- अरे दुष्ट 
मेरे पिता की हत्या करके तू किधर जा रहा है ।२३। तूने शस्त्र रहितं 
तपस्त्री का वध किया है, भाग मत, यह सुनकर वपुष्मान्‌ अपने अनुज, 
पुत्र एवं वाघवादि फे सहित डटकर रथ पर चढ़ा हुआ युद्ध करने लगा 
और उसने अपने धनुष के द्वारा वाण वर्षा करके सभी दिशाओं को 
ढक्र दिया ।२४-२५। उसने अपने बाणों के जल से रथ अश्व सहित दम 
को आवृत कर और दम ने भी अपने पिता की हत्या से उत्पन्न हुए 
क्रोध से उत्तेजित होकर ।२६। सवके सव वा हों को काटकर, शत्रुओं 
के देर वाणों से वींघ कर, एक-एक वाण से उसके सात पुत्र ।२६। 
अनुज, सम्बन्धी आदि का वध कर दिया, जब वपुःमांन ने अपने आत्मजं 
तथा बन्धु आदि का मरण देखा, तव वह भी अत्यन्त क्रोध में भरकर 
[रद नागों के समान वाणों के द्वारा दम से युद्ध करने लगा, पन्न्तु 
दम ने वे सभी वाण काट दिए 1२९ 
युयुधातेचसंरव्धौपरस्पररजयेषिणी । 
परस्परशराघातविच्छन्नधनुषौत्वरा । ३० 
गृहोतखंगावृततीयंचिक्तीडातेभहावलो | 
दमक्षणंनूपध्यात्वापितरंनिहितंवने 1३१ 
क्ेशेष्वाकृष्यचक्रम्यनिपात्यघरणीतले । 
शिरोधारायांपादेनभुजमद्यभ्यचाब्रवीत्‌ स) 
पण्यंतुदेवताःसर्वामानुषाःपन्नगाःखगाः । 
पाद्यमानंचहृदयंक्ष :: ३ 
एवमुक्‍्त्वाचसदमोहृदयंचव्यदा रत्‌ | 
पातुकामश्चससुरै क्षतजेननिवारतः । ३४ 
ततश्बकारतातस्या रक्तेनैवोदकक्रियाम्‌ । 
आनुण्यप्राप्यसपितु;पुन:प्रयात्स्वमन्दिरस्‌ 1३५ 
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वपृष्मतश्चमांसेनपिण्डादानंचकारह । 

ब्राह्माणान्भोजयामासरक्षःकुलसमुद्‌भवान्‌ ।३६ 

एवंबिधाहिराजानोवभवृःसूर्यवंशजाः । 

अन्येपिसुवियःशू रायज्विनोधर्मकोविदाः । ३७ 

वेदांतपारपास्तांशचनसंख्य़ातुमिहोत्सहे । 

एतेषांचरितश्र त्वाकरःपापेःम सूच्यते ।३८ 

इम प्रकार क्रोध पूर्वक एक दूसरे को मारने की इच्छा से घोर 
संग्राम करने लगे, दोनों ही महावली थे, दोनों के ही धनुप टूट गये थे, 
तत्र दोनों ही तलवार रा युद्ध करने लगे, वन में मारे गए, पिता की 
क्षण भर याद करके दम ने व]ष्मान के ।३०-३१। श खीकेच कर 
पृथिवी में डाल दिया और उसकी ग्रीवा को पाँच से दाकर भुजा उठा- 
कर दम ने इम प्रक र कहा 1२२। मैं इस क्षत्रियाधम के हृदय को 
विदीणं करता हूँ, इसे सभी देवता, मनुष्य सिद्ध और नागगण देखें। ३: 
ऐसा कहकर दभ ने तलवार से उसका हृदय चोर डाला और उसका 
रक्त पीने को उद्यत हुए, तव देवताओं ने उन्हें रोका 1३४1 उसने रक्त 
मे दम ने अपने पिता को उदक दान और मांस से पिंडदान किथा, इस 
प्रकार पितृ-ऋग से मुक्त हुए दम अपनी राजधःनी में लौट आये ।३५- 
३६। सूर्यवंश में ऐसे पराक्रमी राआ हुए तथा अन्य अनेक राजा यज्ञ- 
वान्‌, धर्मात्मा, ज्ञानी एवं वीर हुए है।३७। ऐसे-ऐसे वेदान्त पारंगत 
हुए, इनके चरित्र को सुनने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जातां है। ८ 


११: = पुराण श्रबण-पठन फल 
एउमुक्त्वाज भिनेध॑माकंप्डेपो महा मुनि: । 
बिसज्य-नेप्टुकिमुनिचक्रो माध्या्िनकीं क्रिया म।१ 
अस्मामिश्वश्रू तंतस्माचत्त प्रोक्तंम हामुने । 
अनादिसिद्धमेतद्विपूराप्रक्तस्वयंभुवा ।२ 
मके डेयायमुनयेथत्तस्मा भिरुदाहृतम्‌ । 
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पृण्यंपवित्रमायुष्यंधम कामथंसिद्धिदम्‌ । रे , 
पठतांश्रुण्वतांसद्यःसर्वपापप्रमोचनम्‌। 
आदावेवक्ृतायेचप्रश्‍नाश्चत्वारएवहि ।४ 
पितुपुत्रस्यसवादस्मथासृष्टिःस्वयंभुवः । 
तथामनूनंस्थि योरार्ज्ञाचचरितंम्रुने 1५ 
अस्माभिरेतत्ते प्रेक्‍्तंकिमद्यश्नोतुमिच्छसि । 
एतान्सर्वान्नर.श्र.त्वापठतेवासभासुच ।६ 
ब्रिधूयसवेपापानित्रह्मणोह्यलयंब्रजेत्‌ । 
अष्टादशपुराणनियानिप्राहपितामह: ।७ 


पक्षियों ने कहा -हे जेमिने ! महामुनि मार्कण्डेयजी ने इस प्रक'र 
कहकर क्रौष्टू कि मुनि को विदा किया और मध्याहन क्रिया सम्पन्न की 
1१1 हे महामुने ! जो हमने आपसे कहा है वह सव स्वयं भगवानु 
भाकंण्डेयजी ने कहा था, हमने भी उन्हीं से सुना है।२। आपसे कहा 
गया यह मनोहर पुराण मार्कण्ड य जी क॑ द्वारा कहा “या एवं अत्यन्त 
पवित्र है; इसके पढ़ने या सुनने से आयु की वृद्धि और सभी कामनाओं 
की सिद्धि होती है 1३1 और इसके पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति 
होती है पहिले जो आपने चार प्रश्न किये थे, उन सबका उत्तर ।४। 
पिता-पुश्र सम्वाद स्वायंभुव की सृष्टि, मनुष्यों की उत्पत्ति और राजा- 
गण का चरित्र भी 1५॥ आपके प्रति कहे गये 2, अब आप और क्या 
सुनना चाहते हैं ? इस सवको सुनने और सभा स्थल में वाचन करानेवाला 
मनुष्य 1६। सभी पापों से छूट कर ब्रह्म में लोन हो जाता है 131 


तेषांतुसप्तमज्ञ यंमाकं डेप्रंसुविभ्‌ तम्‌ । 

ब्राहमंपद्मंवेष्णवंचशेवंभागवतंतथा ॥८ 

तथान्यन्नारदीयंचमाकंण्डेप्रचसप्तमम्‌ । 

आग्ने गमण्उमं प्रोक्तं मविष्यंनवमंतथा 1६ 
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दशमंब्रह्मववत्त लेंगमेकादशस्मृतम्‌ । 
वाराहंदाशंप्रोक्‍तंस्कांदमत्रत्रयोदशस्‌ 1१० 
चतुदेशंवामनंचकोमं पंचदशंतथा । 
मात्स्यचगारुडचेवब्रह्मांडचतत.परम्‌ 1११ 
अष्टादशपुराणानांनामधेयानिय:पठेतु : 
त्रिसंघ्यंजपतेनित्यासोऽश्वमेधभलंलभेत्‌ 1१२ 
सर्गश्‍्चप्रतिसगृष्चवंशोमन्वंतराणिच । 
वंशानुचरितचेवपुराणपंचलक्षणम्‌ 1१3 
चतु:प्रश्‍नसमोपेतंपुराणंह्येतदुत्तमस्‌ । 
श्त्वापुनश्चतेपापकल्पकोटिशतेःक्कतस्‌ ।१४ 
ब्रह्महत्यादिपापानिन्यन्याशुभानिच | 
तानिसर्वाणिनश्यंतितृणंवातहतंयथा ।१५ 
पितामह ब्रह्मा जी ने अठारह पुराण कहे थे उनमें यह माकंण्डेय 


पुराण सावता है, प्रथम पुराण ब्रह्म, द्वितीय पद्म, फिर वैष्णव, शेव, 
भागवत ।८। नारदीय, माकंण्डय, आग्नेय, भविष्य 1९1 ब्रह्मवैवर्त, 
लिंग बाराह, स्कन्द ।१०। वामन, कोम, मत्स्य, गरुण और फिर अठा- 
रहवाँ ब्रह्माण्ड पुरा है ।1१। ईन अठारह पुर'णों के माम का ही पाठ 
करने बाले तथा तीनों संध्या में जप करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ के 
समान फल प्राप्त करता है।१२। सगं, प्रमि सगे, वंश, मन्बन्त र,वंशातु, 
चरित यह पाँच लक्षण पुराणो के होते है ।१३। चार प्रश्‍न वाला इस 
मार्कण्डेय पुराण के सुनने से सौ करोड़ कल्प के भी पापों काक्षण होता 
है ।१८ तथा ब्रह्महत्या आदि सव मद्धापाप प्रचण्ड वायु से टूटे हुए तृण 
के सामने ही इसके पाठ करने से नष्ट हो जाते हैं 1१५॥ 


पुष्करेदानजंपृण्यंश्रवणा दस्यजायते । 
सर्ववेदाधिकफलंसमाप्त्याचाधिगच्छति 1१६ 
-:श्रावयेत्पूजयेत्त यथादेवपितामहम्‌ । 
गअपूष्पेस्तथावस्त्रैब्रहिमथाांचतर्पणेः 11७ 
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तथाशक्त्याचदातव्यंन्‌पग्रामाकिंवाहुनम्‌ | 
एतत्पूराणमखिलवेदार्थेर्पवृ हितस्‌ 1 
घर्मशास्त्रैकनिलयंश्रुत्वासरवार्थिमाप्नुयात्‌ 115 
थर त्वाप्राणमखिलव्यासंपूजयेद्वुधः । 
धर्मार्थकाममोक्षाणाँयथोक्तफलहेरवे ।१& 
दद्याद्गांगुरबेस्वर्णवस्त्रालङ्कारसयूतास । 
श्रवणस्यफलावाप्त्येदानै सतौषसेद्गरुस 1२० 
अपूज्यपाठकर्ता रश्लोकमेकश्वु णोतियः 1 
नासौपुष्यमवाप्नोतिशास्त्रचो रस्मृतो हिस: 1९१ 
इसके श्रवण करने से वैसा हो पुण्य मिलता, है, जैसा पुष्कर में दान 
करने से मिलता है, इसकी सम्पूर्णता में वेदपाठ की सम्पूर्णता के समान 
फल की उपलब्धि होती है 1१६1 इस पुराण को सुनाने वाले पंडित 
ब्रह्मा के समान पूजन करे,गंध,पुष्प वस्त्रादि से पुराण का पूजन कद 
ब्र हा"-भोजन करावे ।` ७। राजा यथाशक्ति ग्राम तथ” वाहनादि 
प्रदान करे,यह पुराण सम्पूर्ण वेदाथं से युक्त तथा धर्मे का स्थान छप है, 
- इसके श्रवण करने से सर्वार्थ सिष्टि होती है 1१८। इस सम्पूर्ण पुराण 
को सुन कर व्यास पूजन करे तो धर्ष,अर्थ काम,मोक्ष चारों पदार्थों की 
प्राप्ति होती है 1१३। स्वर्ण, वस्त्र, तथा अलक्ध'रादि से युक्त गौ गुरु को 
दे क्योंकि सुनने का फल प्रात करने के लिये दान द्वारा गुरु को संतुष्ट करे 
।२०। वाचक की पूजा किये विना जो पुरुष इसको सुनते हैं,उन्हें कुछ 
भी पुण्यलाभ नहीं होता,ज्ञानीजन उन्हे शास्त्र चोर कहते हैं ।२१। 
नतस्यदेवा:प्रीणंतिपियरौनेवपृत्रकानु । 
दत्त श्राद्ध तथेच्छंतितीथंस्नानफलंनच । २२ 
लभतेशास्त्रचोरशनिदांसज्जनसंसदि । 
अवयज्ञानश्रोतव्यंशास्वमेतद्विचक्षण: 1२३ 
पठयमानेत्ववज्ञातेसाधुभिःशास्त्रउत्तमे । 


बकन जाय ते 0 


TRE 
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श्र त्वातत्पूजयेद्यस्तुपुराणंसप्तमंपुनः । 
सर्वपापविनिमु क्तःपुनात्येवनिजंकुलम्‌ 1२५ 
पूतोयातिनसंदेहोविष्णूलोकसनातनम्‌ । 
च्युतस्तत पूननेवसभविष्यतिमानवः।२६ 
पुराणश्रवणादेवप रंयोगमवा'्नुयात्‌ । 
नास्तिकायनदाव्यवृषलेवेदनिदके 1२७ 
गुरुद्रिजातिनिदायतथाभग्नब्रतायच । 
मायापित्रोनिदकायवेद शास्त्रदिनिदने ।२८ 
देवता उनसे रुष्ट हो जाते हँ, पितरगण भी अप्रसन्न होकर उनके 
द्वारा दिया गया थाद्ध ग्रहण नहीं करते और उन्हें तीर्थ स्नान के फल 
से भी वंचित होन! पड़ता है 1२२। सज्जनों के समाज में उनकी निन्दा 
होती है, इसलिए दिद्वानों को अवज्ञापूर्वक श्रवण नहीं करना चाहिए 
1२३॥ जो मनुष्य साधुओं द्वारा शास्त्र पढ़ते समय अवज्ञा करते हैं वह 
कई जन्म तक गूगे ओर सात जन्म तक वधिर होते हैं ।:४। इस सप्तम 
पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य सव पापों से मुक्त होते और अपने 
कुल को पवित्र करते है ।२५। यह पवित्र होकर अवश्य ही विष्णु लोक 
को प्राप्त होते हैं, वहाँ से पुनः संसार में नहीं लौटते । २६। केवल इस 
पुराण के ही सुनन मात्र से उत्कृष्ट योग की प्राप्त होती हैं, परन्नु यह 


पराण नास्तिक, शूद्र, वेदनिन्दक्र, गुरुद्वेषी, ब्रतत्यागी, माता-पिता 
निन्दक और शस्त्रादि के निन्दक को प्रदान न करे ।२७-२८। पनी 


भिन्तमर्यादिनेचवतथावेश्रातिकोपिने । 
एतेषाँनेवदांतव्यंप्राणे:करुगतेरपि 1२९ 
लोभांद्वायदिवामोहाद्भयाद्वापिविशेषतः । 
पठेद्वापाठयेद्ठापिसगच्छेम्नरकंध्न्‌ वम्‌ 1३० 
एतत्सर्वं मुपा ख्या नंध््यस्वर्गापवरगदम्‌ । 
यःश्र[ णोतिपठेद्वापिसिद्ध तस्यसमीहितम्‌ ।३१ 
आधिव्याधिजदुःखेनकदा चिन्नाभियुज्यते । 
त्रह्महत्यादिपापेभ्योसुच्यतेनात्रसंशयः ।३२ 
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सत.स्वअनमित्रशिभवतिह्तिवद्धयः । 

नारयःसं नविष्यंतिदस्यवोवाकदाचन ।३३ 

सदर्थोमिष्ठ मोगी चदु्भिक्षेतवसी दति । 

परदारपाद्रञ्यहिसादिकिव्वर्षः ।३४ 

सुच्यतेने कदु: खभ्यो नित्यंचेव द्विजोत्तम । 

ऋषिव्‌ द्धिःस्मृतिशांतिःश्रो:पुष्टिस्तुष्टिरेवच । 

नित्यंतस्यभवेद्विप्रयःशुणोतिकथामिमाग 1३५ 

मर्यादा के तोड़ने वाले और जाति को दूषित करने वाले मनुष्प क 
भी न दे तथा प्राण कंठगत होने पर भी इस पुराण को प्रदान न करे 
1२९॥ यदि लोभ, मोह या भय के कारण ईनमें से जो कोई पुराण का 
पाठ करता है या पाठ कराकर श्रवण करता है, तो वह अवश्य ही 
नरकगामी होता है 1३०। मार्कण्ड यजी में कह्ा-यह समस्त उपाख्यान 
धर्म, स्वर्ग और मोक्ष का दाता है, इसे जो पढ़ता है, उसकी सम्पूर्ण 
कामनाए सिड धोती है ।३१। उपे कमी रोगादि से कष्ट नहीं होता 
ओर वह अह्मदत्य' आदि के पापों से मुक्त हो जाता है ।३२। उसके 
स्त्जन और भित्र उसका हित करने वाले हो जाते हैं, उसका कोई भी 
शत्रु नहीं होता और न चोरों की ही वाधा उपस्थित होती है 1२३1 
उसके यहाँ श्रेष्ठ धन विद्यमान रहता है, वह मिष्ठान्न का भोजन करता 
और दुर्भिक्ष से कभी ही पीड़ित नहीं होता। परनारी, परधन और 
परहिस के पापों से (३४1 अथवा अन्य अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त हो 
जाता है, इस कथा को जो सुनता है, ऋडि, वृद्धि, स्मृति, शांति, थो, 
पुष्टि, तुष्टि उसके साथ रहती है 1६५॥ 

मार्केञ्जेयपुराणमेतखिलंशृण्वन्नशो- 

च्यःपुमान्योवासम्यगुदोरपेद्रमसयं भोच्यीनसोपिद्विज 1 

योगज्ञानविशद्धसिंहितःस्वर्गादिलोकेप्पसौ- 

शाक्राय शवरादिभिःपरिवृतःत्वर्गेसदापूज्यरो ।३६ 


पुराणमेतच्छूर्त्वाचज्ञानविज्ञानसंथुतम्‌ 1 
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विमानवरमारुहप्रस्वर्गलोकेमहीय्रते 1३७ 
पुराणाक्षरसंख्याचप्रस्थातातत्त्ववुद्धिना । 
एलोकानांपट्सहल्लाणितथाचाष्टशतानिच 1३८ 
एलोकास्तदावनाशीतिरेकादशसमाहिताः ' 
कथितामुनिनपूवमाकंप्डेगेनधीमता । ३९ न्‌ 
भारतेनाभवद्यन्मेसशयस्फोटनंद्रिजा: । 
तद्‌भवद्भिःकृतयन्नकश्चिदद्यकरिप्यति 1४० 
यूयदीर्घायुषःस्यातप्रज्ञावुद्धिविशा रदाः । 
सांख्ययोगेतथाचास्तुवृ ्विरव्य झिचारिणीं 1४१ 
पितृशाप्कतद्दुःखाद्दी मेनस्यंव्य पेतुवः । 
एतावदुक्त्यावचनजगामस्वाधमभुनिः । 
पिंतयन्परमोदारंपक्षिणांवाक्य मीरितम्‌ ।४२ 


इस सम्पूर्ण मार्कण्डेय पुराण का श्वगण करने वाला कभी शोचनीय 
नहीं रहता, इसके कहने वाले विप्रगण भी शोचनीय नहीं रहते, वे योग, 
ज्ञान और सिद्धि के सहित स्वर्गादि लोको को प्राप्त हो? हैँ तथा इन्द्रादि 
देवताओं के साथ रह#र सदा पूजे जाते हैं 1३६१ इस ज्ञान-विज्ञान से 
युक्त पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य श्रं ष्ठ विमान में चढ़ कर स्वर्ग 
को गमन करते हैं 1३७ पहिले सूक्ष्मदर्शी श्री माफंण्डयजी ने इस 
पुराण में छ: हजार नौ सौ श्लोक कहे थे ।३८-३९। जैमिनी ने कहा 
हे खगगण | महाभारम में जो सन्देह था, वह सब तुमने मित्रभाव से 
दूर कर दिया, इस प्रकार अन्य कौन कर सकतां था ? ।४ । तुप 
अत्यन्त दोर्घायुष्य, निरोग और वुद्धि विशारद हो, तुम्हा बुद्धि सां 
योग में श्रे ष्ठ गति वाली हो ।४१। तुम पिता के वचन से ही दुःखों को. 
प्राप्त नहीं हुए हो, ऐसा कहकर और उन खगों के धचनों का स्मरण 
करते हुए मुनि अपने आश्चम में लोटे ।४२। 
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पुराण रना की पात्रता और सार्कण्डेय की दूरदशिता 

इत पुराग के प्रणेता अथमा वक्ता महपि मार्कण्डेय हैं। उन्हीं के 
नाम से यह पुराण अभिहित हुआ है । मार्कण्डेय उच्चकोटि के साधक 
और आत्मानुसंधान के प्रवीण पात्र थे । वे आत्मसाक्षात्कार की अन्तिम 
सीढ़ी तक पहुँच चुके थे । नारायण उनके इष्टदेव थे । उनके साक्षात्‌ 
दशन होने के सम्नन्ध में स्वयं नारायण ने प्रकट होकर महाभारत में 
मार्कण्डेय को सम्बोधित करते हुए कहा हि मार्कण्डेय ! तुम्ह' रे ब्रह्म 
चर्यं की महानता अवणंनीय है । मेरे जिस रूप को देवता भी तत्व रूप 
से नहीं समझ सकते, उसे तुम अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख रहो हो । मैं 
नारायण हूँ, विश्व का शाश्वत और थव्पय प्रसव स्थान हूं । इन्द्र प्रजा- 
यति, कुवेर, शिव, ब्रह्मा विष्णु, यम, सोम सब मैं ही हैं । चारों वेद 
मुझ से ही अविभूं त होते हैं और मुझमें ही समा जाते हैं । जो कुछ भी 
स्थावर और जङ्गम वस्तुओं को तुपने देखा है, उन्हे मेरी ही आत्मा 
समझो, “मैं नारायण हूँ ।' 

मार्कण्डेय ने महाभारत में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा 
है “एकार्णवी भूत स्थिति में एक वटवृक्ष की शाखा पर मोने एक वालक 
के दर्शन किए जो स्वयं नारायण थे । उन्होंने स्वयं कहा-मार्कण्डेय ! 
मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ, तुम थक गये होंगे, तुम मेरे शरीर में विश्राम लो।' 
कथा के अनुसार मार्कण्डं य उस नारायण रूपी वालक के मुख में चले 
गये, वहाँ उन्होंने भारतवपं के दिव्य दर्शन किए उसके जनपद, नगर, 
नदियाँ भौर पर्वत ।” जिस तरह से भगवानु कृष्ण ने अजु न को पात्र 
समझ कर विराट्‌ रूप के दर्शन दिये थे, उसी तरह से नारायण ने 
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मार्कण्डेय को उत्तम पात्र जानकर उन्हें अपना साक्षातु दर्शन दिया और 
भारतवपं का रूप दिखाया । दूसरे शब्दों में उन्होंने मार्कण्डेय को 
भारतवर्ष की भौगोलिक समीक्षा और उसके निवासियों का नैतिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आत्मिक विश्लेपण करके मार्ग दर्शन करने 
का अधिकार दे दिया हो । नारायण यो मार्कण्डेय उत्तम पात्र दिखाई 
दिये । ऐसा लगता है कि मार्केण्डेय पुरा की रचना का भार स्वयं 
नारायण ने मार्कण्डेय को साँपा हो । इससे स्पष्ट है कि माकंण्ड य पुराण 
के प्रणयन पृष्ठभूमि में स्वयं नारायण उपस्थित हैं । प्रस्तुत पुराण में 
जो भी शिक्षाए' और प्रेरणाए' दो गई हैं, वे मार्कण्डेय के मस्तिएळ में 
नारायण के प्रकाश से हो आई हैं । एराणो को बैसे भो वेदों की सरल 
कू डब्याच्या मानी जाती है । वेदों में जो सिद्धान्त गहन झप में प्रतिपादित 
' किये गए हूँ, उन्हें कथाओं, कहानियों और रूपको के माध्यम से पुराण 
में वित किया गया है ताकि वे सर्व साधारण को समझ में आ सकें | 
वेदों को ईश्वरीय रचना मानने में किसी को सम्देह हो नहीं हो सकता । 
अतः यदि मार्कण्डेय पुराण की रचना के लिये नारायण ने माकेष्डेय को 
पात्र रामझकर आदेश दिया हो तो इसमें कुछ आतिश्योक्ति नहों है । 
पुराण की रचना से मार्कण्डेय ने अपनी पत्रता सिद्ध कर दी । 
उन्होंने युगानुरूप सामग्री का यन किया, पुराणों को संस्कारित विया, 
जो दोय कुछ अन्य पुराणों मे थे, उन्हें दूर किया, सम्प्रादायिक विद्वं प 
से दूर रहे, किसी भो सम्प्रदाय के देवी देवता का उन्होंने खप्डन नहीं 
किया, उनके लिये सभी देवता समान हैं, वे तो सभी को नारायण रूप 
देखते थे । जिसे नारायण का स्वयं साक्षात्कार हो गया हो, उसके मन 
में भेदभाव की उत्पत्ति केसे हो सकती हे? वे तो समी प्राण्यों में अपने 
ही रुप के दर्शन करके उनके कल्याण की योजना में मग्न रहते होंगे 
! ओर महदपि मार्कण्डं य ने किया भो ऐसे ही । 


. मार्कण्डेय डूरदर्थी थे, उन्होंने मानव मन का गहन अध्ययन किया 
था, वे स्वयं साधर थे और क्रिपातमऊ रूप से देखा था कि किस तरहसे 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


नैतिक ओसीरकतिकअध्मबभ॥ Fpundation Chennai and धू>गछए७्पू 
क्ञूद से महान अयया नीवे से ऊार बढ़ने की क्रियाएं सम्पन्न होती हैं । 
, वे कायि ये, आत्नत ३0: र हिमे हुये थे, उन्हें स्वयं आत्मा के अतिरिक्त 
संसार में कुछ सूझउा ही न होगा । वे इस जगत की अनित्यता को 
भलो-भाँति अपने खुरे नेमों से देखते होंगे परन्तु जगत से उन्होंने मुह 
नहीं मोडा । वे जानते थे कि स्यूल शरीर को सुरक्षा के लिये हर प्रकार 
की भौतिक सामग्रो की अपेश्ना रहती है । उसपे श्रुगा करना आपने मार्ग 
को अवहद्ध करना होगा । आत्मोत्यान के लिए दोनों का समन्वय अभीष्ट 
है । माकंण्डोय ने पुराण में यही किया है। भौतिक, नैतिक, सामाजिक 
और आत्मिक सभी विपयों का प्रतिपादन किया गया है । 
भौतिक विद्याओं के विकास का समर्थन 

महपि ने भारतवर्ष के भूगोल का विस्तृत विवेचन किया है । जिससे 
प्राचीन सीमाओं का दिग्दर्शन होता । पर्वेतो और नदियों का भी 
वर्णन है । सम्पूर्ण जनपद सूची भी दे दी गई है। मार्कण्डेय राष्ट्रवादी 
संत थे? आज तो पढ़ें-लिखे लोग अपने देश की उपेक्षा करते है और 
इङ्गलैड, अमेरिका की प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते परन्तु मार्कण्ड त 
ने भारत को कर्म-भूमि और भोग-भूमि घोषित किया है । ब्रह्मपुराण 
२७-७२-६८ में भो कहा है कि भारत में जन्म लेने वाले धन्य हैं । यहाँ 
सव पुण्यों के फल प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं । स्वर्ग के देवता यहां जन्म 
लेने में गौरव का अनुभव करते हैं। जो कार्य यहां के लोग कर सकते 
हैं वे देवताओं और असुरों किसी के लिए भी सम्भव नहीं है।” प्राजीन 
भारत का गौरव ऐसे ही थाजिसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी । 
आज भी यदि ऋषियों के पदचिन्हों पर चलने लगें तो उस 
खोए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकते हैं । 


महपि ने भौतिक विद्याओं को अपेक्षा नहीं की । जीवन के पूर्व 
विकास फो भी आवश्यक मानते हैँ । तभी उन्होंने धन संग्रह करने के 
उपायों फा वर्णन किया है जिसे पद्मिनी विद्या का नाम दिया गया 
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है। व्यापार द्वारा घन कमाने के जितने भो साधन हो सकते हैं, ऱ्या 
सबका व्यौरा पुराण में दिया गया है । आशय है किव्यक्ति को घोर 
परिश्रम करके भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए धन का संचय 
करना चाहिए परन्तु अनैतिक उपायों से नहीं | वे धन को ब्य 
सम्पत्ति भी नहीं मानते । जब राष्ट्र को उसकी आवश्यकता पड़े तोमोह 
न करके राप्टुहित में सम्पत्ति का दान कर देना चाहिए । हरिशचन्द्र का 
लम्बा आयान इसी उद्देश्य से लिखा है कि धनवानों को अपने न से 
मोह नहीं करना चाहिए । यह ईश्वर द्वारा सत्कायां के लिए उन्हें दिया 
है । यदि वह इसका दुरुपयोग करेगे तो उनसे छीन लिया जायना हु 
मार्कण्डेय धन कमाने के पक्ष में तो हैं पर हरिश .न्द्र को आदर्श मानकर 
समय आने पर सर्वस्व लुटाने के लिये तैयार रहने की प्रेरणा भी देते हैं॥ 


महर्षि जगत को अनित्य, क्षणभंगुर मानते हैं परन्तु आत्मा के इस 
मन्दिर शरोर की सुरक्षा पर भो पूरा ध्यान देते हैं । पुराण में शरीर 
विज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, जो आधुनिक विज्ञान से मिलता 
है । इस सम्बन्ध में लिखा है कि रज और वीर्य के मिलने से किस तरह 
नये शरीर की रचना आरम्भ होती है और किस तरह उसका क्रमिक 
विकास होता है। गर्भे में शरीर बा पोपण किस प्रकार से होता है, 
आयुर्वेद चिकित्सा का भी वर्णन हैं जिसमे शरीर का ३साध्य रोग होने 
पर भी:-स्वास्य बनाया जा सके । अ'यु बृद्धि के उपायों पर भी प्रकाश 
डाला गया हैं। दम के पूत्र राज्यवर्ध र को रानं' ने उसरू सर पर सफेद 
वा . देखा तो दुखी हुई । राजा ने समझा कि अव मृत्पु निकट है और 
वानप्रस्थ में प्रवेश कर बन में तप करने चाहिए । प्रजा चाहती थो कि 
वही राजा राज्य शासन की दागडोर भंभालते रहें | प्रजा ने राजा की 
आयुवृद्धि के लिये सूर्यदेव बी सामूहिक आराधना का निश्चय किया 
और क मख्प पर्वत पर अनुष्ठान में खग गई । तोन मास गी उपासनर 
` क्रे वाद सूयंदेव प्रसन्न हुए ओर राजा की थागु दस हजार वर्ष करते 
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का वरदान दिया । अतिशयोक्ति शैली में रित यह कथा आयु RS 


लिए सूर्य की शरण में जाने को इङ्गित करती । आधुनिक विज्ञान ने 
भी सिद्ध किया है कि सूर्य ही समस्त भौतिक शक्तियों का स्रोत है और 
शरीर के विकास, सुरक्षा, सुता और चिकित्सा के लिए सभी आव 
श्यक मानी जाती हैं । जो लोग सूर्यदेव से विमुख रहते हैं, उन पर ही 
रोग आक्रमण करने का साहस करते है । सूर्य किरणों से रोग मुक्ति को 
एक नवीन चिकित्सा पद्धति का भी आविष्कार हो चुका है। सूर्य के 
विना पृथ्वी पर मानव का जीवन असम्भव है। सूर्य के अभाव में जीवधारी 
अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते । जहाँ सूर्य के यदाकदा दर्शन होते 
हैं, वहाँ पर जव सूर्य निकलता है तो उत्सव मनाए जाते हैं । तभी भारत 
में सूर्य को देवता की संज्ञा दी गई है और मार्कण्डेय ने भी उसका भव्य 
स्तवन किया है । 

पुराणकार मनोरंजन के साधनों को आवश्यक मानते हैं और कला 
की प्रशंसा करते हैं । “जिसमें गुण रूप नहीं होता, उसे नाटक में सफ- 
सता प्राप्त नहीं होती । नृत्य का सुन्दर अधिष्ठान आवश्यक है । उसके 
चिना नृत्य एक विडम्बना ही रह जाती है।” . 

ऐसा जगता है कि प्राचीनकाल में सब प्राणियों की बोलो समझने 
की विद्या का विकास हो चुका था तभी विभावरी ने जब स्वरोचिप को 
आत्म-समर्पण किया तो विभावरी ने सब प्राणियों की बोली समझने 
की विद्या को शुल्क रूप में प्रदान किया । 

जिस समय पुराण की रचना हुई, उस समय मन्त्र विज्ञान की 
प्रक्रिया उच्चशिखर पर थी । मन्त्र-विज्ञान की एक शाखा-दृष्टि क्रिया 
का उल्लेख किया गया है । एक राजा कौ पत्नी किसी कारण से राजा 
को छोडकर चलो गई । एक ब्राह्मण ने राजा से मित्रविन्दा नाम की दृष्टि 
करादी और वह साधना पूरी हो गई तो ब्राह्मण ने राजा से कहा 
“अव आपकी पत्नी आप से पूर्ण अनु हा रहेगी, अतः आप उसे प्राप्त 
को जिये 
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कतँव्य परायणता का निर्देश-- 
पुराणों में क्षत्रिय राजाओं के शयं, साहस और जीवन चरित्रों का 
विस्तृत उल्लेख मिलता है । उनमें क्षश्रियों के क्षत्रियत्व का पूर्ण परि- 
चय मिलता है । वे अपने शरीर को आहुति देकर भी कतव्य पालन 
करते हैं और प्रजा की सुरक्षा को अपना आवश्यक धर्म मानते है । 
तभी कहा है “हम वलवान क्षत्रियों के सामे यदि इस कन्या का अप- 
हरण हो जाये तो हमारे जीवन को धिक्कार है जो दुष्ट लोगों से दुखी 
व्यत्ति की सुरक्षा करता है, वही सच्चा क्षत्रिय है ।'” 
अलर्क के पूछने पर मदालसा ने ब्राह्मण के धर्म का विवेचन करते 
हुए कहा 'दान, अध्ययन र यज्ञ व्राह्मण के निरपेक्ष धर्म है” चारों 
वर्णो औरआथमो के कर्तव्यों का उल्लेख है । 
राजा के कर्तव्य तो विस्तार. से वाणित किये गए हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि आजकल की तरह उस समय भी शाक बर्ग में स्वार्थपरता 
का अवगुण आ चुका था तभी वह कड़े शब्दों में शासकों को चेतावनी 
देते हुँ कि वैश्य अपनी आयु का १२वां भाग राजा को इसलिये देता है 
कि उसके जान-माल को सुरक्षा हो सके । खाले, घी, चक्र आदि का 
तथा किसान अनाज का छटा भाग इसलिये देते हैं । जो राजा व्यापा- 
रियों से उसकी आय.का छटवां भाग लेते हैं, वह चोर हूँ। यदि कर 
लेकर भी राजा प्रजा की सुरक्षा में असमर्थ रहता है और प्रजा को अन्य 
उपायों का सहारा लेना पडता है तो राजा निश्चय ही नरक जाता है । 
यदि चोरों से रक्षा नहीं कर सकता तो वह पायी कहलाता है ।” 
इस तरह से मार्कण्डेय एक स्वतन्त्र और निर्भीक विचारककी तरह 
अपने विचार व्यक्त करते हैँ । उनका उद्देश्य जनता की भलाई हैँ । 
उन्हें कष्ट भी सहना पड़े तो वे तैयार है । शासक वर्ग का कड़ा विरोध 
करने पर क्या परिणांम निकलते हैं, इससे सभी परिचित हैं. । अपनी 
आत्मा की आवाज को बन्द नहों करते वरन निर्भय रूप से उसका 
प्रचार करते हँ । वास्तव में ऐसे विचारक हो जनहित में सफल होतेह ! 
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मार्कण्डेय अव्यात्मवादी हैं, आत्म-साक्षात्कार कर चुके हैं, परन्तु 
भौतिकवाद की ओर आंख मूदना उन्हें अपीष्ट नहीं है । इनोलिए 
अनेकों प्रकार की भौतिक विद्याओं की ओर उन्होने अपने पाठकों को 
आक्कष्ट किया है । वे चेतावनी भी देते हैं कि इनमें लिप्त रहना निरीं 
नुर्खता होगी, केवल भौतिक विफास पर ही संतुष्ट न हो जाना, मानव 
का चहुँमुखी बिकास होना आवश्यक है । पारिवारिक, सामाजिक, 
नैतिक और आत्मिक सभी धाराओं में प्रवेश होना चाहिए और विना 
विश्राम के प्रगति पथ पर निरन्तर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए । 
केवल भौतिक या आध्यात्मिक दोनों एकांगी है । दोनों का विक्रास 
ही पूर्ण विकास माना जाता है। 
पारिवारिक न सामाजिक समस्याओं का रूसाधार- 
मार्कण्डेय योग्य चिकित्सक थे । वे उलझी गृत्पियों को सुलझाना 
जानते थे और हवा का रुख देखब र उसी के अनुसार अपनी नीति का 
निर्धारण करते थे । उनके सामने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार हो रहा 
था । जनता का झुकाव प्रवृत्ति मार्गे की अपेक्षा निवृत्ति मागे की ओर 
अधिक होने लगा था । परिणामतः गृहस्थ में प्रवेश की अपेक्षा लोग 
संन्यास ग्रहण करना अधिक पसन्द करते थे : गृहस्थ में प्रत्यक्ष रूप से 


लौकिक सुख की उपलब्धि थी परन्तु सन्यास में पारलौकिक कल्या का 
लोभ निहित था । इससे अनीश्वरवादी धाराका प्रवाह वह चला ! 


समाज में एक अजव पागलपन आ गया । भारतीय ऋषियों ने चार 
आश्रम वड़ी सूझ-वूध रे बनाये थे । उसमें भी सन्यास का विधान है 
परन्तु गृहस्थ. और वानप्रस्थ आश्रम के वाद जव साधक उसकी पात्रता 
प्राप्त कर लेता है ! जव तक मन:स्थिति में सन्यास का रङ्ग न आए, 
तव तक उससे अपेक्षित लाभ की आशा करना व्यथं है भले ही घर वार 
छोड़ने और त्पागमय जीवन व्यतीत करने का ढोंग रचा जाये ।माकंडेय 
ने इस अव्यवहारिक प्रवृति का विरोध भिया,अपने पक्ष में व्यावहारिक 
समाधान प्रस्तुत क्रिया, गृहस्थ फे आदर्श. कर्तव्यों फा !नरूपण किया । 
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उन्हो» वताया कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर ही लौकिक 
अपर पारलौकिक दोनों प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त को जा सकती हैं । 
इनके सभी पक्षों का प्रतिपादन किया ' मदालसा के माध्यम से उन्होने 
अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए कहा है कि जिसने ग्रहस्थ आश्रम 
ग्रहण किया, यह समझना चाहिये की उसने विश्व के पालन का भार 
अपने कर््यो पर ले लिया है। देव, पितर, मुनि, भूत, मनुष्य, कृमि, 
कोट, पतंग, पशु और पक्षी सभी ग्रहस्थ आश्रम से ही जीवित रहते हैं 
और उसी से तृत्त होते हैँ । तेरहवें दिन रौच्य की जन्म कथा में प्रजापति 
रुच और पितरों के सम्बाद में भी यह चर्चा है । पितरों ने रत को 
सम्शेध्ित करते हुए कहा “वत्स ! तुमने गृहस्थ को छोड़कर अच्छा नहीं 
क्रिया । गृहस्थाश्रम स्वगं और मोक्ष दोनों का साधन है । 

संन्यास मर्गियो की दृष्टि तो एक ओर थी परन्तु मार्कण्डेय ने चारों 
ओर घूम कर देखा, तभी एक सुनिश्चित नीति को अपनाया । युवक 
संन्यासी हो जाएँ तो लोक की युवतियों का क्या होगा । यौवन के प्रवेश 
पर काम भावों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, यदि उनकी पूर्ति की 
सामाजिक व्यवस्था न हो पाये तो अनर्गल उपायों की ओर मन का दौड़ना 
कौन रोक सकता है ? हर एक में संयम की साधना कहां से आए ? 
इसका कुप्रभाव चरित्र पर पड़ेगा और जल में कीचड के छोटे पड़ 
जायेंगे । इस कुप्रवृत्ति का विरोध करते हुए मार्कण्डेय ने व्यवस्था दी की 
संन्यास श्रेष्ठ है परन्तु गृहस्य उससे भी श्रेष्ठ है क्योंकि संन्यासी गृहस्थ 
पर निर्भर करके अपनी साधना का संचालन करता है। आदशं ओर 
त्याग समय पर ही शोमा देते है । मन को पके अनु रूप परिपक्व करने 
पर ही यह अच्छे लगते हैं । विवेकहीन त्याग का कोई मुल्य नहीं शोता। 
जब मन से प्रेरणा उत्पन्न होती है और उसे निभा सकने की सामर्थ्य 
रखता हो तो तभी त्याग को व्यावहारिक रूप देना चाहिये । 

दूसरा मार्ग यह है कि जब युवक संन्यासी हो रहे हैं तो युवतियां भी 
उससः मार्ग पर चलने लगें । संन्यास ग्रहण करने पर भी जव युवक और 
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युबतियाँ साथ-साथ रहेंगे तो वहाँ पर भी वही प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं 
उत्पन्न होंगी, जिन्हें दोप, व्यभिचार भौर चनिप्रहiनता की संज्ञ' दी 
जाती है । मठों में जहाँ स्त्री और पुरुप दोनों निवास करते है वहाँ ऐसी 
घटनाओं की चर्चा प्रायः सुरी जाती है । युवक सन्यासियों के पास जहाँ 
स्त्रियों का आना जाना बना रहता है, वहाँ भी दत्रा हुआ काम उभर 
पड़ता है और अपने वाह्य वेप को लज्जित करने में त कोच नहीं करता । 
सम्भव है उस समय भी ऐसी घटनाएँ हो और दूरदर्शी ऋषि ने समाज 
को नया मो देना चाहा हो।” कुछ भी हो, वे विवाह के पक्ष में 
थे । तभी उन्होंने कहा कि स्त्रियों को बहुत दिन तक पिता के घर 
बन्धु वान्धवों के. बीच रहन' यशस्कर नहीं होता है । उसका अपने पति 
के घर रहना ही बरधु वान्धवों को अभीष्ट होता है ' विवाह होने पर 
भी स्त्री का अधिक दिन तक वन्धु वन्धवो के बीच रहना ठीक नहीं 
मग्ना गया है । न्ञातवें मनु को कथा में इसका विवेचन है । स्वष्टा को 
पुत्री संज्ञा का पाणिग्रह! -संस्कार सूर्य से हआ था | एक वार संज्ञा को 
पिता के घ र अधिक दिन हो "ये तो पिता ने पुत्री से कहा इस तरह 
से तुम्हारे धर्म का लोप हो रहा है। बः्धु यान्धबों के वीच स्त्री का 
अधिक दिन तक रहना ठीक नहीं है । तुम मेरे लिए पूज्य हो और मैं 
तुम से प्रसन्न भो हूँ पर तुम्हारा पतिग्रह में जाना ही ठीक है 1," 

विवाह के नियमों का विस्तृत विवेचन है । पिता के अभाव में 
स्त्रियों को अपने पति के चुनाव की स्वतन्त्रता दीगई है । कैसी कन्या 
से विवाह करना चाहिये, उसक्रे लक्षणों का भी वर्णन "कया गया है । 
पुत्र प्राप्ति के वैज्ञानिक का भी उल्लेख है कि “जो पुरुष कन्या जन्म 
नहीं चाहता । वह पांचवीं रात छोड़ कर छटवी रात में स्त्री संग करे 
क्योंकि इसके लिये युग्म रावि ही श्रेष्ठ मानी गई है ।” ऋतुकाल के 
दिन, चौदश, अमावस्यार अष्टमी अथवा संक्रान्ति कार में नारी समागम 
को निषेध किया गप्रा है । 

विवाह एक पवित्र आयोजन है, सामाजिक सुव्पवस्था का साधन है, 
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सृष्टि संचालन की एक व्यवस्थित प्रश्ष्या है, ऋषियों ने इस पूर्णता 
प्राप्ति का साधन बताया है, भोग का नहीं । भोग की सोमा स्त्री के 
ऋतुमती होने पर हो हैं, अन्यथा नही । नारी को भोग को सामग्री मात्र . 
मान लेना, उसका अपमान है नारी को केवल अपनी वासना की तृप्ति 
का साधन मानने वाली दुपित विचारधारा ने बहुपत्नी प्रथा को जन्म 
दिया । राजाओं में इसका अधिक प्रचलन था । इससे पारिवारिक क्लेश 
की वृद्धि होतो है। सभी पत्तियां द्वप को अग्नि में जलती रहती हैं । 
उनकी सन्तान भी इसी महारोग का शिकार होती हैं । यह छूत का रोग 
पीड़ियों तक जलता है। राम वनवास की पृष्टभूमि में इसी कुप्रथा का 
दोप झलकऋता है कॅकयी के द्रेप ने ही राम को राजतिलक को वजाए 
वन जाने को बाध्य किया । ऋषि ने स्वरोचिप फे सम्वन्ध में कहा है 
कि यह पुरुष धन्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि “एक स्त्री फे समक्ष 
दूसरी स्त्री के सम्पर्क करने में इसे लज्जा नहीं आती । यह अन्य स्त्री 
से भी सम्पर्क रखता है। इसका चित्त किसी में अनुरक्त नहीं है-किसी 
एक आलम्त्रन में अनुराग होना चित्त का स्वभाव है,अतः अनेक भार्याओं 
में इसकी प्रीति कसे हो सकती है । थह निश्चय जानो कि न इन स्त्रियों 
में इसका प्रेम हे और न इनमें इन स्त्रियों का प्रेम है । इनका परस्पर 
प्रेम व्यवहार एक बिनोद मात्र है।” स्वरोचिप ने अपनी पत्नी मनोरमां 
के अतिरिक्त विभावरी ओर कलावती से भी विवाह कर लिया था। 
पति पत्नी में हादिक प्रेम न होने पर पारिवारिक सुख शान्ति की उप- 
लब्धि सम्भव नहीं है । 

पारिवारिक जीदन को सुखो वनाने के लिये दोनोंको अपने कर्तव्य 


पर ध्यान देना चाहिए । पुराणकार ने कहा है, “वेद की आज्ञा है कि 
पति को अपनी पत्नी को रक्षा करनी चाहिए क्योंकि पत्नी की रक्षा से 


सन्तान की रक्षा होती है। पत्नी में व्यक्ति तनय के रूप स्वयं जन्म 
लेता है । अतः पत्नी की रक्षा से स्वयं अपनी रक्षा होती है।” एक और 
स्थान पर कहा है । “पति को सदैव अपनी पत्नी का भरण और रक्षा 
करनी चाहिए कोकि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति मे पत्नी पति की 
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सहायिका होती हैं । जब पत्यी और पति प्रेम पूर्वक व्यवडार करते हैं, 
ठभी धर्म, अर्थ भौर काम को सिद्धि होती है । पत्नी को त्यागने से धर्म 
का त्याग हो जाता है । व्यक्ति किसी भी वणं का क्यों न हो, वह पत्नी 
के अभाव में किसी भी कर्म के योग्य नहीं रह जाता । 

आदर्शं पत्नी के कतंव्य का बोध कराते हुए ऋषि ने अनुसूयाजी से 
कहलवाया है “पुरुप महान्‌ कष्ट उठाकर जो पुण्य प्रास करते हैं, स्थ्ियाँ 
केवल पति सेवा से ही उसका आधा भाग द्रात कर लेती हूँ । स्त्रियों के 
लिए यज्ञ, श्राद्ध और उपवास के लिये पथक्‌ विधान नहीं दै, वे पतिको 
सेवा से हो इहलोकों को प्राप्त कर लेती हैं पति नारी की श्रप्ठ गति 
है 17? एक कौशिक नाम के कोढ़ी ब्राह्मण की कथा दी गई है जिसकी 
पतिव्रता पत्नी ने सूर्य का उदय रोक दिया था क्योंकि सूली पर चढ़े 
एक अन्य ब्राह्मण न उसके पति को शाप दिया था कि सूर्य उदय होते 
हो उसकी मृत्यु हो जायेगी । ऐमी पतिव्रता नार्‍ियों की कथाएं अन्य 
पुराणों में भी वर्णित हैं । पत्नी पति की सच्चो मित्र और सलाहकार 
होती । हरिश्चन्द्र के आख्यान में जब विश्वामित्र को दक्षिणा देने का 
कोई साधन दिखाई देता और चह चिन्ताग्रस्त हो जाता है, तो पत्नी 
उनसे कहती है-महाराज ! चिन्ता को छोड़ दो, सत्य का पालन करो, 
सत्य के च्युत मनुष्य श्मशान के समान त्याज्य होता है । पुरुषों फे लिये 
सत्यता से बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है । जिसका वचन असत्य होता 
है, उसके अग्निहोत्र, वेदाध्ययन,दान आदि समस्त पुण्य कर्म व्यर्थ होजाते 
हैं । धर्मशास्त्रों में सत्य रो उत्थान और असत्य से पतन होना बताया है।” 
आदर्श पत्नी के यह विविध रूप दिखाए गये हैं । 
पत्नी का एक और महत्वपूर्ण रूप माता का है । मदालसा की 
प्रसिद्ध कथा इसका माध्यम चुना गया है । मदालसा अपनी सन्तान को 
इच्छानुसार बनाती है । स्तन्य को पवित्र धारा के साथ अनने उद्देश्य 
के अनुख्प बच्चे को लोरियां देती दै । परिणाम स्वरूप बच्चे में वैसे ही 
संस्कार उत्पन्न होते हैं। मनो ज्ञान के पःश्वात्य पणिं ने तो आज 
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इस तथ्य की खोज को है परन्तु हमारे ऋषियों ने हजारो वर्षों 
पूर्वे इसे प्रकट कर दिया था । मदालसा से अपने तीन पुत्रों को लोरियों 
और उपदेशों से आध्यात्मवादी बनाया तो राजा को चिन्ता होने लगी 
कि हमारे सभी पुत्र विरक्त होते गये तो हमारे वाद राज्य का संचा- 
लन कौन करेगा ? राजा के अनुरोध पर मदालसा ने चौथे पुत्र को 
` धर्म की शिक्षा दो । वह पूत्र आदर्श शासक निकला । 
परिवार में माता-पिता के साथ पुत्र का भो अपना स्थान है। 
सभी को मिलाकर एक परिवार वनता है । अतः सभी को अपने-२ 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिये । ऋषि ने कहा हैं “पिता द्वारा अजित 
यश- धन और वीरको जो कम नहीं होने देता, वह मध्यम कोटि का पुत्र 
है। जो अपनी शक्ति से पिता के वीर्य आदि से अधिक वीं आदि का 
सम्पादन कर लेता है । वह उत्तम कोटि का पत्र है और जो अधमकोटि 
अक्केमश्यता से पिता के यश, घर फो कम कर देता है, वह अधम कोटि 
का पुत्र है।” कुपुों को अनेक स्थानों पर भत्स ना की गई है। “मनुष्य 
का पुत्रहीन होना अच्छा हर कु त्रवाचु होना अच्छा नहीं क्योंकि कुपुत्र 
माता-पिता के हृदय को सदा सन्तप्त करता रहता है और स्वग॑स्थ 
पितरों को नीचे गिरा देता है । उस कुकर्मी का जन्म माता-पिता के 
लिए द:खदायक होता है । वह माता को चिन्ता से असमय में ही वृद्ध 
वना देता है ।” सुकुष नाम के ब्राह्मण के पास एक वार इन्द्र पक्षो के 
रूप में आये ओर अपने आतिथ्य के लिये मनुष्य का मांस अथवा रक्त 
मांगा । ब्राह्मण अपने पुत्रों से पक्षो का आतिथ्य कराना चाहा परन्तु 
शरीर के मोह में पड़कर उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की ।इस प्रकार 
ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को पक्षी होने का शाप दिया । 
परिवार को स्वर्गीय बनाने के लिए जहाँ पति-पत्नी का प्रेममय 
व्यवहार आवश्प्रक है, वहाँ सन्तान को भी आज्ञाक:री होना चाहिए 1 
शरीर के सभी अङ्ग पष्ट होने पर ही शरीर स्वस्थ रह सकता है 1 
एक छोटा सा फोड़ा भी सारे शरीर के लिए दु!ख़दायी हो जाता है। 
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परिवार में जब एक भी सदस्य अपने कतंव्यों की अवहेलेना करता है 
तो स्वर्ग को नरक बनने में देर नदी लगती । 
उत्थान के व्यक्तिगत व सासाजिक नियमों का विवेचन- 

परिवार की शान्ति सदस्यों के आपसी नग्न व्यवहार पर निर्भर 
करती है । सुख वृद्धि के लिये उन्के शरोर हृ६-पुष्ठ और स्वस्थ हेने 
चाहिए । स्वस्थता के नियमों की जानकारी होनी चाहिए। सभी को 
सदाचारी, चरित्रवान और शिष्ट होना चाहिये तभी समाज में उनका 
सम्मान स्थिर रह सकता है। चरित्र को सम्पत्ति माना गया है। परि- 
वार की शोभा है । जहाँ इसका अभाव रहता हैं, वह निर्धेन परिवार 
कहलाता है । आस्तिकता का सदाचार से घनिष्ट सम्बन्ध है कगोकि 
ईश्वर को सर्वत्र व्यापक मानने वाला दुराचारो से भय खाकर दूर रहता 

। 

स्वस्थ्य और सभ्य नागरिक वनने के लिये महपि मार्कण्डेय ने 
विस्तृत नियमों का प्रतिपादन कियः है और जो विज्ञान और अनुभव 
की कसौटी पर खरे उतरते हैँ । प्रातःकाल उठकर मल-मूत्र त्याग, दन्त 
धावन, तेल मर्दैन और स्नान के नियम वताये गये हैं । स्नान करने पर 
विशेष वल दिया है । स्वच्छता को स्वास्थ्य का एक आवश्यक नियम 
बताया गशा-है । यहाँ तक कि दूपरे के पहने हुए जरेऊ विभूषण और 
कमण्डल को ग्रहण करने की भी मनाही की गई है। 

ब्रह्ममुहृर्त में उठा का आदेश देकर स्तान आदि नित्य कर्मो से 
निवृत होकर पूर्वाभिमुख वेठकर नक्षत्र के स्थित रहते हुये ही संध्या करने 
का उपदेश दिया गया है। सांपरकालोन संध्या भी सूयं के स्थित रहन 
बताई गई है । डात: सांय हवन करने को भी कहा गया है । पांच महा- 
यज्ञों और पितृ तर्पण करने की भी शिक्षा दी गई है । आत्मतत्व का 
चिन्तन भी आवश्यक वत्ताया गया है । पूजा उपासना करने के वाद ही 
भोजन को आज्ञा दी गई है । अधिक नमक, अत्यन्त गरम अन्न का न 
बहुत दिनों का रखा हुआ अथवा वासी भोजन का निपेध किया गया है। 


सुद वचार फा स्वास्थ्य से ग हुरा सम्बन्ध है । बुरे विचारों वाला 
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व्यक्ति रभो पूर्ण स्वस्थ नहीं रह साता । स्वान-२ पर कहा गया है 
कि एह्य को सद.चर पराथ” होना चाहिए, परनारी को बुरी हट 
से न देखे, सर से शिए व्यवहार करे, अह रर, उद्दृण्डता की गन्ध न हो, 
वाणी से ग्रम झजकता हो । ऋषि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है आचार का 
पालन गुहस्य का नित्य कतेव्प है। जिसमें आचार नहीं, उसे न यहाँ 
सुख मिलता है न «द्वां । सशवार के विना यज्ञ, दान, तप कोई करे भी 
तो भी क्या लाभ? जिम पुच्प में आचार का नियम बाँधा, उसे दोघं 
आयु नहीं मिलती 1” 

अतिथि सत्कार को भी आचार का एक अङ्ग माना गया है,आतिथ्य 
का अभिप्राय केवल भोजन करना ही नहीं है वरन्‌ अभावग्रस्त के अभाव 
को दूर करन', संकटग्रस्त के संकट को दूर करता ओर दुःखी भागी को 
हर प्रभार से सहायता क'ना है । जो सामथ्यं रखते हुए ऐता नदी 
करता, बह मिन्दा का पात्र धाना गय' है । ऋषि के अतिथिसत्कार में 
समाजजाद के दर्शन होते हैं । बह अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए 
कहते हैं 'समाज में धनवान व्यक्तियों के रहते अन्य गो को धनाभाव 
के कारण जो कुकर्म करने पड? हैं, उनका उत्तरदायित्व धती व्यक्तियों 
पर होता है।” परिश्रम-रूर्वक धन कमाने की सलाह भी दी गई है परंतु 
उसका कुप्रसाव किसी अन्य पर न पड़े, इसकी चेतावनी भी देदी गई है 
अन्यथा समाजमें परस्पर असंतोप और हपकी भावनाओंको जन्म भिलेगा । 


महि म कॅण्डेये अपने पाडफको अव्यात्मकी साधना आरम्भ करने 
के पूवं उत्तम नागरिक बनाना चाहे हैं । उनके मतानुसार नागरिकताके 
हियमोंकी अपेक्षत करके अध्यात्म पथ पर बढ़ना असम्भव है क्योंकि यह 
` तो उसकी परली सीढ़ी है । उत्तम स्वास्थ तो उसकी नींव है ही । 

गं he = 

अवगुणों के प्रति चेतावनी ¬ 

मनष्य श्रं प्ठतम सःमाजिक प्राणी है क्योंकि उसेबुद्धि जैसी गहानतम 
सम्पत्ति से विभूषित किया है । अपने इस गोरव की स्थिरता के लिये 
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आवश्यक है फि वह बुद्धिमानों जैसे कार्य करे । बुद्धिमान वही है जो 
अपने विचारों को स्वस्थ और पवित्र रखता है क्योंकि मानव-जीवन की 
समस्त सुखःशान्ति उसके विचारों पर ही निर्भर करती है, इन्हीं से वह 
अपने भविष्य को, अपने भाग्य की रेखाओं का निर्माण करता है। 
विचारों को जो तत्त्व गदला बनाते हैं, उन्हें दूर करना आवश्यक है । 
बुरे विचारो को आसुरी शक्तियों की संज्ञा दी जाती हैं । सिद्धार्थ को 
यौतम बुद्ध बनने के लिये भी यही करना पड़ा था । 


अध्यात्म पय फे पथिकों को आत्म-निरीक्षण की शिक्षा दी जाती है 
ताकि. मन के एक करने में घुसे हुए दुगू'णों को छाँट कर वाहर निकाला 
जा सके । यह ऐसे शत्रु हें जो निरन्तर अपने साथ रहते हैं और पग-पग 
पर चोट पहुंचाने का प्रयत्न करते है । दुगु'णी व्यक्ति अपनी आत्मिक 
शान्ति को खो बँठता है क्योंकि उसे बाहय जीवन में सव ओर लांछना, 
असफलता और तिरस्कार ही मिलता है । जैसे गन्दे, गलीज, मिनीने 
और छूत के रोगी से वचने का हर फोई प्रयत्न करता है, वैसे ही दुगु णी 
व्यक्ति जहाँ जाता है, बही दुत्कारा जाता है । शरीर में घुसे हुए रोगों 
को दूर करने की हम चेष्टा करते हैं, परन्तु अन्तः क्षेत्र को अस्त-व्यस्त 
कर डालने वाले दुगु णो की ओर कोई ध्यान नहीं देता । वास्तविकता 
यह है कि शरीरिक रोगों की अपेक्षा मानसिक दोप दुगु'णों से अधिर 


हानि की सम्भावना होती है। ' 

समाज में सर ऊँचा उठाकर चलने के लिये दुगु'णो से रक्षा आव- 
एयक है । मार्कण्डेय ने वार-वार चेतावनी दी है, दुगु'णो के दुष्परिणामों 
के भयकर चित्र खींचे हैं सम्भव है उन्हें असम्भव संज्ञा दी जाने लगे। 
परन्तु ऋषि का उद्देश्य केवल उन दुगुणों के प्रति सजग रहने की 
प्रेरणा मात्र है कि इनसे यह परिणाम भी निकल सकते हैं। उदाहरण के 
लिये भद्यपान से वचन के लिये बलराम की कथा दी गई कि जव महा- 
भारत युद्ध में उन्होंने पाण्डवों और कौरवों में से किसी का भी पक्ष 


लेना उचित नहीं समझा तो बह्‌ तीर्थ यात्रा को चल पड़े | 
क Kenya Maha Vidyalaya दिन 
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उन्होंने अधिक मद्यपान कर लिया और रैवत वन में प्रवेश किया जहाँ 
पर ऋषियों के समक्ष सूतजी की कथा हो रही थी। ऋषि बलराम जी 
के सम्मान में उठ खडे हुए परन्तु सूतजी ने व्यास जी की मर्यादा का 
पालन किया और आसन पर वैठे रहे । इस3 बलराम जी को क्रोध आ 
गया और उन्होंने सूत जी का वध कर दिया ! थोड़ी देर के बाद उन्हें 
होश आया तो इस कुकृत्य पर लज्जित हुए और प्रायश्चित के रूप गें 
नये सिरे से तीर्थाटन आरम्भ किया । 
शराव दे जो पीते हैं, वह गाली-गलौच और लड़ाई-झश्ड़ा तो 
करते देखे जाते हैं, परन्तु कभी ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी शरावी ने 
नशे में चुर होकर किसी का वध कर दिया हो | यदि रो चार हुत्याथं 
इस तरहकी हो जायेंतो इसे काननन वन्द करना पड़े क्योंकि इससे लोगों 
के जानमःल को सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो जायगा । परन्तु वास्तव 
में ऐ“ होता नहीं है । महपि म्गर्केण्डंय भी इस तथ्यसे अत्रण्य परिचित 
होंगे परन्तु उन्होंने अतिशयो क्ति शेली में अपरोक्ष में मद्यपान के दोप का 
ही वर्णन किया है कि नशे में जव ज्ञान तन्तु संज्ञा शून्य हो जाते हैं तो 
उस क्षणिक पागलपन का प्रवाह किती भी ओर वह सकता है ओर वह 
व्यक्त मारपीट से लकर हत्या तक कर सकता है । 


काम भो एक नशा है जो मनुष्य को अन्धा बना देता है। इसकी 
उत्तेजना इतनी तीव्र होती है कि रु मी व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं का 


उल्ल घन कर बड़े दुःसाहप कर बैठता है! आजकल युवतियोंसे छेड़-छाड़ _ 


तो साधारण बात हो गई है। सड़क जाती हुई युवती का अपहरण 
और मनमाने कुकृत्य किये जाते हैं । वह युवती अपने दुर्भाग्य और 
भगवान को कोसती होगी कि उसने यह पशुरूप में कैसे मानव वना 
दिये हैँ। वह इस समाज से भी घृणा करने लगती है जो पतन की 


पराकाष्ठा में पहुँच गया हैँ, फिर शासन को दोप देती है जहाँ नारी | 
की लाज सुरक्षित नहीं है । इन घटनाओं पर सभी विचारक सेद 
प्रकट करते हैँ, परतु यह वातावरण उत्पन्न करने वाले माश्य्रमों क | 
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ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । अश्लील फिल्में और उपन्यास, 
पत्रिकायें जिनसे इस विपय की उत्पत्ति होती है जिनमें अत्यन्त सुधारकी 
आवश्यकता हैं ताकि युवको में यह सद्विचार उत्पन्न हों कि समाज की 
हर युवती उनकी बहिन है यही सभ्य समाज की निशानी है अथवा 
तथाकथित विकसित युग की दुहाई देने से कोई लाभ नहीं है । 
इतिहास साक्षी है कि काम भावना से प्रेरित होकर रावण 
ने सीता का हरण किया और एक महान्‌ युद्ध को निमन्त्रण दिया । 
काम के कारण हत्याओ के समाचार आज भो प्राप्त होते रहते हैं । इसी 
ओर महपि ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है । एक कथा इस प्रकार 
से दी गई है कि नरिष्यन्त के पुत्र दम को दर्शाण के राजा चारुवर्मा की 
पुत्रो राजकुमारी सुमना ने स्वयंवर में अपना पति चुना परन्तु भद्रप्रदेश 
के राजकुमार महानन्द, विदर्भके राजकुमार वपुष्मान व' महाधनु को यह 
सहन नहीं हुआ । उन्होंने एक षड्यन्त्र रचा जिसके अनुसार सुमना को 
वलपुर्वेक छीन लेना था और यह निश्चित किया गया कि वह हम तीनों 
में से जिसको भी चुन लगी, उसकी पत्नी हो जायगी । यदि वह हममें 
से किसी को चुनेगी तो उसका वध करने वाला ही उसका पति माना 
जायगा । एक सुन्दर स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिये वह घोर 
अन्याय और अधमं पर उतारू हो गये । जव सुमना ने स्वथंबर में अपना 
पति चुन लिया तो इस दिशा में कोई भी पग जिसकी लाठी उसकी भैंस 
की संज्ञा में आ जाता है । दम और उसके शत्रुओं में घोर युद्ध हुआ । 
दम ने महानन्द का मस्तक काट दिया और वपुष्मान को बाणों से 
बींघ दिया और पुमना को अपने घर ले गया । यदि कथा का मोड़ इस 
प्रकार से होता कि वह तीनों को कैदी वना लेते, या उसका वध कर 
देते और सुमना को भगाकर ले जाते ओर तीनों में कोई समझौता न हो 
पाता तो वह भी परस्पर युद्ध की लपेट में आकर नष्ट हो जाते तो ओर 
भी सुन्दर होता क्योंकि काम वासना के अन्तिम परिणामों तक कथा 


पहुँच जाती । 
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पर स्त्री को बुरी दृष्टि से देखने दाले को पारलौकिक मय भी 
दिखाया गया है। कहा है कि ऐसे कामी व्यक्ति को नरक में तो जाना 
पडता है परन्तु वहाँ पर वज्र की चोंच वाले पक्षा उनकी आंखें नोचते 
हैं । यह यातना वार-वार दी जाती है और लम्बे समय तक चलती है । 
जितने क्ष 1 तक यह पाप किया जाय, उतने वर्षों तक इसका फल भग- 
तना पड़ता है । नेत्रों के दोप करने वालेको नेत्रों की ही य तना दी 
जाती है। नियम यही है जिस अग से दोप किया जाता है,उसके सुधारके 
लिये उस अ'ग को ही प्रताइना दी जाती है ताकि उसे अपने किये पर 
पछताना हो और फिर.उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले । 
महरपि ने यह भी दिखाने का प्रयत्न किया है कि भले व्यक्तिथों की 
कभी परीक्षा को घड़ी भी आती है जव उनको काम वासना की ओर 
घसीटा जाता है परन्तु इस समय विवेक से काम लेना चाहिए । मर्हाप 
दुर्वासा को पतित करने के लिये वगु नाम को अप्सरा ने सत्र तरह की 
काम चेष्टायेंडी तो ऋषि पर कोई प्रभात्र नहीं पड़ा परन्तु जब वह फिर 
भी अपने हाव-भाव प्रदर्शित करने में लगी रही तो दुर्वासा ने उसे शाप 
दिया कि तुम सपण गोत्र में पक्षिणी यनो । मार्कण्डेय ने काम वाणों से 
सुरक्षा के लिये सजग रहने की प्रेरणा दी है क्योंकि किसी समय भो 
आक्रमण होने का अवसर आ सकता है। 
क़ोध मानव का दुर्जय शत्रु है । सव जानते हुँ कि इससे मस्तिष्क 
को नसों में उत्त जता उत्पन्न होती हुँ, वह जलती हैं. जिनका कुप्रमाव 
सारे शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ता है. मन व इन्द्रिया भो. इस अग्नि की 
लपेट में आती हैं, बुद्धि भी प्रभावित हुए बिना नीं रह सकती । गांधी 
जी ने इसे शराव और अफीम के नशे का संज्ञा दी है क्योंकि इन के लक्षण 


मिलते जुलते हँ । कवियों ने भी कहा है कि पाप का मूल क्रोध से मिटे 


विना जीव का सन्ताप नहीं मिट सकता । गीता में क्रोध से अविवेक 


की उत्पत्ति कही है क्योंकि क्रोधी को उस दोरे के बाद हो बास्तविकता | 
से परिचय होता दै । इसे नरक हार भी बताया गया है । ग्रह अध्यात्म 
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साधना को तो नष्ट ही करने वाला है । इन दुप्परिणामो के कारण ही 
महपि मार्कण्डेय ने इस महारोग कं प्रति सावधान किया हैं। इसके लिए 


नन्हे अनेकों कथाओं का सहारा लेना पड़ा । 
बंवस्वत मनु के पुत्र पृषध्र एक वार जृगया के लिये गये, तो एक 


ब्राह्मण की गौ को भूल से मार दिया। ब्राह्मण ने पृपध्च को शूद्र हो 
जाने का शाप दिया । क्रोध से क्रोध की वृद्धि होतो हैं । राजा को भो 
क्रोध आ यया । राजा भी ब्राह्मण को शाप देने लगा । इस पर ब्राह्मण 
राजा को नष्ट करने के लिए दूसरा शाप देने को प्रस्तुत हुआ । .तभी 
उसका पिता वहाँ पहुंच गया और उसे समझाया कि ब्राह्मण का भूषण 
क्रोध नहीं, क्षमा है। क्रोध से तो धर्म, अर्थ और काम तीनों का नाण 
होता है । यह ब्राह्मण का पित्ता वीच में न आजाता तो दोनों फो उत्तो- 
जना बढ़ती जाती और एक दूसरे को शाप देते हो जाते, जब तक कि 
उन दोनों में से कोई एक नष्ट हो जाता ! 

विश्वामित्र और वशिष्ठ का द्वेप और संघषं पुराण प्रसिद्ध हैं। इस 
पुराण में भो उसे दिया गगाडे परन्तु बदले हुए रूप में , वशिष्ठ स रिशचंद्र 
फे :रोहित थे। जत्र विश्वामित्र ने हरिश्चन्द्र से राज्य लिया तो बह्‌ 
जलमें तपस्या कर रहे थे । जब वह वरह वर्पो के बाद तप करकं आए 
तो उ'हें हरिश्चन्द्र के भीपण कष्टों से परिचप्र कराया गया । उन्हे कोध 
का आवेश आया और विश्‍वामित को वक पक्षी होने का शाप दिया । 
विश्वामित्र तो कोध के लिए प्रसिद्ध हैं ही । =न्होंने वशिष्ठ को सारस 
हो जाने का शाप दे डाला । मनुष्य से पक्षियों की योनि प्रास होने पर 
भो दोनों को शान्ति न मिलो और युद्ध पर उतारू हो गये । इससे सारे 
विश्व में हाहाकार मच गया और ब्रह्मा द्वारा वीच-वचाव के लिए 
आना पड़ा, तव झहीं वह शान्त हो पाए | इसमें कोध की पक्षियों व 
अज्ञान से तुलना को गई हँ और बताया है कि कोच से मानव कितन- 
गिर जाता है । वह इरे आवेग में अकर घोर से घोर अपराध कः 
सकता हवै । 
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एक अन्य कथा में विश्वामित्र के क्रोधसै विद्याओं का नाश कहा है। 
विद्या का अभिप्राय ज्ञान और विवेक है । क्रोध की उत्पति ही अज्ञान 
और अविवेक की नींव पर होती है । अतः शारीरिक, मानसिक और 
बौद्धिक स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए, तभी 
आध्यात्म साधनां में कुछ प्रगति की आशा की जा सकती है । 


क्रोध का आधार अहंकार होता है । जब अहंकार को ठेस पहुँचती 
है तो कोध से उसको शान्त करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु 


उसका परिणाम अशान्ति ही होता है । जो व्यक्ति इन दोनों के पंजे में 
फेस जाता है,उससे वड़े-वड़े अपराध हो जाते है । बलराम जैसे बुद्धिमाचू 


व्यक्ति भी उससे नहीं ब पाए । सूतजी जैसे कथावाचक उनके आगमन 
पर सम्मान के प्रदर्शन ने लिए खड़े नहीं होते तो उनके अहङ्कार को 
ठोकर लगटी है । जैसे दु:डी और चिन्तित व्यक्ति अपने दुःख वो कुछ 
भणों के लिए भु पने के लिए शराव पीता है, उसी तरह से अहङ्कार की 
पुष्टि होने का जो दु:ख होता है, उसकी निवृत्ति के लिए कोध के नशे 
को आवश्यकता आ पडती है । कोध का परिण म कुछ भी हो, उससे 
अहङ्कार का रोग तो दूर हो ही जाता है । एलोवैथिक दवाओं का भी 
यही प्रभाग पड़ता है । प्रत्यक्ष दिखाई देने वले रोग को वह शीघ्र ही 
दवा देती हैं परन्तु निश्चित रूप से अन्य भयंकर रोगों की उत्पत्ति होती 

है । उसका परिणाम कुछ भी हो परन्तु रोगी व अभिभावक को यह 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि रोगी जिस रोग से पीड़ित हो रहा था, वह. 
ठोक हो गया । अहङ्कार की औपधि कोध है परस्तु क्रोध तो मार-पीट; _ 
गालो-गलोज, युद्ध संघर्ष और हत्या आदि से ही शान्त होता है, उसका १ 
आहार बहुत ही भयंकर राष्टसां क सा है । इसका कारण तो अहङ्कार 
ही है। यदि अहङ्कार की उत्पत्ति न होतो कोध्रका जन्म लेना भी 
सम्भव नहीं हे! अत: अहङ्कार रूपी जइ को तो काट देना चाहिए जिससे 
अन्य दोपो की वृद्धि न होन पाए । 


ई 

र 

: 
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पुराणकार ने लोभ के भीष4 रूप को भी प्रस्तुत किया है । एक 
राजा बिना कारण दुसरे के राज्य पर अपना अधिकार जमाना च हता 
हें। उस पर आकूमण करता है, घोर युद्ध और नर-संहार होते हैं और 
शक्तिशाली राजा कमजोर को दवा देता है । अनेकों बार राजाओं के 
मन में सारी पृथ्वी का सम्राट वनने की लालसाए उत्पन्न मी गई हैं । 
लोभ के भयंकर परिणामों को भी प्रस्तुत किया गया है। 


भोग से एण्य का क्षय बताया यया है । एक कथा में इससे शक्तिका 
नाश होना भी व्यक्त किया गया है । सुब्रत तपस्वी ने राजा विदूरथ को 
कुजुम्भ नाम के एक राक्षस के वारे में जानकारी देते हुए कह' कि जिस 
दिन उसे कोई स्त्री छू देती है उप्तकी शक्ति कम हो जातो है, दूसरे दिन 
पुनः बढ़ जाती है । इससे स्पष्ट है कि स्त्री के संसर्ग से शक्ति का व्यय 
होता है । भोग मानव पर अपना चहुँनुखी प्रभाव डालते हैं। इसी लिये 
प्राचीन काल में वानप्रस्थ और सन्यास की व्यवस्था वनाई गई थी ताकि 
भोगों से निवृत होकर आत्मकल्याण की साधना में अपना पूरा समय 
लगाथा जा सके । यह तभो सम्भव है जव शक्ति के व्यय को रोका 
जाए । राजा राज्य वर्धन का जव एक वाल पक गया तो उसने समझा 
कि यह यमराज का दूत है और मृत्यु का संदेश लेकर आथा हं । अतः 
मुझे अपने राज्य का भार अपने ५त्रों को सौंपकर विषय-भोगो से निवृत्त 
होक? वन में जाकर तप करना चाहिए । गृहस्थ में रहकर इस साधन! 
को किया जा सके तो अत्यन्त उत्तम है । 

मानव दोपों का पुतला है । अपने प्रवल संस्कारों व बुरे सांग घे 
कारण वह गुरे काम करता है परन्तु जब रोग उत्पन्न होते हैं, तो उनब। 
दूर करने के लिये दवाओको शी खोज कर ली गयी हे । शारीरिक रोग 
को तरह मानसिक रोगों के भी उपत्रार हैं भारतीय मनी षियोंने मान रि.क 
विकारों को निवृत्ति का अमोघ उपाय यह वताया है कि पाो 
अपने पाप की घोषग सार्वजनिक रूप से कर दे । यदि वह अग्ने 
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मन यें उसे दवाये रखता है तो उसकी ग्रन्थि बन जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरों तक कष्ट का कारण वनती है। तभी विधान वन गया है 
कि जव किसी से गौ हत्या हो जाय तो ग्राम में घूमकर और उस गाथ 
की पूछ पकड़ कर चिल्ला २ कर कहे कि मैंने इस गाय का वध किया 
है। यह उस पाप का प्रायश्चित मान लिया जाता है। दण्ड से पाप नहीं 
धुलता हैं और न ही पापी को फिर पाप करने से बचाया जा सकता है! 
पाप एक मानसिक रोग है, उठ का भी उपचार इसके अनुरूप ही होना 
चाहिए। मार्कण्डेय * भी यहो दवा वताई है । जव वलरामजी से मद्य“ 
पान के नशे में सूतजी फा वध हो गया तो नशा उतरने पर वह अपने 
कुकर्म पर लज्जित हुए । उन्होने निश्चय किया कि इस पाप का क्षय 
करने के लिये अपने कुकुमं का बखान करता हआ वारह वर्ष फा ब्रत 
करूया । वही मेरे पाप फा सर्वोत्तम प्रायश्वित होगा । आधुनिक मनो- 
विज्ञान ने भी इस सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की है । 
सद्गुणो के बिकास पर बल 
अवगुणों के प्रति सावधान रहने के साथ-साथ सदूगुणों का विकास 
भी आवश्यक है । सद्गुणो की बहुमूल्य सम्पत्ति, म'नव-जीवन की सबसे 
बड़ी विभूति मानी है। ककि उन्हीं के आधार पर समस्त प्रकार की 
प्रगति कर मकना सम्भव होता है । दूमरों को सहानुभूति, श्रद्धा एवं 
सद्भावना केवल उन्हें मिल सकती हैं जो सद्गुगी हैं । स्वास्थ्य, शिक्षा 
कौशल आदि के आधार पर आपतौर पर कुछ कमायः जाता है, पर 
सच्ची शिक्षा और चिरस्थायी समृद्धि केबल सदुगुणों के आधार पर 
ही सम्भव है । ऐपो ही समृद्धि रो मनुष्य क! लौकिक और पारलौविक 
जीवन सुख शान्तिमय वनवा है । 
पुराणकार ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया है । बद्ध अपने पाठक 
को सट वादी, सदाचरी, चरित्रवान्‌ श्रेष्ठ, परिश्रमी और स्वावलम्बी 
देखना चाहते है । मार्कण्डेय का भिन्न-भिन्न स्थानों पर आदेश है कि-- 
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“गृहस्थ को सदाचार परायण होकर हव्य, कव्य और अन्नदान करते हुए 
पितर, देवता, अतिथि अर यांधवोंका पुजन करने दाला होना चाहिये : 
इनके अतिरिक्त भूत, भूत्य, पशु पक्षी पिपीलिका, भिक्षुक, याचक या 
पर अपर जो कोई भी जैसे प्रार्थना करे, गृहस्थी यदि नित्य नैमित्तिका 
क्रिया उल्लंघन करे तो उमे पाप का भागो होता पड़ता हूँ ।'"“गृहस्थ 
को सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए, आचार ह'न पुरुष को 
लोक में कभं भी सुख नहीं मिल सकता,जो पुष्प सदाचार को छोड़कर 
संसार मार्ग में प्रवृत्त होता है, उसके द्वारा किये यज्ञ, दान और 
तपस्या आदि सभी अमगलजनक होते हैं ।'*“दु चार में प्रवृत्त मनुष्य 
दोघंजीवी कदापि नहीं हो सकता, इस'लए सदाचार में ही प्रवृत्त होवे, 
सदाचार से बुरे लक्ष नष्ट हो जाते हैं ।*“गृहस्थ को उपाजित किये 
हुए धन का चतुर्थ भाग धर्प के लिये संचित करना चाहिए, आधे भाग 
से अपना पोष* और नित्य नैमित्तिक कार्य करे और शेप भाग की मूल- 
धन के रूप में बृद्धि करे”"“गुरु को देखकर उठकर रुड़े होने इत्यादि 
से सत्कार पूर्वे 6 आसम दे और प्रणाम करके अनुकूल वार्तालाप करे । 
उनके गमन सपय उनमे पं छे चले, प्रतिकूल वचन न कहे ।"“ केसी के 
मर्ष जो व्यथित न करे, किसी को न कोसे. चुनो न करे, दंभ,अभिमान 
और तोखे व्यवहार को छोड दे । मूर्ख, उन्मत्त दुखो अ।पदग्रस्त, विरूप 
मायावी, थ गहीन अथवा अधिकांश की हंसी उड़ाकर न छेडे ।**““पर- 
नारीगमन न करे क्योंकि परनारीगम ' से इष्ट पूत्तं नष्ट होता है और 
दीर्घायु का हवास होता है । इ; लोक में इस पाप के समान अन्य कोई 
पाप नहीं हैं,देव-पूजन, अरिति कार्य और ग्‌ रुज रोको प्रणाम सदा कत्तव्य 
है ।*“''पूर्वान्ह में देवताओं का, मध्यान्ह में मनुष्यों एवं अपरान्ह में 
पितरों का पुजन करे । देवता, वेद, द्राह्मण,सत्पनिप्ठ महात्मा, ग रुजन 
पतित्रता, यज्ञ और तप परायण पुरुष इनकी हसी न उडावे । यदि कोई 
अविनय वाला पुरुप इनकी निन्दा करे तो उधर ध्यान न दे, देवता, 
पित्र और अतिथि का पूजन सदा करे । सावधान चित्त से वेदाध्ययन 
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करे, अपने से श्रेष्ठ या निम्न मनुष्य की शय्या अथवा आसन पर न 
बैठे अर्मगल वेश न घारे,अमंगल वचन न कहे । गुरु या देवता के 
सामने पैर न फँलाये 1 


दुर्वासा की तरह अपने चरिए की सुरक्षा के लियेःकिस प्रकार सजग 


रहना चाहिए, ऋषि एक ब्राह्मण को बथा के माध्यम से स्पष्ट करते हूँ । 
लोग प्रह समझ सकते हैं कि दुवासा तो ऋषि थे, वह तो हर प्रकार 
की साम्यं रखते थे परन्तु एक साधारण गृहस्थ कँसे पतन के मागं पर 
चलने से बच सकता है । ए; ब्राह्मण के रुप लावण्य पर मुग्ध होकर 
बरुथिनी नाम की अप्मरा प्र- य-प्राथंना करती है । निजन पर्वतय 
स्थान और यु$ती का प्र, य प्रस्ताव,स्वीक्षति के लिए कोई बाधा नहीं, 
समाज का कोई बन्धन नहीं,अपभान का कोई अवसर नही,फिर भी 
जो विवेकः और उच्च भावनानों से ओत-भ्रोत रहते हैं, वह कोई देवता 
हों या नहीं, कढापि दुष्कर्म नहीं कर सकते । क्योंके वह ईश्वर को सर्व” 
व्यापक मानते हैं और उसक सहु नेत्रो का अनु मव करत हूँ । ब्राह्म" 
कुमार ने वह्य का रूप का मूल्यांकन न किया और प्रस्त व को तत्काल 
ठुहरा दिया । ब्राह्मण के शब्द ढन देने योग्य हैं-- 

“यदि मैंने कभी भी ठोक सनय पर वैदिक कर्म का त्याग न किया 
हो और कभी भो मेरे मत में पराये धन और परायी स्त्री की इच्छा 
न हुई हो तो मेरा मनोरथ रणं हो, चरित्रवान्‌ स्त्री का मन सवल और 
आत्मा शक्तिणाली होती है, उसका कोई भी कठिन से कठिन कार्य रुका 
नहीं रहता । जीवन के हर पग पर सफलता उसका स्वागत करती है । 

सइगुणों के विकास ओर चरित्र के उत्थान व स्थिरता के लिए 
अच्छे मङ्ग की अपेश्ा रदेती है । सङ्ग का प्रभाव अप हाये है । अच्छा 
संग भाग्यवानों को ही प्राप्त होता हैं । ऋषि ने भी शिक्षा दी है कि 
“सदाचारी साधु मनुष्यां के सा4 ही मित्रता करे, बुद्धिमान्‌, उद्योगी 
को मि वनवे । वेदन्नान से युक्त, विद्वान, ब्रश परायण और स्नातक 
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का संग करे (” बुद्धिमान मदालसा ने भो कष्ट आने पर सत्पुरपों का 
सग करने को शिक्षा दी है मदान्नसा ने अपने पुत्र अलक को एक 
अंगूठी दो कि जव संकट आए तो इसमें लिपटे कागज पर लिखी शिक्षा 
का सहारा लेना । जब अलके के बड़ भाई सुबाहु ने काशोशवर की 
सहायता से अजकं के राज्य पर आक्रमण करके उसे राज्यच्युत कर 
दिया तो उसने माता की अगूंठी में सिंपटी शिक्षा खोली । उसमें लिखा 
था “प्रत्येक को सङ्ग का त्याग करना चाहिए | ऐसा सम्भव न हो तो 
के साग ही सङ्ग करना च'ह्विए । सज्जन पुरुषों का सग औषधि है” 
इस शिक्षा को शिरोधार्य कर अलक दतात्रय जो के पास गए । उद्दा 
से उनके दुख का समाधान हुआ है । 


सत्संग का प्रभाव यदि मनुष्य के व्यवहार पर अनुकूल नहों पड़ता 
तो उस संग से क" लाभ ? मनुष्य सामाजह प्राणा है । वह समाज में 
उच्च सम्मान का इच्छुक रहता है परन्तु झुठ, कपट स वह मान 
मिट्टी में मिल जाता है, और सरल सत्य व्यवदार स विश्वास और 
सम्मान की वृद्धि होती है । कपटी व छल्नी व्यक्ति पर अपन बस्ु-नांधव 
भी विश्वास नहीं करते और उसक हर व्यबहार को संदेह की दृष्टि से 
देखते हुँ । इसलिए पुराणकार ने घोर सं हट में भा सत्य का परित्याग 
न करने की शिक्षा दा है । राजा हरिशचन्द्र के आख्यान में रानी के मुख 
से ही सत्य पालन के प्रति हृढ़ निष्ठा की प्रेरणा दिलाई गई । “राजन्‌ ! 
चिन्ता का त्याग करो, सत्य का पालन करो । सत्य से च्युत व्यक्ति शम- 
शान की तरह त्याग योग्य होता है। व्यक्ति के लिये सत्य पालन से 
बड़ा कोई कर्म नहीं है । सत्य पालन न करने वाले के अगेनहोम, वेदा- 
घ्ययन,'दान और समस्त पुण्य कमं नष्ट हो जारे हैं। धर्म शास्त्र कहते 
हैं कि सत्य से उत्थान और अष्तप्र से पतन होता है । सत्य से ही सूर्य 
तपता है । सत्य पर ही पृः टिकी दवै । सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है । स्वर्ग 
का अधिष्टान भी सत्प हो है । एक पलड़ें पर सत्य और दुसर पर एक 
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हजार अश्वमेघ यज्ञों का फल रख दे तो सत्प का पलड़ा ही भारी 
रहेगा , ब्राह्मण झा तो यह विशेष गूण कहा गया है--' ब्राह्मण का 
ब्राह्मणत्व इसी में दै कि वह पक्षो के सामने भी सस्य का पालन करे । 
ब्राह्मण को जो पुण्य सत्य व्यवहार से होता है, वह अच्छी दक्षिया वाले 
यज्ञो से अथवा किसी उत्तम कारं से प्रास हो सकता है ।” 
सत्यवादौ हा सच्चा मित्र और विश्वसनीय हो सकता है। उसके 

स माजिक सम्बन्ध विस्तृत हो जाने हँ । जन नेतृत्व के योग्य भो वहाँ 

होता है । मित्रता की कसौटी उपकार बताई गईहै । ऋषि ने इस सिद्धांत 
कः अतिपादन करते हुए कहा है-' "मित्रता का स्वार्थ जिससे अपूर्ण नहीं 

रहता, वह मनुष्य धन्य है, उसका जन्म और जीवन धन्य है । मित्रो के 

उपकार का बदला चुक्राए बिना जो अपने को जीवित समझता है, 
उसके जोवन को धिक्कार है ।” उसकी पुष्टि के जिये एक रोचक कथा 

का भी सहारा लिया गप्रा है । मदालसा ने जव अपने पति राजा जरतु- 

ध्वज की मृत्यु का समाचार सुना तो वह उसी क्षण मूछित होकर यमपुर 

पहुंच गई । यह समाचार गलत था । जब ऋतुध्वज आए तो उन्हें बहुत 

दुःख हुआ और जीवन भर विवाह न करने का निश्चप्र किया । नागराज 

अश ततर के पुत्र इनके मित्र थे। उन्होंने यह्‌ घटना अपने पिता को सुनाई । 

पिता अपने पुत्रों को अपने मित्रका स्वार्त सत्कार व उपकार करन की 

शिक्षा देते थे परन्तु पुत्रों की सलील थी कि संसार को हर बस्तु उसको 

उपदश्य हैं, केवल पत्नीका उखे अभाव है जो सर्वथा असम्भव है । पिता 

ने सीख दी 1% पुरुपार्थ करने पर हर असम्भव वस्तु भो सम्भव हो 

जाती है । पिता क प्रयत्न से यह भी सम्भत्र हो ग« । मित्रता मानवता 

का एक आवश्यक जञक्षाण है । 


पुदुपायं को महिमा का गान भी स्थात-स्यान पर किया गया है । 
लक्षी को प्राप्ति का अधिकारी भो उसे ही बताया गया है । 


पराजय से लज्जित हुए एक राजकुमार से पुस ार्थपर जीवन की 
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कामना की है । राजकुमार अवीक्षित एक स्वयंवर में गया । राजकुमारी 
को वलात्‌ अपने वश में कर लिया । यह अन्य राजफुमारों को बुरा 
लगा । संघर्ष होने पर अत्रीक्षित वन्दी वना लिया गया । फिर उसके 
पिता ने अपनी सेनाओं की सहायता से उसे छड़ाया । जब राजा वन 
जाने लगे तों राज्य का भार उसको सौंपना चाहा । तव एत्र ने कहा-- 
“'# इस योग्य नहीं हूँ । मै अगनीं पराजय से लज्जित हैं । मुझ वन्दी को 
आपने मुक्त कराया था, मैं स्वयं मुक्त न हो सका | फिर मुझ में क्या 
पुरुषत्व है ? पौरुष से युक्त व्यक्ति ही शासक होने योग्य है। जो पिता 
की अजित सम्पत्ति का भोग करे,या पिता द्वारा संकट से उबारा जाय, 
कुन में एसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए । जो अपने बल, पौष से सम्पति 
और ख्याति का अजन करते तथा अपने पौरुष से संकटों को पार करते 
हैं, मैं उन जेते लोगों की गति च दता हे”ऐसे विचार वाला व्यक्ति 
ही गौरव के साथ नेपोलियन की तरह सर ऊंचा करके कह सकता है 
फि असम्भव शब्द को मेरे कोप में से निकाल व ड्र करो । मार्कण्डेय 
भो यही प्रेरणा देते हैं फि पुरुपार्थ और स्वावलम्बन की सपुप्रबृत्ति से 
ही मानव का उत्थान सम्भव है । 


परमाथ तत्व का निरूपण 


दान के कुछ अनोखे उदाहरण पुराण में वर्णित हैं साधारण बुद्धि 
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती । हरिश्चन्द्र का विश्वामित्र को 
अपना सारा राज्य दानमे दे देना एक कल्पनातीत घटना है । देने वाला 
अनुमान लगा सकता है कि उसे जीवन में कितनी ठोकरे खानी पड़ेंगी ? 
निर्धन व्यक्ति पर यदि कोई कष्ट आता है तो उसका सहन करना सरल 
होत! है क्योंकि अभावों का देखना उसका स्वाभाव वन चुका है 
परन्तु जो ऐश-आराम से ओत-प्रोत है, उन पर मुसोरतों के पहाड 
टूर पडे, तो उको आत्म-हत्पा जेरी निराशाज)फ बातों के शोचते 
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के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दिखाई देता । किसी करोड़ी को एक 
दिन में कंगाल कर दिया जाय तो उसके हृदय की गति बन्द हो 
जायगी परन्तु हरिशचन्द्र ने सत्र कुछ प्रसन्नतापूवेक भेला । कारण स्पष्ट 
है, उनके मन में दिव्यता छाई हुई थी, उसकी प्रवृत्ति देने की थी । यदि 
वह स्वार्थी स्वाभाव का होता, तव तो वह अवश्य जीवन से निराश 
हो जाता । ऋषि प्रेरित करते है कि यदि समाजहित के लिये घोर कष्टी 
का सामना करना पडे तो भी उसका स्वागत करना चाहिए । 2 
दान से परमार्थं की सद्प्रवृत्ति का उदय होता है । मनोस्थिति मे 


उदारया आती है, स्वार्थपरता का नाश होता है तव मनुष्य दूसरों के 
बारे में भी सो उता है । उनके हित को अपना हित मानने लगता है। 
पुराणकार ने लिखा है कि जो दूसरों के अहित की योजना बनाता है 
उसका स्वयं ही अहित होता है । एक कथा में राजा खनित्र के मन्त्री 
विश्ववेदी ने उसके विरुद्ध पडयन्त्र रचकर चार पुरोहितो से अभिचारक 
प्रयोग करवाये जिससे चार कृत्यायें उत्पन्न हुई परन्तु वह खनित्र का 
कुछ भी न विगाड़ सकौं । परिणाम स्वरूप उन्होंने लौटकर चार पुरोहितो 
और विश्‍ववेदी पर आक्रमग किया और उन्हें मार डाला । 

पुराणफार ने इस बुरी भावना से वचने और परमां भावना को 
मन में स्थिर रखने पर वल दिया है हरिशचन्द्र के कशों के नाटक का 
जव अन्त हुआ तो देवता उन्हें स्वर्ग लेने के लिये आये, परन्तु राजा ने 
अस्वीकार कर दिया और कहा कि मै अयोध्या की प्यारी प्रजा को 
व्यथित छोड़कर अकेला नहीं जा सकता । वह अपनी पुण्य रशि का 
उपयोग अपनी प्रजा के साथ करना चाहते हैं। यदि वह सब के सव 
मेरे साथ स्वर्गं जा सके, तभी मैं वहां जाऊगा अन्यथा उनकेसाथ 
मुके नरक जाना ही पसन्द होगा ।” 

एव वार किसी कारण से विदेहराज को थोड़े समय के लिए नरक 
जाना पड़ा । उसके पहुंचते ही नरकवासियों को बहुत सुखद प्रतोत हुआ । 
राजा ने उसका कारण पूछा तो यमदूत ने कहा-''आपके पुण्य अनगिनत 
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हैं, आपने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किये हैँ। समुद्र में जल की बूदों, 
आकाश मे तारों, मेघ में से जल की वरसती हुई जलघाराओं और गंगा 
में वालू के. कणों की तरह आपके असंख्य पुण्य है। उसके कारण आपको 
स्पशं करके जो वायु चल रही है, उससे नरकवासियो को अपने कृष्टां में 
कमी अनुभः हो रही है ।'“ मह्‌ सुनकर विदेहराज ने नरक से जाने को 
मना कर दिया और स्पष्ट कहा कि जव तक यह लोग नरक मे पड़े हूँ" 
मैं भी यहीं रहूंगा ।“ यह कहना सरल है करना कठिन है जिसने 
जीवन भर सुख ही देखे हों उसके लिए दख की एक घड़ी शी यग के 
बरावर होती है परन्तु जिनके मन में ऐसी उच्च भावनारें उठती हैं,बह 
मानव नहीं महामानव है । मार्कण्डेय ऐवा हो महामानव अपने पाठकों 
को देखना चाहते हैं तभी भिन्‍न-भिन्‍त्र कथाओं द्वारा इस प्रकरण को 
दुहरारा गया है । 

राजा राज्यवधंन की आयु बड़ाने के लिये प्रजा ने सूर्यदेव की 
सामुहिक प्रार्थना की । इससे राजा की आयु दस हजार वर्ष बढ़ गई 
राजा चिन्तित हुए कि “मैं तो दस हजार वर्ष तक जीवित रहूँगा ,मेरे 
प्रजाजन यमराज के शिर होते रहेंगे । मुझे यह आयु तभी ग्राह्य है 
जव मेरी प्रजा की भो यही आयु हो ।” इस परमार्थ भावना से ओत-प्रोत 
हो राजा ने सूर्यदेव की एक वर्ष तर आराधना की और सारा प्रजा की 
अप्यु भी दस हजार वर्षं को हो गई तभी वे सन्तुष्ट हुए । 

ऋषि ने इस मत का प्रतिपादत किया है कि स्वार्थ आसुरी वृत्ति है, 
परमाथं देवी गुण है । इस गुणके विकास के लिये सदैव प्रयत्नशील रहना 
चाहिए । इससे मानसिक शांति मिलती है, उसकी कल्पना नहीं की 
जा सकती । इस शांति को हीरे-पन्नों से नहीं खरीदा जा सकता, इसे तो 
अपनी भावनाओं को उदार वनाकर सारं ब्रह्माण्ड में बिखर देने से 
आकपित किया जा सकता है। इस भावना की पुष्टि व संवर्धन के लिये 
विश्व कल्याण की प्रार्थना को बड़े ढंग से संजोयया है गया है “सव प्राणी 
सुखी हो, अन्यो में स्नेह रखें समस्त प्राणियों कर बल्प्राण हो, उन्हें किसी 
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प्रकार का शारीरिक व मानसिक रोग न हो, सव लोग 
सवक्ते मित्र हों'तुम्हारी बुद्धि में सव प्राश्यों के कल्याण की भावना 
हो । जिस प्रकार अपना और अपनी संतान का हिंत चाहते हो, उसी 
तरह संब प्राणियों के कल्याण की बात सोचो““जो मुझसे प्रेम करता 
है, उसका सदैव हित साधन हो । मुझ से हे प करने वाले का भी सदैव 
कल्याण हो ।” इन पवित्र भावनाओं को अपने जीवन का जङ्ग बनाने 
बाले हा विश्त्र हितैषी महामानव बन पाते हूँ । 
इस भावना के विकास के लिये ऋषि ने एक अनुभव सिद्ध साधना 
का भी निर्देश क्रिया है वह है यज्ञ । यज्ञ का अर्थ है त्याग, वलिदान, 
परमार्थे, निःस्वाथंता । यज्ञ का लाभ शत्रु और मित्र सभी को एक 
समान पहुंचाता है । यह समस्त.प्राणी जगतु के हित साधन की साधना 
है! यज्ञ करने वाले का कोई शत्र, नहीं रह जाता, उसे सव ओर अपना 
हां रूः दिखाई देता है तभी तो वह अपने गाढे पसीने की कमाई को 
वायु में'विखेर के लिये प्रस्तुत हो जाता है । वह जानता है कि अपने 
दे पियों को भी लाम पहुंचने से वह रोक नहीं सकता । अत:वह शत्रू, को 
शत्रू, मानना ही छोड़ देता । यज्ञ से वह सारे ब्रह्मांड से अपना नाता 
जोडता है । पहले वह केवल अपने परिवार तक ही सीमित था परन्तु 
यज्ञ का प्रभाव तो ईश्वर तत्व के माध्यम से सारे विशव में फल जाता 
है, व& अपने शरीर फो ब्रह्माण्ड शरीर मानने लगता है । 
जात-पांत, रंगभेद और सम्प्रदाय की संकीर्णता से ऊपर उठकर 
विश्व मैत्री की उच्च भावना को जागृत करने के लिए यज्ञ सरल वरं प्ठ 
साधन हैं । प्राचीन काल में इसी माध्यम से जनता के नैतिक स्तर को 
ऊँचा उठाया जाता था नरिष्यन्त ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसकी 
प्रतिक्रिया स्वरूप जनता ने असंख्यों यज्ञ किये | पूर्व में १८करोड़,प चिम 
में ७ करोड़,दक्षिण में १४ करोड़ और उत्तर में १५ करोड़ यज्ञ सांपन्न 
हुए । इन महान योजनाओं के फलस्वरूप ही रामराज्य का साकार रूप 
देखन को मिला,जहां पाप,ताप,चो री,डर्कती, छल-कपट आदि का नाम 
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निशान न धा । लोग इस लोक की अपेक्षा परलोक का अधिक ध्यान 
रखते थे । आज उसके पिवरीत है । बह्‌ गरुग पुनः आ सकता है यदि 
हम ऋषियों की योजनाओं के अनुसार अपन जीवन को मोड़ दें तो । 
जीवन निर्माण के सिद्धान्तो का प्रतिपादन -- 

माकंश्डेय पुराण में विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तो का उल्लेख है 1 
जिनका प्रगति पथ पर आहढ़ होने वाले हर मानव के लिये समझना 
आवश्यक है । 

भौतिकवादी स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाले इस पंच भीतिक शरीर 
को ही सर्वस्व मानते हैं, उससे आगे की वे कल्पना भी नहीं कर सकते । 
वे उस सूक्ष्म, चेतन तत्व से अपरिचित हैं जिसके आधार पर समस्त 
क्रियाओं का संचालन होता है भारतीयों ने उस जीवन-तत्व का नाम 
आत्मा रखा । जो इसे समझता नहीं, वह दुःखी रदता है क्योंकि शरीर 
अनित्य व नष्ट होने वाला है, उस पर भविष्य को निर्भर करने वाला 

` कभी शाश्वत सुख नी आशा नहीं रख सकता । शान्ति के लिए मुल तत्व 

को जानना होगा । उसके लिए प्रयत्न करने होंगे । आत्मा को जान कर 
उसके उत्थान की योजनाओं की क्रिथान्वित करना होगा । जो विघ्न 
यावाएं इसके मार्ग में आतो हुँ, उन्हें हटाना होगा, अपनी विचारधारा 
और जीवन पद्धति को प रेष्कृत करना होगा । 

पुराणकार ने दुःख की निवृत्ति लिए शरीर भावना के त्याग का 
परामशं दिया है । जब मदालसा पुत्र अलफं के राज्य पर सुबाहु और 


काशिराज ने आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लिया तो उसे अपनी 
मां की उस शिक्षा का स्मरण हो आया कि संकट के समय इस अणुँठी 


में लिपटी शिक्षा के मार्गदर्शन में चलना । उसमें सत्पुरूषों के संग की 


प्रेरणा दी गई थी । अलक योगी दत्तात्रेय के पास गया । दत्तात्रेय ने 
कहा कि तुम अपने दुःख का कारण बताओ, मैं भाज ही उसे नष्ट कर 


दंगा । जब अल के ने उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया दा लगा 
कि उसने भारी भूल की, दुःख तो शरीर, भन, बुद्धि और इन्द्रियो से 
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सम्बन्ध रखता है और वास्तव में मैं इन से भिल हूँ। दुःख तो मेरे ब्राह्म 
उपकरणों को था, मुझे नहीं, मैं दो इनमे सर्वयर मिन्न हूँ । मुझे तो दुख 
छू भी नहीं सकता । मेरे अज्ञान के कारण उसने मुझे दबाये रखा । 
अव मैं शरीर से सम्बन्धित नहीं हैँ । इसलिये दुःख से परेशान हूँ। 
जब तक मनुष्य शरीर भावना से लिप्त रहता है, तर तक वह 
शारीरिक परिवर्तनो से प्रभावित होता रहता है। इससे ऊपर उठकर 
जब आत्म भावना में स्थित होता है तभी उसे आनन्द का मार्ग मिलता 
है इसी मार्ग पर चलते की प्रेरणा ऋषि देते हैं । 
इत सम्बन्ध में साधन का भी पय प्रदर्शन किया है । आत्मा को 
जीतने के लिए लिखा है “प्राणायाम से दोषों को, धारण से पापों को, 
प्रत्याहार से विषयों को और ध्यानसे अनीश्वर गुणों को भस्म करे, जैसे 
अग्नि से पड़कर सब धातु दोष रहित होती हैं, वैसे ही प्राण वायु के 
निग्रह से इन्द्रियों के सव दोप नष्ट होते हैँ, । यह आत्मदर्शन में त्राधक 
तत्व हँ, इन्हें दूर करना आवश्यक है । 
जिसे आत्मदर्शन हो जाते हैं, वह सांसारिक दुःखों से अ£ स रहता 
है । मृत्यु उसका कुछमो विगाड़ नहीं सकती | व मृत्युका प्रसन्नता पूर्वक 
आलिंगन करते हैं, अपने सम्वन्धियो की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं । 
मृत्यु को तो वे केवल वस्त्रो का वदलना मात्र मानते हें । जीवन तो एक 
अखण्ड तत्व है । शरीर नाश से उसका नाश असम्भव है । एक शरीर 
के नाश के वाद आत्मा दूपरा शरीर धारण करेगी, उसके भी नष्ट होने 
पर तीसरा धारण करेगी, जव तक जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो 
जाता, यह यात्रा चलतो ही रहेगी । यह तो यात्रा के भिन्न-भिन्न पड़ाव 
हैं, इनकी वास्तविकता से आँखें मूंदकर रोना पीटना अज्ञानता है । 
मदालसा ने अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन कर शरीर त्याग दिया 
तो राजा ने कहा कि ''सब प्रकार के सम्वन्धों की अनित्यता पर विचार 
करने पर ऐसा लगता है कि क्या पुत्र के लिये रोऊ और क्या पुत्र वु 
के लिये रोऊ ? अर्थात दोनों में किसी के लिये रोने का कारण नहीं हे । 
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इन विचारों की पुष्टि के लिये पुनर्जन्म के सिद्धान्त को उभारा गया 
है । सुमति नाम के एक ब्रह्माण कुमार की कथा दी गई है कि जब 
उसका उपनयन संस्कार किया गया तो उसे उपदेश दिया गया की उसे 
क्रमशः बह्याचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार आशश्रमों में प्रवेश 
करना होगा । इनके कर्तव्यों का हड़ता पूर्येक पालन करने पर ही उसे 
अह्य प्रास्त होगी । इस पर सुमति ने अ।ने अनेकों जन्मों काब्रत्तान्त 
सुनाया । उन जन्मों में वेदाध्ययन और आश्रम धर्मो के पालन की बात 
कही, कसे एक वार तरक को यातना भोगनो पड़ी, उसका भी वृत्तान्त 
दै । पुर्नजन्म का सिद्धान्त बताता है कि शरीर के न.श से हमारी प्रगति 
अवरुद्ध नहों हो जाती जितना विकास हुम ने इस शरीर के माध्यम से 
कर लिया है, वह भी नष्ट नहों होता, उसके संस्कार हम सूकम शरीर 
के साथ ले जाते हैं और आगामी जोपन में हम इस विकास का उपयोग 
करते हुं । बई व्यक्तियों मे जन्मजात विलक्षण प्रतिभा वालकाल्य से ही 
प्ररफु टेत होने लगती है वह उसके इस जन्म के कारण नहीं, बरव पूर्व 
जन्म के संस्कारों के बारण होता है । 

इसीलिए मार्घण्डेय ने जीवन निर्माण के प्रमुख सूत्र कर्म को 
प्रमुखता दी है । कमं को हो समस्त राफलताओं का श्रेय दिया है। 
कहा हैं “कर्म का बल पृथ्वो के मागव छी थेष्ठतम शक्ति है। यही 
उसकी विजय का रहस्य है । यही कारण है कि स्वे के देवता भी 
पृथ्वी पर जन्म लेने को उत्सुक रहने हैं । जिनके पास कर्म का हथियार 
होता है, वह उसकी सहायता से देवत्व, इन्द्रस्व और द्ाह्मत्व सभी को 
प्राप्त करने की क्षमता रखते है । जिन व्यक्तियों का चित्त, इन्द्रयां और 
आत्मा अपने वश में हैं और जो कर्म करने के लिये उद्यत हैं, उनके 
लिये कुछ भी असम्मव नहीं होता । चलती हुई चींटी हजारों योजन 
जाती है, विना चले गर्ड़ भी एक पग नहीं जा पाता 1” 

इन सशक्त शब्दों से ऋषि आशा की जीवन ज्योति जलाते हैं और 
आएवासन देते हैं कि जैसी भी परिस्मितियाँ इस जीवन में उपलब्ध ईहु 
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हैं, उनसे निराश न होना चाहिए, उनके लिए भाग्य और भगवान को 
कोसना कायरता और निर्वलता की निशानी है, कर्म का विस्तृत क्षेत्र 
मानव के लिए खुला पड़ा है, वह स्वतन्त्रता पूर्यक अपने कमों का जाल 
घिछा सकता है, उन्हे नष्ट करने का अधिकार किसी भी मानव को नहीं 
दिया गया । यह अलग वात है कि उनमें विघ्न वाधाएं उपस्थित हां 
जिन्ह दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त पुरुपार्थ करना पड़े परन्तु उस 
दयालु परमात्मा ने उन्नति का मागे दुमारे लिए खुला छोड़ दिया है। 
हम अपने कर्मो के द्वारा उच्चतम आसन पर स्थित हो सकते हैं। यदि 
हम आगे नहीं बढ़ रहे तो इसका कार० हम स्वयं हैं न कि भाग्य और 
भगवानु ! किसो को हमारे लिए कुछ नहीं करना है । कर? वाले हम 
स्वयं हूँ । अप? भाग्य को हमें स्त्रयं लिखना हूँ, बनाना है । इसी पर 
ध्ट्पि ने विशेष बल दिया है । 
जब्र राजा शत्र जित के पुत्र अपने मित्र ऋतध्वज के दुःख निवारण 
के लिये कुछ नहीं कर सके तो पिता न कहा “पुत्रो ! तुम्हारी यह 
धारणा ठीक नहीं है । वुद्धिमानों के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं होता, 
परुपाथं स सव कुछ उपलब्ध किया जा सकता है-उद्योगो व्यक्ति के लिए 
कोई भी स्थान गम्य और कोई स्थान अगम्य नहीं होता । कहाँ भूतल 
और कहाँ धव का पद ? फिर भी इस भूतल पर विकास करा वाले 
ध्रव ने उद्योग द्वारा ध्व का पद पा ही लिया 1” 
एक राजकुमार ने कामना की हैं कि “जो अपने वल पौझुष रो 
सम्पत्ति और ख्याति अजित करते है और अपने पौ्प से ही संकटो को 
पार करते हैं मैं उन जैसे लोगों को गति चाहता हूँ 1” पुरुपार्थ ऐसा 
अस्त्र है जिससे सांसारिक विष्य वाधाओं, कठिनाइयों व रुफाव को दूर 
करके मानव लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की सिद्धिम प्राप्त 
कर सकता है । उसी की ओर ऋ ने हमें आकृष्ट किण है । 
मानव को कुमार्ग से वचाने और सद्मागे को ओर प्रेरित करने के 
लिए अनेको प्रकार के उपाय अपनाये जाते हैं । उनमें एक नर॒कों के भय 
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दिखाना भी है । कर्मफल के सिद्धान्त को तो हर भारतीय स्वीकार 
करता ही है । वर्तमान बुरी या अच्छो परिस्थितियों का थय भी पिछले 
जन्मों के बुरे यां अच्छे कर्मों को हो होता है। नरक अथवा स्वर्ग का 
सम्भोग तो वह यहाँ भी कर लेता है । यदि इन्हीं तथ्यों को भीषण रूप 
से वणित करके नरक और स्वर्ग पृथ्वी से दूर किमी दूरस्थ लोक में 
चताये जाते हँ तो उन पर साधारणजन विश्वास कर लेते है और उनमें 
दी अ.ने वाली यातनाओं को भयंकरता को सुनकर वह भयभीत हो 
जाते हैं और बुरे कर्मों से बचते हैं । इसी उद्देश्य से मार्कण्डेय पुराण में 
नरकों का विस्तृत वर्णन है जिनमें लाखों करोड़ों जीव अपने दुप्कमों के 
भोग भोगते दिखाये गये हैं। वहाँ की लोमहपंक यातनाओं को सुनव.र 
हृदय काँप उठता है । उदाहरण के लिए“जिन नराधम मनुष्यो ने पर- 
नारी को दूषित नेत्रो से देखा है अथवा पराये धन को ह४पने की इच्छा 
वाले नेत्रों से देखा है, उनके दोनों नेत्रो को यह वज्रतुण्डी पक्षी हरण 
करते हैं तथा वही नेत्र बारम्त्रार उत्पन्न हो जाते हैँ, इन मनुष्यों ने 
जितने पलक लगने तक यह पाप किए है, उतने ही सहन वषं यह इस 
नेत्र पीड़ा को प्राप्त करते रहेंगे, जिन्होंने शत्रू, की भी ज्ञान को इष्टि का 
हरण करने के ऐये अत्याय पूर्वक विपरीत शास्त्रोपदेश अथवा भ्रमातमक 
परामश दिया है या मिथ्या मापण किया है ।”” 

“जिन्होने येद, देवता, ब्राह्मण और गुरुजनो की निन्दा की हैँ, यह 
यञ्जतुण्डी पक्षी उनकी जीभ को काटते हैं, जितनी बार यह पाप किया 
है, उतने ही वर्ष उन्हें ऐसी यन्त्रणा मिलती है तथा जिन्होंने मित्रों में 
या पिता पुत्र में भेद डलवाया है अथवा याज्ञिक-यजमान से, माता-पुत् 
में या पति-पत्नी में मनभुटाव करा दिया है, वे इस कर पत्र से आहत 
होते है अथवा जो किसी को क्रोध दिलाते या किसी की प्रसन्नता नष्न 
क्रते हैं, जो ताड का पंखा या खस या चन्दन का हरण करते अथवा 
साधुओं को प्राणात्तक पीड़ा देते हैं, वे पापी तप्त रत में गिर कर पाप 
का फल पत्ते हैं अथवा जो एक श्राद्ध में निमम्त्रित होकर दुसरे के यहां 


उन यहं ड 21 , 
भोजन करते द को यह पलीबण जि कुरते है। 0 Collection. 


3 ३३०९१ by Arya Samaj Foundation CS वप्षेक्िडया बु 


पुनजंग्म का सिद्धान्त सर्वमान्य है । यह निश्चित है कि हजारों 
प्रकार की पशु, पक्षी, कीट, पतंग आरि की नीच योगियों से होकर 
मानव को यह योनि प्रास होतीं है। इस योनि में आकर भी यदि वहू 
पतित कार्य करता है तो पुन; उन योनियों में उसे जाना पड़ता है; 
कैसे कर्म से किस योनिमें जाना पड़ता है,इसकी विस्तृत सूची पुराणकार 
ने दी है। उदाहरण के लिए “पतित मनुष्य से धन लेने वाला ब्राह्मण 
गधे की योनि को प्रास होता है तथा पतित मनुष्य को यज्ञ कराने पर 
नरक से मुक्त होकर कृमि-योनि पाता है । उपाध्याय के प्रति छल करने, 
उसकी स्त्री या अन्य वस्तु को इच्छा करने से शवान-योनि मिलतो है । 
माता-पिता का अपमान करने वाला गधा और उन्हें गाली देने वाला 
भसा होता है । भाई की पत्नी का अपमान वाला कवूतर होता है, 
उपे पं डित करने से कछुआ होता है । स्वामी का पिण्ड भोजन करके 
जो उसका अभिलोपत्र नहीं, करता, वह मोह में भर॥र मरणान्तर बंदर 
बनता है । किसी की धरोहर हुइपने वाला नरक से मुक्त होने पर कृमि 
होता है, असूया करने वाला नरकान्त में राजस होता है।” 
नरकों, उनमे दो जाने वाली यातनाओं और विभिन्न प्रकार की 
योनियों के वर्णन का उद्देश्य यह है फि मानव दुष्कर्मो से वचे और 
सत्कार्यों का सम्पादन करे ताकि उपे थ प्ठतम योनि में आकर पुनः क्षूद्र 
योनियों में न जाना पड़े । यह मानव की पतित अवस्था का ही परिणाम 


हो सकता है । पतन से वचने के लिए ही मार्कण्डेय ने यह सत्प्रयास 
किया है । 


—oo-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह: 


वेक्षि सोस्कशिंभरब्रे्ठ्र्य०५1]7201 Chennai and ९७9०३५ 


साधनात्मक प्रक्रियाएँ 
इस सिद्धान्त से हर व्यक्ति परिचित है कि इस जीवन की सुख- 
सुविधाएं पिछले उदार कार्यो के कारण प्राप्त हुई हैँ और कठिन परि- 
स्थितियों का कारण संक्रीर्ण ओर क्षूद्र भावनाएं रही हैं । स्व्र्थोव सुखों 
का भोग करना तो हर कोई चाहता है परन्तु उसके अनुरूप सदुकायों 
का करना हर किडो के वस की वात नहीं है । मनुष्य न चरहते हुए भी 
पाप करता है । बुरे काथो को बुरा समझते हुए भी उनमें फंप्तता है । 


इसका कारण उसका अपवित्र और निवंल मन है । पवित्र और सबल 
मन में ही सविचार उठते हुँ। परन्तु मन को अपनी इच्छानुसार चलाना 


सरल नहीं है । उसकी गति वायु से भी तीव्र है। इसको चंचलता तो 
प्रसिद्ध है ही । इसे पवित्र, शक्तिशाली और अपने नियन्त्रण में रखने के 
लिने अनेकों प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं का आविष्कार किया 
गया है जिन्हें अपनाकर हितसाधन किया जा सकता है। जप तप, 
योग और बिचारं-साधनः के अनेकों मार्ग है जिनमें से कुछ का मागं 
दर्शन किया गया है । 

मार्कण्डेय ने प्रणव की साधना की ओर साधकों का ध्यान अ इष्ट 
किया है । योगियों ने समाधि अवस्था में देखा कि सूक्ष्म प्रकृति के अ त- 
राल में जो घ्वनिसे मिलती-जुलती है । अतः उस ध्वनि को श्रवण करके 
उन्होंने मानव के हितार्थं साधना का रूप दे दिया ताकि मानव उसके 
अनुरूप अपने को वना सके । अनुकूलता में शक्ति का विकास और प्रति- 
कूलता में ह्लास है इसलिए प्रणव को श्रेष्ठतम माना गया है जिसकी 
महिमा का गान स्वयं पुराणकार ने किया है--“'जो विश्व स्वरूप, 
विश्वेश्वर और विश्वभावन हैं तथा विश्व ही जिनके पाद, ग्रीवा और 
मस्तक हैं, उन्हीं परब्रह्म को प्रत्यक्ष करके योगी उनको पाने के लिए 


“3% इस एकाक्षर मन्त्र का जप करे । यही उनक स्वाध्याय है, इसी 
ओंकार का थजण करता चाहिये योगी अभ्नर-अभ्नरमें ओंकार युक्त होत! 


है, प्राण को घनुप रूप, आत्मा को वाण रूप और ब्रह्म को रक्षय , रूप. 
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जाने““ओंकर ही त्रिवेद, त्रं लोकय और तीनों अग्नि, ब्रह्मा, विष्णू, शिव 
तेथा ऋक यजु, साम स्वरूप है””केवल “3४” का उच्चारण करके हो 
सदैव सतु-असद्‌ का ग्रहण हो जाता है जो योगी ओंकार स्वरूप जानकर 
उनका 'घ्यान' करते हैं वह संसार चक्क का अतिक्रमण करते हुए तीनों 
वन्धनों को छोंड़ कर उस परत्रह्म में ही लीन हो जाते हैँ । यदि उनके 
कर्म वन्धन क्षीण न हों तो वह अनिष्ट द्वारा मृत्यु जानकर उस समय 
स्मृति लाभ पूर्वक योगित्व को पुनः प्राप्त होते हैं ।!? वेद शास्त्रों से तथ्यों 
की पृष्टि होती है। 
योग साधना की भी विस्तृत शिक्रा प्रणकार ने दी है । अस्तेय, 
्रह्मचयं, त्याग, अलोभ, असिहा के पाँच यमो और अक्रोध, गुरुसेवा, 
शौच, लघु आहार और नित्य स्वाध्याय के पाँच नियमों के पालन को 
आवश्यक माना गया हे । इसी स्थिति पर आगामी क्रियाओं का सफल 
संचालन सम्भव है योग को नींव को दृढ़ करने के लिए इन नैतिक 
नियमों का पालन आवश्यक है । प्राणायाम से दोपों को, धारण से पापों 
को, प्रत्याहार से विषयों को और ध्यान से अनी श्वर गुणों को भस्म करने 
की प्रेरणा दी गई है । प्राण वायु के ।नग्रह से इन्द्रियों फे समस्त दोषों 
का नष्ट होना बताया गया है 1 आत्मा पर विजय प्र-॥ करने का साधन 
योग की इन साधनाओं को माना गया है । इन सभी क्रियाओं को खोल 


कर ममझाया गया है। इनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का भी वर्णन है 
अष्ट सिद्धि की प्राप्ति का आश्वासन दिया गया है और इन्हें अन्तिम लक्ष्य 


तक पहुंचाने वाली कहा गया है । ध्यान के सम्बन्ध में कहा है-' निखिल 
वेद भौर सव प्रकार को यज्ञ क्रिया उत्कृष्ट है, उस यज्ञ से जय श्रेष्ठ है, 
जप से ज्ञानमार्ग और ज्ञान मार्ग से नि:संग और रागहीन ध्यान श्रेप्ठ 
है क्योंकि इस ध्यान के द्वारा ही शाश्‍वत ब्रह्म की प्राप्त होती है । जो 
- सावधानी से ब्रह्मपरायण,प्रमादरहित.एकान्तवासी और जित्तेन्द्रिय होकर 
“` योग साधन करते हैं, वे आत्मा में आत्मा के संयोग को पाकर मोक्ष 


चाभ करते हैं ” इन साधनाओं को क्रियारूप देकर निश्चितं रूप रे 
आत्मा और परमात्मा के लक्ष्य को प्रास किया जा सकता हैं। 
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तप की प्रेरणा तो पग-पग पर दी गई हैं । जितने भी राजाओं के 
, जीवन,चरित्रों अथवा कथाओं का पुराण में वर्णन है, लगभग सभी ने 

वृद्धावस्था आने पर राज्य का भार अपने पुत्रों को सॉप कर तपश्चर्या 
के लिए वन के लिए प्रस्थान किया । तपस्वी का वेष धारण करके वे 
क्रोध, हिसा, वदले की भावना से बचते रहे हुँ। कई व'र जव वत में 
मुनियों को नागों, राक्षसों व अन्य आसुरी शक्तियों से परेशान किया 
तो उन्हें शाप द्वारा स्वयं भस्म करने की शक्ति-सम्मर्थ्य रखते हुए भी 
वे राजा के पास रक्षा की प्रार्थना के लिए जाते हैं क्योंकि क्रोधसे उनकी 
आध्यात्मिक शक्ति के क्षय होने की सम्भावना थी । तप द्वारा शक्तियों 
और सिद्धियो की प्रासि का वर्णन है । 

आत्मोत्थान के लिए चिन्तन-मनन एक उच्चफोटि की साधना है । 
इसमें दोनों पक्षों की ओर ध्यान रखना आवश्यक होता है । एक तो 
अपनी भावनाओं में सात्विकता लानी चाहिये । नागराज ने जब ऋत- 
ध्वज से वर माँगने के लिए कहा तो उमने उत्तर दिया--“यादि आप 
कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह यर दे कि मेरे हृदय से धमं की 
भावना कभी दूर न हो ।' वास्तत्रिकता फे धारण कर को धर्म कहते 
हैं । कर्तव्य पालन ही सच्चा धमं है । धर्म भावना तो आत्म विकास 
की नींव है । इसका पुष्पित-पल्लबित होना आवश्यक हूँ । 

आत्म-दर्शन के लिए शर.र-भावना से ऊपर उठकर आत्म-भावना 
के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है तभी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है । 
जब साधक आत्मभावना में दक्ष हो जाता है तो उसका कोई शत्रु-मित्र 
नहीं रह जाता, सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी से शृणा-द्वे षनहीं 
करता । जगतु के कल्या. के लिए अपनी समस्त शक्तियों के ठ्ययके लिए 
तत्पर रहता है । अलर्क को दत्तात्रेय से आत्मज्ञान रआ तो नसकी भी 
यही स्थिति हो गई । वह चारों ओर अपनी आत्मा के ही दर्शन करने 
लगा । यह आत्म-साधना की उच्च स्थिति है । 


इस स्थिति तक पहुच ने के लिए आत्म-संयम को साध रा एकमहत्व 
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पूर्ण अंग है जसको प्रेरणा पुर'णकार ने दी है। इसे मोक्ष का सावन 
माना गथा है ! संयम से शक्तियों को सुरक्षा होती है । शक्ति ही साधना 
का मून है उसकी सुरक्ष के लिये विरोधी सांसारिक भावनाओं के प्रति 
सावधान रहना पड़ता है । इनमें अनित्यता, अस'ग और ममता के 
त्याग पर ऋषि ने विशेष वल दिया है । अनित्यता क्री भावना से 
सांसारिक वस्तुओं के क्षय होते पर दुःख नहीं होता । उनकी स्वाभा- 
विक गतियों को वह भली प्रकार जानता है, उनमें लिप्त नहीं रहता, 
अलिप्तता की भावना से ओत-प्रोत रहता है। ममता के प्रति विशेष 
रूप से सजग रहने को कहा गपा हैं क्योंकि 'ममता मनुष्य के हृदय मे 
एक महान वृभ के रूप में स्थित है । अज्ञान को इसका बीज, अहङ्कार 
को अ कुर और ममकार को तना कहा कहा गया है । घर-द्रार, खेती- 
वाड़ो की शाखाए, धनसम्पत्ति को पत्ते, स्त्री-पुत्र को पल्लव, पाप- 
पुण्य को पुष्प, सुख-दुःख को फल ७च्छाओं को भ्रमर की संज्ञा दी गई 
है । यह भादिकाल से है और निरन्तर बढ़ रहा है। यह साधक को 
आत्म-विस्मृत करता है । सःसंग व विद्या के अस्त्रों से यह कट सकता 
है तमी नोअ मागं प्रशस्त होगा ।' 
प्रलय के विस्तृत वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि हम नित्य फे 
मनन चिन्तन ओर ध्यान में यह अनुभव करें कि इस विश्व की जितनी 
वस्तुओं में हमारा सम्बन्ध है, वह धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है। बंधु 
वान्धव साथ छोड़ते जा रहे हैं,पंचभोतिक शरीरों का निरन्तर क्षयहोता 
जा रहा है. ये विनाश क्री ओर तीब्र गति से बढ़ रहे हैं, बड़े-बड़े भवन 


और प्रासाद ध्वस्त होते जा रहे हैं, असंखगों ज व-जन्तु अपने प्राण छोड़ 
रहे हैं बड़े-बड़े र'जा महाराजा और 'घन' कुबेर भी इस प्रवाह में बहे 
जा रहे है, किसी में रुकने की क्षमता नहीं है । स्थिति यद्र तक पहुंच 
गई है कि सारा विश्व जलकर भस्म हो गया है और चारों ओर जल 
ही जल दिखाई दे रहा है। 


देवो उपासना का निर्देशन इस पुराण की एक प्रमुख विशेषता है। 
देवो के आवि, उद्देश्य, आसुरी शक्तियों से संघ आदि का विस्तृत 
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वर्णन है । देवता देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं 'इस प्राणी जमत को 
अपने प्रभाव से विस्तार करने व,ली, समस्त देवगणों की एकत्रित शक्ति 
से उत्पन्न होकर साकार €प में परित हुये हैं एबं जो समस्त सद्‌” 
गणों एवं महामुनि की पूज्या हैं, अनन्त भगवान, ब्रह्मा एवं महेश भी 
जिनकी शक्ति और प्रभाव का वर्णन करने में असमर्थ हैं वह देवी 
चण्डिका समस्त विश्व का पोषण करने के लिये और उसके अहित व 
भय के नाश के लिए आकांक्षित हों । समस्त विश्व की घोर विपत्ति 
को शमन करने वाली आप ही हैं । आप ही बुद्धि स्वरूप हूँ, कठिन भय 
सागर से निस्तार करने वाली अनुपम नौका स्वरूप हैं कैटभ शत्र के 
वघकर्ता भगवान्‌ विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी और 
महादेव के वांए अंग पर प्रतिष्ठित गौरी आप ही है । आपका पराक्रम 
किसी अन्य के साथ तुलना नहीं किया जा सकता । आपका ख्प शत्रुओं 
- को भयदाता एवं अत्यन्त अनुपम है ।” 

देवी का आविर्भाव देव शक्तियो के संग्रह से हुआ है जव-२ राष्ट्र 
पर घोर साकटों के वादल छाये हैं, तव-तव दिव्य पुरुष एकत्रित होकर 
अपने समस्त सामथ्यों को राष्टू हित के लिये समर्पित कर देते हैं परन्तु 
पृथक्‌ प्रश्‍त्नों का कोई आशाजनक फल नहीं प्रतीत होता । संगठन से 
ही शक्ति का विकास होता है। जव महिषासुर, मधु, कंटभ, शंभ, 
निश'भ आदि शक्तिशाली विरोधियों ने सर उठाया तो देव शक्तियों ने 
उनसे अलग-अलग जूझने में अपने को असमर्य पाया । वह सव मिलकर 
एक हो गए तब असुरों को पराजित होना पडा । भगवान कुष्ण ने भी 
सवालों को कहा था, तुम अपनी-अपनो अंगुली लगा दो, यह गोवर्धन 
सहज में ही उठ जाएगा । यह संगठन शक्ति की ओर ही संकेत था । 
भगवान राम ने वानरों की निम्न स्तर की जाति का संगठन करके हो 
लङ्का पर आक्रमण किया और सिद्धहस्त सेना को परास्त कर दिया। 
आज हमारा सामाजिक, नैतिक व सांस्कृतिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो रहा 
है। चारों ओर से आसुरी शक्तियाँ इसे और ध्यस्त करने का प्रयत्नकर 
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रहीं हँ ।॥ अ" यह लढ़खड़ाती स्थिति में है इसे स्थिर रखने क्र. लिए 
आवश्यक है देवी की उपासना की जाए, देव शक्तियों को एकत्रितकिया 
जाए भौर असुरों के नगरों व गढ़ों को नह भ्रष्ट किया ज ए ताकिदेवता' 
सुख की सांस ले सके अर्थात राष्ट्र का नैतिक व सांस्कृतिक विकासहो । 
ऐमे संगठन बनाये जायें या वने हुओं का सहयोग किया जाय तो सामा“ 
जिक रोगों और कुरोतियों के विरुद्ध अभियान चत्राएँ, उनसे घोर 
संघं करें ताकि सारे राष्ट्र में नैतिकता की अजस्र धारा प्रवाहितहो । 

देवो उपासना का उद्दे ग्य यह भी है कि जब हम देवी को जग“ 
जननी मानते है तो समस्त स्त्री जाति को ईश्वर रूप मानना होगा _। 
आज दूषित दृष्टि की कमी नहीं है । कहीं भी इसका अनुभव किया जा 
सकता है | नारि जाति के प्रति आदर व सम्मान की भावनाये रखना 
और उन्हें .त्री भगिनी और मातृत्व की पवित्र भावना से देखना हो 
सच्ची देवी उपासना है। इसी क्रो ओर पुराणकार ने इङ्गित किया 
है । अश्लोलता, युवतियों का अपहरण, बलात्कार, कामवासना के 
तांडव नृत्य चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। इनका शमन इस देवी उपा- 
सना से ही संभव है । 

समन्वयात्मक दृष्टिकोण 

माब ण्डेय पुराण के रचयिता एक सांसाजिक बन्धनो से मुक्त महपि 
हैं जो आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हैँ बह चाहते तो इसमें अपने पक्ष कॉ 
प्रतिपादन करते और वुद्ध नारद की तरह सव को ही गृह-त्यागकी शिक्षा 
देकर सन्9ासी बना देते । गीता का प्रतिप.द्य विषय तो कर्म-योग दै 
परन्तु हर टीकाकार आचार्य ने अपनी मान्यताओं के अनुसार उसे अपने 
अनुकूल मोड़ दे दिया । मार्कण्डेय चाहते तो वे भी सुविधापूर्वक कर 
सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उन्होंने यो जगत के कल्याण 


को पवित्र भावना से इसका निर्माण किया था । जन-साधारण का हित 
इसी में है कि उनके वौद्धिक-स्तर और पात्रता के अनुसार ही उन्हें शिक्षा 


व प्रेरणा दी जाए ताकि वह उसे सुविधापूवंक अपना सके । शिक्षायें 
ऐसी व्यवहारिक होनी चाहिए जिन्हें जन साघ.रण भा लिए असम्भव न 
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कहा जा सके । मार्कण्डेय दुरदर्शी थे । उन्होंने जगत्‌ के प्रवाह का 
गम्मीरतापुर्वक अध्ययन किया और अपने अनुयाइयों को इस धारा के 
अनुरूप ही हेर व्यक्ति को उपदेश दिया । धारा के विरुद्ध चलने में कड़ा 
संघर्ष करना पड़ता है जो सर्वसाधारण के लिए अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है । इसलिये उनके ऐसे मार्ग निर्देशन द्वारा उच्चतम स्थिति तक 
पहुँचा जा सकता है । 

मार्केण्ड य स्वयं विरक्त थे परन्तु उन्हे गृहस्थ स विद्वोप नहीं था ; 
उन्होंने भौतिक जीवन को हर प्रकार से समुन्नत करने की प्रेरणा दी 
सभी साधनों बो पुर्णर्प से विकसित करने पर वल दिय! परन्तु इन सव 
प्रक्रियाओं का आधार धर्म और कतंव्य ही माना । गृहस्थ की उन्होने 
प्रशंसा की है क्योंकि इससे संघर्पमय जीवन की क्रियात्मक शिक्षा मिल्ती 
है । यही जीवन-निर्माण की आधार शिला बनती । प्रगति पथ पर 
आरूढ़ होने के लिए आवश्यक नियमों का विवेचन क्रिया गया और 
सद्गुणों के विकास पर बल दिया गया है । साथ ही साथ अवगुणो के 
प्रति चेतावनी भी दी गई है, ताकि उपाजित शक्तियां सुरक्षित रह सकें 
उनका व्यय होकर वह मानव को दीन-हीन न बना दें। 

ऋषि व्यक्तिगत उत्थान के समस्त सिद्धान्तो का प्रतिप'दन करते है, 
परन्तु इसर उत्थान को ठे अधुरा मानते है,जव तक कि परहित की उदार 
भावनायें मनः क्षेत्र में जाग्रत न हो जायें । पूर्गता की प्राप्ति के लिये 
वह सारे विश्व को अपना परिवार मानने पर बल देते हैं ।इस स्थिति 
तक पहुंचने के लिये महत्वपूर्ण साधनाओं का भी मार्ग दर्शन किया है। 

मार्क ण्ड ने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवने का 
उचित मूल्यांकन किया है । वे भौतिकवाद की उपेक्षा नहीं करते, उसे 
भी आवश्यक समझते हैँ परन्तु केवल उन्हीं के लिये जीवन कष्ट करने को 
अञ्चानता मानते हैँ । उनका दृष्टिकोण समन्वयात्मक हुँ । यही जन- 
आख कै अनुकूल हँ । इसी लिये इसे एक उच्च्कोटि का पुराण माना 
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